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ग्राक्कथन. { 


श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट, कलकत्ता की झोर से सं०- 
२०३७ वि* में ह आहण (गुल ) का भ्राज तक मुद्रित सभी; ८ 
संस्करणों से अधिक शुद्ध और सुन्दर संस्करण प्रकाशित कियाः जा; 
चुका है । 

सम्प्रति उक्त ट्रस्ट की श्नोर से एक साथ दो पुस्तकें प्रक्राशित हो? : 
रही हैं उन में एक है--निरुक्त-रलोक-वातिक । यह निरुक्त पर--“ 
केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्यं विरचित इलोकबंद्ध प्राचीन टीका है'। 
इस का एक ही ताड़पत्र पर लिखित हस्तलेख मद्रास में: है । उसकी' 
बडे यत्न से सन्‌ १९६५ में मैंने प्रतिलिपि प्राप्त की थी। उसी के- 
आधार पर इसका सम्पादन रामलाल कपूर ट्रस्ठ के पाणिनीय विद्या- 
लय के आचाये डा० श्री पं० विजयपालः जी: विद्यावारिधि ने बडी 
लगन और प्रयत्न से किया है ॥ दूसरा ग्रन्थ है--ऋषि दयानन्द के: ~ 
शास्त्राथं और प्रवचन । > (नल 


ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थो का संग्रह और उनके पूना के प्रव- 
चनों का संग्रह रामलाल कपूर ट्रस्ट ८-१० वर्ष पूर्व पृथक्‌ पृथक 
प्रकाशित कर चुका था । शास्त्रार्थ-संग्रह में तो पूर्व संस्करण से. 
विशेष भिन्नता नहीं है, परन्तु प्रवचन-संग्रह के इस संस्करण में पूर्वे 
संस्करण की अपेक्षा अनेक विशेषताए हैं। यथा-- 


१-पूना के प्रवचनों का जो संग्रह पहले पुना-प्रवचन के नाम से' 
छपा था, वह परम्परा प्राप्त आयभाषानुवाद का ही संशोधित 
संस्करण था । परन्तु इस बार पूना के प्रवचन-काल (सन्‌ १८७५) . 
में ही प्रवचनों की मराठी भाषा में जो प्रतिदिन पूस्तिकाए' (ट्रेकट) 
छपी थीं, उन्हे लगभग १५ वर्ष के प्रयास के परचातु प्राप्त करके 
मुल मराठी संस्करण से सीधा अनुवाद करके छापा है। पूवं सभी 
स्थानों से प्रकाशित संस्करणों में अनुवादको ने बडी स्वतन्त्रता | 
बरती थी । कहीं पाठ भ्रपत्ती, भोर से बढ़ा दिया था, तो कहीं घटा _ 
दिया था। हमने इस संस्करण में प्रवक्ता के भाव को रक्षा क्रते : 
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हुए यथासम्भव प्रत्येक शब्द का अनुवाद देने का प्रयास किया है । 
अपनी ओर से अनुवाद में ने कहीं बढ़ाया है भौर न कहीं घटाया है । 
हां, जहां कहीं वाक्य-संगति के लिये दो एक पद बढ़ाने आवश्यक थे, 
उन्हें | |] कोष्ठक में रवा है। इसी प्रकार कहीं कहीं प्रवक्ता 
के भाव को स्पष्ट करने: के लिये 'भर्थात्‌' पद देकर जो पाठ बढ़ाया है 
उसे( ) कोष्ठक में रखा है। . | 


इस दृष्टि से पूना-प्रवचन का यह संस्करण अन्य पुराने सभी 
संस्करणों की अपेक्षा अत्यन्त प्रामाणिक वन गया है । अतः ग्रब 
पुराने सभी संस्करण इस संस्करण की उपस्थिति में ग्रभरामाणिक 
तथा हेय हो गये हैं । 
२--ऋषि दयानन्द सन्‌ १८८२ में जनवरी से जुन तक लगभग 
६ मास बम्बई में रहे थे। वहां उनके विविध विषयों पर अत्यन्त 
सार-गर्भित २४ प्रवचन हुए थे। उन प्रवचनों का गुजराती रूपान्तर 
उस समय के वहां के गुजराती पत्रों (जामेजमशेद, मुम्बई-समाचार) 
में छपे थे । उन्हें तो हम प्राप्त नहीं कर सके, परन्तु उन प्रवचनो का 
' संक्षिप्त सारांश उसी समय की गुजराती लिपि वा भाषा में लिखित 
'कायवाही-संचिका' में संगृहीत है । यह कार्धवाही-संचिका भ्राये- 
समाज काकड्वाड़ी बम्बई के कार्यालय में सुरक्षित है । उससे बम्बई 
में किये गये २४ प्रवचनों का सार सर्वेप्रथम हम इस संस्करण में 
बस्बई-प्रवचन के नाम से संगृहीत कर रहे हैं । इस में ३-४ प्रवचन 
बड़े ही महत्त्वपणंह। | 
३--हमारा पहले से विचार था कि शास्त्रार्थ-संग्रह भ्रौर पूना- 
प्रवचन को रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित सत्यार्थ-प्रकाश, 
` संस्कार-विधि और दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह के समान उत्तम 
कागज पर विविध टिप्परियों, परिशिष्टों तथा सूचिमों के सहित 
` प्रकाशित करना चाहिये, परन्तु यह विचार कई वर्षों तक कार्यरूप 
में परिणत न हो सका । इधर गत वर्ष 'सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट” 
के संस्थापक श्री बाबू मोहनलाल जी बागड़िया के अनुरोध पर इसे - 
' फवरी ८२ तक प्रकाशित करने की योजना बनाई । परन्तु देव-गति 
से शास्त्राथं-संग्रह भाग के मुद्रण होने तक छपते-छपते विश्वस्त. सुत्र 
से ज्ञात हुग्रा कि नेशनल लायब्ररी कलकत्ता के संग्रह में सन्‌: १८७५ के 
छपे भ्रवचनों के १२ ट्रेक्ट विद्यमात हैं। इस कारण उनकी प्राप्ति-पर्येन्त . . 
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पुना-प्रवचन का मुद्रण रोक दिया । फवेरी ८२ में इन्हें प्राप्त करने 
के लिये मैं स्वयं कलकत्ता गया, परन्तु वहां जाने .पर इनकी उप- 
लब्धि नहीं हुई । इसी बीच भण्डारकर प्राच्यशोघ प्रतिष्ठान, पूणं 
से १३ व्याख्यान हमें उपलब्ध हो गये । आरम्भ के कुछ. व्याख्यानो 
का मराठी संस्करण परोपकारिणी सभा भ्रजमेर सं० २०२० में 
प्रकाशित कर चुकी थी । इस प्रकार सम्पूर्ण १५ प्रवचन सूल रूप में 
मराठी भाषा में हमें उपलब्ध हो गये । 

इस प्रकार इस संस्करण ' को हम भ्रपनी इच्छा के अनुरूप 
विवित्र टिप्पणियों, परिशिष्टों एवं सूचियों से युक्त प्रकाशित कर . 
रहे हैं। अपनी इस इच्छा की पुति में सहायक “सावित्रीदेवी बाग- 
ड्या टूस्ट' के संस्थापक श्री बाबू मोहनलाल जी बागड़िया का 
धन्यवाद करना अपना कतंव्य समभते हैं । 

आशा ही नहीं, हमें पूणे विश्वास है कि ऋषि दयानन्द के 
शास्त्रार्थं और प्रवचन संज्ञक संग्रह का प्रस्तुत संस्करण शोध-कर्त्ताओों 
एवं विज्ञ-पाठकों को. विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। [ 

घन्यवाद--पूना-प्रवचन के प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशन में हमें 
माननीय श्री० प्रा० राजेन्द्र जी जिज्ञासु से उदू भाषा में छपी उप- 
देश-मंजरी की भूमिका को प्रतिलिपि, यत्र तत्र पाठों की तुलना 
झादि में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। इतना, ही नहीं, आपने 
उपदेश-मञ्जरी के दुलभ उदू सस्करण को भी मेरी FT प्र 
कुछ समय के लिये भेजने का कष्ट किया । उदू संस्करण की प्रा 
'से ही यह गुत्थी सुल सकी कि पं० बदरीदत्त शर्मा ने प्रवचन संख्या. 
१०-१५ का जो आये भाषानुवाद किया है, उसका आधार क्या है? 

पाठकों से विशेष प्राथना--पूना प्रवचन के अन्त में चतुर्थ परि- 
शिष्ट (पृष्ठ ४५०-४८२) में जो परिवर्तन परिवर्घन और संशोधन 
दर्शाये हैं उनमें से संशोधनों को, तथा प्रस्तुत सग्रह के अन्त में 
पृष्ठ ५५७ पर दाये संशोधनों को प्रथम यथा-स्थान शुद्ध करके 


: ग्रन्थ का पाठ करें, तो अच्छा होगा । अन्यथा कहीं-कहीं आन्ति हो 


सकती है । Er 
रामलाल कपुर ट्रस्ट विदुषां वशंवदः -. 
_ बहालगढ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक . 5 


प्रथम आश्विन, पुर्णिमा, सं० २०३६९ 
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ऋ० द० के शास्त्रार्थ ओर प्रवचनों को 
विषय-सूची 


१--शास्त्रार्थ-संग्रह की . विषय-सूची 


संख्या नाम ` काल पृष्ठ 

१-- शास्त्राथ काशी कातिक सुदी १२, स० १९२६ ९१ 

२-- शास्त्राथे हली चेत्र सुदि ११, सं० १९३० ४५ 
३-- सत्यघमं-विचार | 

(मेला चांदापुर) चेत्र सुदि ४,५, सं० १९३४ ७१ 

४-- शास्त्रार्थं जालन्धर झाश्विन बदि २, सं० १६३४ १०५ 

५-- शास्त्रार्थं अजमेर मार्गशीर्षं सुदि ५, सं १६३५ ११८ ' 

६-- शास्त्राथं बरेली ` ३ 

(सत्यासत्य-विवेक) भाद्र सुदि ७,८,९, सं० १९३६ १२९ 

७-- शास्त्रार्थ मसुदा (१) श्रावण वदि २, सं० १९३५ १७२ 

शास्त्राथ मसूदा (२) श्रावण सुदि ४, सं० १३३८ १८६ 

८-- शास्त्राथ उदयपुर भाद्र बदि १४, सुदि १,५, . १६१ 

सं० १६३९ 

प्रथम परिशिष्ट--सम्पादक भ्राये-द्पण को भेजा गया पत्र २०६ ` 

द्वितीय परिशिष्ट--पं० सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा “प्रकाशित न 

` शास्त्राथ-काशी का विवरण २११ 


तृतोय परिशिष्ट- सहायक ग्रन्थ-सूची ः २३९ 
पृष्ठ २०१ को टिप्पणी,का अवशेष २४० 
(विस्तृत विषय-सूची पृष्ठ २ से ४ तक देखें) 
२-पना-परवचन की विषय-सूची ` 
-- ईइवर-सि दा | 
4 2 | (ति प्रश्‍नोत्तर ह जुला मो | र 
३-- धर्माध ८ जुलाई ,, "२७८ 
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४-- धर्माधम-विषयक प्रइनोत्तर १० जुलाई १८७५ २९१ 


SRR १३ जुलाई ,, ३०३ 
६-- जन्म १७ जुलाई ,, ३१८ 
७-- यज्ञ और संस्कार २० जुलाई ,, ३३६ 
८-- इतिहास (१) ' २४जुलाई ,,. ३५४ए 
९-- इतिहास (२) २५ जुलाई ,, ३७१ 

१०-- इतिहास (३) २७ जुलाई ,, ` ३७७ 

११-- इतिहासं (४) २९ जुलाई ,, ३९२ 

१२ इतिहास (५) , ३१ जुलाई & ४०४ 

१३-- ग्राह्मिक अथवा नित्यकर्म ` ` 

आर मुक्ति २ श्रगस्त > ४१६ 
- १४-- इतिहास (६) ३ अगस्त ,, ४२५ 
१५-- अपना पूवं चरित्र ४ अगस्त ,, ४३२ 


प्रथम परिदिष्ट--पुना-प्रवचन झौर सत्याथ॑प्रकाश (प्रथम सं०) ४४५ 
द्वितीय १रिशिष्ट-ऋषि दयानन्द द्वारा स्वलिखित जीवनः | 

चरित्र (मूल हस्तलेख से) ४५६ 

तृतीय परिशिष्ट--म० मु शीराम (स्वा० श्रद्धानन्द) जी द्वारा 

5 ` लिखित उपरेश-मञ्जरी (उदू ) की भूमिका ४७६ 
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दयानन्द-शास्त्राथ-संग्रह 
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| सहापि दयानर के पुस्तकाकार एवं जीवन-चरितों सें 


हृ. . ता पुर्णेतया प्रकाशित प्रासाणिक शास्त्राथो का 
शोध-पूर्ण भूमिका तथा टिप्पणियों से युक्त 
अनुसन्धानात्मक दृष्टि से सस्पादित 
विशिष्ट संस्करण 
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इस युग में वेदिक-चर्चा के पुनरुद्धारक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने मन्तव्यों तथा विचारों के प्रसार के लिये व्याख्यान, 
प्रवचन, शंका-समाधान तथा शास्त्रार्थं की प्रणालियों को स्वीकार 
कर देश में सर्वत्र घर्मान्दोलन उपस्थित किया था । उनका सर्वाधिक 


.-+महत्त्वपूरणा शास्त्रार्थं आज से १०१ वर्ष पूर्वे काशी में हुआ था, जिसमें 


उन्होंने प्रतिमापूजन का खण्डन किया था,तथा वाराणसी की पण्डित- 
मण्डली को मूतिपूजा-विधान की बैदिकता सिद्ध करने के लिये 
ललकारा था । उसके पश्चात्‌ तो वे अपने जीवन के ग्रवशिष्ट काल 
में सर्वत्र वैदिकेतर मताव लम्बियो से शास्त्रार्थं करते दिखाई पड़ते हैं । 
पौराणिक पण्डितों के श्रतिरिक्त मौलवियों, पादरियों तथा जेन 
साधुओं से भी उनके शास्त्रार्थं हुंये। उनके द्वारा किये गये समग्र 


: ना है । 
ये शास्त्रार्थ लिखित क दोनों रीतियों से होते थे । 


जहां शास्त्रार्थं का विवरण लेखक द्वारा लिपि-बद्ध कर लिया जाता, 
वहां उसे यथासुविधा प्रकाशित भी कर दिया जाता था । ऐसे शास्त्राथं 
कालान्तर में पुस्तकाकार छप भी गये। गत वर्ष ग्राय जगत्‌ ने 
महषि दयानन्द के काशी-शास्त्रार्थं का शताब्दी-उत्सव मनाया था। 
तब यह अनुभव किया गया कि महषि के उन समस्त शास्त्रार्थो को 
एक पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप में सम्पादित कर प्रकाशित किया जाय। इसी 
योजना को क्रियास्वित करने हेतु इस शास्त्रार्थृ-संग्रह का सम्पादन 
किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ यें-श्री महाराज के ८ शास्त्रार्थो का विवरण 
संगुहीत किया गया है । इन शास्त्राथाँ का चयन करने में मुख्य दृष्टि 
यह रही है कि इनमें उन्हीं शास्त्रार्थो को संगृहीत किया जाय, जो 
पुस्तकाकार छप चुके हैं। इस दृष्टि से काशी-शासत्रार्थ, शास्त्रार्थ- 
हुगलो,सत्यधर्म-विचार सेला चांदापुर, शरस्त्राथ-जालन्धर, सत्यासत्य- 
विवेकशास्त्रार्थ बरेली उल्लेखनीय हैं । शेष शारत्रार्थ अजमेर,उदयपुर 
तथा मसूदा के अद्यापि पुस्तक रूप में नहीं छपे, परन्तु उनका विशद 
विवरण स्वामी जी के जीवन-च रित तथा अन्यत्र प्रकाशित हो चुका 
है । इस संग्रह भें शास्त्रार्थो का मूलपाठ वही रखा गया है, जो या 


१. यह प्रावकथन वि० स० २०२७ में प्रकाशित 'दयानच्द शास्त्रार्थ= 
सग्रह” के लिये लिखा गया था । यु० मी० 
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तो ततु तत्‌ पुस्तक में उपलब्ध है अथवा तत्कालीन किसी पत्र- 
पत्रिका अथवा महषि के जीवन-चरित में वाशित हुग्रा है। जो 
शास्त्रार्थ स्वामी जी के जीवन-काल में पुस्तकाकार प्रकाशित हुये 
वे रन्यत्र भी छपे थे । इस दृष्टि से यहां हमने प्रत्येक शास्त्रार्थे के 
प्रारम्भ में तत्‌ तत्‌ शास्त्राये का ऐतिहासिक विवेचन करते हुये 
| उसके सम्बन्ध के प्रत्येक उल्लेखयोग्य तथ्य को प्रकाशित करने का 
| प्रयास किया है । 
| _ इस सम्बन्ध मं जिस आधारभूत सामग्री की सहायता ली गई 
| है, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--मुन्शी-बख्तावसूससह 
| १०५ सम्पादित आय-इपंश. आय समाज की सर्वाधिक प्राचीन मासिक 
पत्रिका थी । इसके पुराने ग्र कों में काशी-शास्त्राथं, हुगलो-झास्त्राथे, 
| मेला चांदपुर तथा झास्त्रार्थ-अजमेर का विवरण प्रकाशित हुआ था, 
| प्रथम तीन शास्त्रार्थ, जो क!लान्तर में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुये, 
| उनका सूल आधार 'श्ायंदर्पण' में प्रकाशित यही विवरण है। 
| १९४फरूखाबाद निवासी पं० गोपाल शास्त्री शर्मा लिखित दयानन्द- 
| दिग्विजया हे के प्रथम खण्ड में काशी-शास्त्रार्थ, जालन्धर-शास्त्रार्थ 
' अजमेर शास्त्रार्थ, मेला चांदापुर तथा बरेली-शास्त्रार्थं का संक्षिप्त 
विवरण प्रकाशित हुश्रा था । श्री महाराज का यह जीवन-चरित उनके 
। . जीवनकाल में ही सन्‌ १८८१ ई० में प्रकाशित हो चुका था। इसमें 
| २० बहुमुल्य ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है । मसूदा (जिला अजमेर) में 
<स्वरामीजी का जेन साधु सिद्धक रण से जो लिखित शास्त्रार्थं हुआ था 
उसे अजमेर श्रार्यसमाज के मुख-पत्र देश-हितेषी ने अपने ज्येष्ठ, 
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कातिक, मार्गशीर्षं सं० १९३९ के 
. प्रारम्भिक अङ्को (खण्ड १, अङ्कु २, ४, ५, ६, ७, ८) में धारावाही 
२५ रूप में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक के सम्पादन में इन सभी. 
आधारभूत पत्र-पत्रिकाश्रों तथा ग्रन्थों से सहायता ली गई है।' ` 
_.. स्वामोजी के जीवन-चरितों में स्व० पं० लेखराम संगृहीत 
सामग्री के ग्रावार पर लिखित उदू जीवन-चरित का महत्व निवि- 
_ वाद है । इस श्रकेली पुस्तक में ही स्वामी जी के उपयुक्त सभी 
३० शास्त्रार्थ न्यूनाधिक रूप में संगृहीत किये गये थे । पं जगतुकुमार 
“शास्त्री सम्पादित 'श्रीमददयानच्द ग्रन्थ संग्रह में संगृहीत 'सत्यासत्य- 
विवेक (शास्त्रार्थ बरेली) उपयु क्त जीवन-चरित से ही संकलित किया, 
गया हैं । इसी वर्ष ग्रा साहित्य प्रचारक ट्रस्ट दिल्लो द्वारा 'दयानग्द 
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शास्त्रार्थ-संग्रह' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें स्वामीजी ” 

के ९१ शास्त्रार्थो (?) का विवरण छपा है । वस्तुतः इसमें वास्तविक 
शास्त्रार्थो के साथ साथ सामान्य रूप से किये गये शंका-समाधान, 
प्रश्नोत्तर तथा विज्ञापनादि अवान्तर सामग्री को भी शास्त्रार्थे के 

नाम से प्रकाशित कर दिया गया है । इस पुस्तक के सम्पादक नेपं ५ 
'लेखराम संगृहीत महषि का जीवन-चरित तथा पं० देवेन्द्रनाथ मुखो- 
पाध्याय रचित महि के जीवन-चरित को ही अपनी सामग्री का 
ग्राधार बताया है । इस ग्रन्थ के छप जाने के उपरान्त भी हमने 
महि के शास्त्रार्थो को पृथक्‌ रूप से सम्पादित करने की आवश्यकता 
अनुभव की, तो उसका मुख्य कारणा यही था कि उपयुक्त ग्रन्थ में १० 
शास्त्रार्थो तथा सामान्य प्रश्‍नोत्तर एवं शंका-समाघान के बीच ऐसी 

कोई विभाजक रेखा नहीं खींची गई थी, जिसके आधार पर 
पाठक यह समझ सकें कि शास्त्रार्थ निश्चित एवं पर्व निर्धारित विषय 

या विषयों पर न्यायंदशैन प्रतिपादित वाद-प्रणाली का आश्रय लेकर 
किया गया है, जब कि प्रश्नोत्तर अथवा शंका-समाधान का विचार १५ 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है। इसी बात को लक्ष्य में रखकर हमने 
उन्हीं शास्त्राथोँ का सम्पादन किया है, जो पुस्तक रूप में छपे अथवा 
जिनका पूर्णं विवरण हमें उपलब्ध हो सका। 


आर्य समाज के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान्‌ तथा लेखक पं० युधिष्ठिर 
जी मीमांसक ने 'ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास लिख कर| २० 
महषि के समग्र लिखित, प्रकाशित तथा अप्रकाशित वाङ्मय का 
ऐतिहासिक, तथ्यपरक एवं वस्तु-निष्ठ विवरण आये जनता के समक्ष 
सर्वप्रथम उपस्थित किया। कहना नहीं होगा कि यह अपनी दृष्टि 
से किया गया प्रथम तथा अद्वितीय प्रयास था। समृद्ध भाषाओं के 
लेखकों तथा साहित्यकारों के ग्रन्थों तथा उनके लेखनःकायं का समग्र २% 
विवेचन करने की परम्परा रही है । ग्राये-समाज जेसी युग-परि- 
वर्तनकारी संस्था के प्रवत्तेक के वाङ्मय का इस दृष्टि से विवेचन 
तथा मूल्यांकन करना आवश्यक भी था । “दयानन्द अन्य 
संग्रह: के सम्पादक पं० जगत्कुमारः शास्त्री ने भी स्वामी 
जी के प्रत्येक ग्रन्थ के विषय में जो आलोचनात्मक भूमिका! ३० 
लिखी है, वह भी मीमांसक जी के द्वारा निरूपित सामग्री पर ही। 
. आधुत है । ऋषि के ग्रन्थों के इतिहास के साथ साथ प० भगवहत 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. he 


के 


रौँ 


२ दा. Digitized by Arya उसानत्ह्ास्ता असह ०५००७ 
४ द्वारा सम्पादित "ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन भी स्वामी जी 


के शास्त्रार्थो के इतिवृत्त का संग्रह करने में ग्रभूतपू्वे सहायता 
करता है । प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में इन दोतों ग्रन्थों से प्रचुर 
सहायता ली गई है । कारण यह है कि श्री मीमांसक जी ने तो अपनी 
पुस्तक में स्वामी जी के प्रकाशित शास्त्रार्थो पर एक स्वतन्त्र 
अध्याय ही लिखा है, तथा उसमें भ्रद्यतन उपलब्ध सभी सामग्री का 
पूर्णतया उपयोग कर शास्त्रार्थो के विवरण को सर्वाङ्गीण बनाने का 
प्रयास किया गया । 

गत मई में मेरी एक अन्य पुस्तक आय त राज के शास्त्रार्थे 
सहारथो' प्रकाशित हुई थी । इसके ग्रनन्तर जब श्री मीमांसक जी 
ने मुझे स्वामी जी के शास्त्रार्थों के सम्पादत का कारये सौंपा, तो 
मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया । पाठक देखेंगे कि अन्य शास्त्रार्थो 
की अपेक्षा काशी-शास्त्राथे विषयक आलोचनात्मक भूमिका ने 
ग्रन्थ का पर्याप्त कजेवर घेर लिया है। इसका कारण भी प्रत्यक्ष 
है। इस शाम्त्राथे का महत्त्व स्वामी दयानन्द के जीवन और 
व्यक्तित्व का अध्ययन करने को दृष्टि से भो निविवाद है । पं० सत्य- 
ब्रत सामश्रमी ने अपनो लेखनी से इस शास्त्राथे का जो विवरण 
प्रत्न स्रतन्इिनो में प्रकाशित किया था, उसे अनूदित कर आलोच- 
नात्मक टिप्पणियों सहित उद्धत करना, इस ग्रन्थ की एक मुख्य 
विशेषता मानी जा सकती है। पुस्तक के सम्पादन में ऐतिहासिक 
दृष्टि को प्रधानता दी गई है, जो वेज्ञानिश शोध एवं गरनुसंघान की 
दृष्टि से भी आवश्यक है । 

ग्रन्थ सम्पादन की मूल प्रेरणा श्रो पं> युधिष्ठिर जो मोमांसक 
से प्राप्त हुई, तदर्थं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता तो आवश्यक 
है ही, श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर के श्रोमहृयानन्द 
पुस्तकालय से आयं-दपंग, देग-हित्रेशों आदि प्रावोन पत्रों तथा 
महषि के काशी, चांदापुर श्रादि शास्त्रार्थों के प्राचीन संस्करण 
देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ, तदर्थ यह लेखक सभा के मान्य 
मन्त्री श्री ्रोकरण जो शारदा तथा पुस्तकाव्यक्ष पऽ भगवानस्वरूप 


जी न्यायमुषण का आभार मानता है । विदुषां वशंवदः 
श्रीमह्यानन्दाश्रम, ्रजमेर भदानीलाल भारतीय 
श्रावणी पुर्णिमा २०२७ वि० एम. ए; पी- एच, डी. 
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; पौराणिक मत -तंथा मूति-पुजा.. केः सुदृढ़ दुर्ग काशी की 
ब्रिद्वन्मण्डली को शास्त्रार्थ-समर सें .. पराजित कर निग्रहःस्थान 
प्र पहुंचाने, वाले पुण्य-रलोक स्वामी दयानुन्द सरस्वती कातिक ४ 
कृष्णा, २ या..३ संवत्‌ १९२६ वि०- तदनुर्सार २२ या २३ अक्ट्बर 
१८६९ ई०' को कांशी नगर में अवस्थित हुये । प्रथम उन्होंने गोसाई. 

जी के बाग में निवास -किथा, पुतः भ्रमेठी के राजा के आनन्द बाग 

में; जो दुर्गाकुण्ड पर जा चले गये । काशी: के पुण्डितो से उनका जगत , 
प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कार्तिक ह म न जर द्वादशी, १९२६. वि० , मंगलवार १० 
तृदनुसार १३ नवम्बर १२६९ को हुग्रा। उसी वर्षे वि० स० १६२६ 

में इस लास्त्राथ को विवरण - काशी-स्थित मुन्शी हरिवृंशलाल के 
लाइट प्रेस से छप कर. प्रकाशित हुआ । यह सम्भवतः .क्रेवल संस्कृत? 

में ही था) तथा. इसका नाम 'सत्यधसं-विचार* या 'घर्म-विचार' था । 23 


!. वेदिक-यंत्रालयः की . स्थापना काशी में माघ शुक्ला २ १५ 
सं० १९३६ वि० को लक्ष्मी-कुण्ड पर, महाराज ब्रिजयनेगराधिपति 
के.स्थान पर हुई । मुन्शी: बझतावरसिह_ इसके प्रथम प्रत्रन्धक थे-। 
मुन्शीजो ने ग्रप्रक्रे मासिक पत्र 'भ्रार्यद्पण' (जो भ्रायेसमाज का 
प्रथम मासिक पत्र. था) केजनवरीः १८८० ई० के अंक में इस 
श्त्रा्थे का..विवरण . हिन्दी और. उदू में समानान्तर” कालमो मै २० 
प्रकाशित कियाथा) जो” आज भी वेदिक-यत्त्रार्लय, अजमेर द्वारा 
प्रकाशित .काशी-शास्त्रार्थ के. संस्कृत. पाठ के साथ हिन्दी अनुवाद के 


» १. देवेन्रनाथ- मुखोपाध्याय द्वारा -सगुहीत सामग्री के झाधार पर पं० 
घासीराम र्चित.महषि स्वामी -दयानन्द . सरस्वती का जीवन चरित भाग १ 
पृ०. १९७ चतुर्थातृत्ति' | .- २५ 
२. देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा लिखित दयानन्द-चरित्र मै यह, तिथि 
१७ नंवम्बरं दी हुई है,. जिसे कालान्तर में उन्होंने स्वयं शुद्धं कर लिया था |_ 
३. प० लेंखराम के लेखानुसार हिन्दी अनुवाद भी छुपा था (० महंषि . 
दयानन्द का जीवन चरित, हिन्दी ,संस्कर१: प्रष्ठ ११६) । यु० मी०..,.. . ५ 
। ., ४ शस? के; पक्रुमरौर विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ ४७, पं० १।. ३० 
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रूप में प्रकाशित होता है। आर्य दर्पण” में काशी शास्त्रार्थ के 
प्रारम्भ में भूमिका रूप में मुन्शी बख्तावरसिह ने लिखा है 

“हस उस शास्त्रार्थ को, कि जो संवत्‌ १९२६ में स्वामी जी 
झोर काशी के पण्डितों में महाराजे काशी नरेश फे सामने झानन्द 
बाग में दुर्गाकुण्ड के समीप हुम्ला था, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि उसके 
ठीक-ठीक वृत्तान्त को बहुत ही कम लोग जानते हैं, कुछ तो उसको 
शौर का और ही समझ गये हैं प्रौर कुछ कि जिन्होंने ठीक शास्त्रार्थ 
को कि जिसको काशी में मुन्शी हरिबंश लाल ने “लाइट प्रेस! 
(बनारस) में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया था उसको देखा 
ही नहीं, केवल उसी को कि जो 'दयानन्द-परासूति' के नाम से काशी 
नरेश के यत्रालय में कुछ का कुछ झपा है, श्रोर जिसमें कि स्वामी जी को 
बातों को उनके अभिप्राय से बहुत उल्टा प्रकाशित कर विया है, उसी को 
ठीक शास्त्राथं समझ गये हैं। जब ये लोग स्वामीजी के व्याख्यान सुनते 
हैं भ्रोर उनके रचित पुस्तकों को देखते हैं तो उसको इनसे उलटा ही पाकर 
श्रम में पड़ जाते हैं घ्रौर एक बड़ी भारी बात भ्रम में पड़ने की यह भी 
हुई है कि वह शास्त्रा केवल सस्कृत में ही हुआ था कि जिसको बहुत 
ही कम लोग [समझ सकते थे । तब तो इस समय को बड़े भाग्य से झाया 
समभ कर पोपों ने फुछ का कुछही लोगों पर विदित करके भ्रपनी जय 
प्रसिद्ध कर दी, अब हम इन सब भ्रम की बातों के नाश के लिये उस 
शास्त्रार्थं को कि जिसको मुशी हरिवंश लाल ने सवत्‌ १९२६ में छपवाया 
था, शुद्ध करके;प्रौर उस पर कितने एक नोट' लिखके यहाँ झायं भाषा 
गौर उदू में टीक-ठीक प्रकाशित करते हैं। ग्राशा है कि सब सज्जन मनुष्य 
पक्षपात रहित होकर इसको देखेंगे, ओर स्वामीजी झर काशी के पा डतों 
को व्यवस्था को ठोक-ठोक जान लेदेगे ।” | 


इस प्रारभ्मिक टिप्पणी के पश्चातु उक्त भ्रक के पृष्ठ १० से 
पृष्ठ २० पर्यन्त काशी शास्त्राथे का विवरण हिन्दी और उदू में 
छापा गया है। पृ० २१ से पृ० २४ पर्यन्त 'एडीटोरियल नोदस' 


« शीर्षक एक टिप्पणी और है । वह किञ्चित्‌ परिवतेन के साथ वैदिक 


यंत्रालय से प्रकाशित होने वाले संस्करण को भूमिका के रूप में 


न 00 क किए की कक आन प यी पभ 
१. इससे स्पष्ट है कि काशी-शास्त्रार्थ की पुस्तक में छपी टिप्पणियां मुन्शी 


बढ्तारसिह की हुँसस्द्रत टिप्पणियां उन्होंने किसी से भ्रनृदित करवाई होंगी । | 
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छपती ग्रा रही है । मुन्शी बल्तावरसिह ही इस भूमिका के लेखक 
थे, और प्रथम दो संस्करणों (१९३७ वि० तथा १६३९ वि०) को 
छोड़ कर शेष संस्करणों की भूमिका के अन्त में प्रकाशित होने वाला 
प्रबंधकर्ता वेदिक यंत्रालय' शब्द उक्त मुन्शीजी का ही सूचक है। 
वंगाल के सुप्रसिद्ध वे दिक विद्वान्‌ पं० सत्यव्रत सामश्रमी न केवल ५ 
इस शास्त्रार्थे में उपस्थित ही थे, अपितु दोनों पक्षों की ओर से उन्हें 
लेखक चुना गया था, यह उन्हीं के द्वारा रचित 'ऐतरेयालोचन' ग्रन्थ 
से विदित होता है।' सामश्रमी जी ने इस शास्त्रार्थं का विवरण 
अपनी संस्कृत मासिक-पत्रिका 'प्रत्नकस्रन दिनी, जिसका अग्रेजी |. 
नाम ‘he Hindu commentator’ था, के दिसम्बर १८६६ १० 
(वि० सं० १६२६) के संख्या २८ अक में प्रकाशित किया था । इसके 
कुछ भ्र को 'ग्राप्रेदपेण के फरवरी १८८० के अंक में किसी व्यक्ति 
ने सम्पादक के नाम लिखे गए अपने पत्र में कतिपय आलोचनात्मक 
टिप्पणियों सहित प्रकाशित किया था । उस अश को हम पाठकों के 
मनोरञ्जना्थं ग्रन्थ के अन्त में प्रथम परिशिष्ट में दे रहे हैं । 


श्री महाराज के जीवनी लेखकों ने सामश्रमीजी के इसी उद्धरण 
को अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है। यथा पं० भीमसेन शर्मा के 
जामाता पं० सत्यव्रत शर्मा द्विवेदी ने “श्री १०८ महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज का जीवन-चरितम्‌ शीप्रक 'वेद-प्रकाश यंत्रा- 
लय इटावा से प्रकाशित जीवन चरित के पृ० १३७ से १४० तक २० 
प्रत्तकृत्रनन्दिनी में प्रकाशित काशी-शास्त्रार्थ के उपयुक्त संक्षिप्त 
विवरण को ही उद्धत किया है। देवेन्द्रताथ मुखोपाध्याय द्वारा संगृ- 
हीत सामग्री पर आधुत जीवन-चरित के प्रथम भाग में भी इसी 
संस्कृत अश का हिन्दी अनुवाद दिया गया है । गत वर्ष' जब काशी 
में काशी-शास्त्रार्थं की शताब्दी का उत्सव आर्यसमाज द्वारा आयोजित २५ 
किया गया, तौ आयंसमाज के इस आयोजन को प्रतिद्वन्द्रिता में 
पौरारिणकों द्वारा 'सनाततधमं विजयोत्सव' मनाया गया । इसके उप- 
लक्ष्य में स्वामी केशवपुरी ने “काशी के विद्वानों और दयानन्दजी 
का सच्चा काशी शास्त्रार्थ' प्रकाशित किया । वस्तुतः इस पुस्तक का 


१. परमहो ! काश्यानन्दोद्यानविचारे, यत्र वयमास्म मध्यस्थाः, विशेषतो 
वादिप्रतिवादिवचसामतुलेखनेऽहमेक एवोभय पक्षतोनियुक्तः,``° ¬ । एतरेया- 
लोचन पृष्ठ १२७। २. सं० २०२६ वि०। 


+ 
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दीक्षित नें वी० एल० पावगी के 'हिर्ताचतक प्रेस रामघाट बनारस 
सिटि से १९१६ ई०. में. प्रकाशित किया थां । यह उसका दूसरा 
संस्करण है। इस ग्रन्थ की भूमिका में दीक्षितजी ने इसे 'प्रत्नक म्र- 
नन्दिनी' से उद्धत किया. बताया- है, तथां यह भी लिखा है कि गवन- 
मेंट लाईब्रेरियन पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद जी से उन्हें उक्त पत्रिका प्रःप्त्‌ 
हई थी । पं० .माघवाचायं द्वारा प्रकाशित 'लोकालोक पत्रिका, के 
विशेषांक (फरवरी १६७०) में भी इसी विवरण को उद्धत किया 
गया है । 

काशी-शास्त्रार्थं को महत्ता श्रौरं उसके लोकव्यापी प्रभाव का 
अनुमान इसी वात से लगाया जा सकता है.कि समकालीन सभी पत्र- 
पत्रिकांग्रो ने उसकी चर्चा की। अनेक पत्रों के सम्पादको ने उस पर. 
अपनी टिंप्पणियां लिखीं तथा .पक्ष-विपक्ष में अनेक मत ग्रभिव्यक्त 
किये गये | .देवेरद्रवाबू ने अत्यन्त , परिश्रमपूर्वक तत्तत्‌ पत्रों में 
प्रकाशित सुम्मतियों काँ संग्रह किया था। पांठकों के सूचनाथक उन 
पत्रों का विवरण यहां दिया जाता है-- 


१. एक सज्जन ने /. M. ९. के नाम से २० नवम्बर सन्‌ 
१८६९ को काशी से एक पत्र लिखकर 7९ P0९९7 नामक श्र ग्रेजी 


पत्र. में प्रकाशित कराया, जिसमे काश्ीके-ब्रिह्मनों कै स्वामीजी के 
प्रति किये गये व्यवहार की आलोचना की गईथी। | 
२-एक अच्य ईसाई लेखक ने A. 77. र. प. के नाम' से The 
christian Intelligeneer के मार्च १६७० के ग्रक में स्वामी जी के 
शास्त्राथं के विषय में निष्पक्ष भाव से लेख लिखा । Ba 
३. The Hindoo Patio! के. १७ जनवरी, १८७३ के अंक में 


भी एक ऐसा ही लेख प्रकाशित हञ्ना, जिसमें पण्डितों के व्यवहार 
को-निच्दास्पड बताया गया । 


४. उक्त 'पायोनियर' पत्रिका के ८ जनवरी १८८० के भ्र क में 
(शास्त्रार्थं के लगभग ११ वर्ष पश्चात्‌) एक व्यक्ति ने शास्त्रार्थं का 
पुर्वाग्रह युक्त विवरण प्रस्तुत करते हुये स्वामी जी को पराजित घोषित 
कियाः । इस पंक्षपातपुण वृत्तान्त में तो यहां तक लिखा गया--. 
“The Swami hung down his पढत, and the Pandits clapped’ 
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their hands in पप" अर्थात्‌ स्वामीजी ने ग्रपना सिर भुका 
लिया और विजयी पण्डितों ने करतल ध्वनि की ।'ग्रागे चलकर इसी' 
लेखक ने-लिखा- “0४ Swami: reriained at Banaras for 
some days but he had lost his prestige.” स्वामीः कुछ 
दिनों तक बनारस में रहे, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा भंग हो गई । ण 

इस विवरण को यद्यपि लेखक ने ग्रंनतिरञ्जित और यथार्थ 
(unvarnished account) बैताया है, तथापिः-पायोचिग्रर के ही 
१५ जनवरी: १८८० के अंक में एंक अन्य व्यक्ति ने उक्त अंक में 
प्रकाशित शास्त्रार्थ के पूर्वाग्रह एवं पक्षपातपूण विवरण का प्रतिवाद्र 
करते हुये इस सम्पूणं विवाद में पण्डितों की तकं-प्रशाली की १० 
आलोचना. करते हुए पूछा है-“उषयु क्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
यह कैसे कड़ा जा.. सकता है कि स्वामीजी पण्डितों से पराजित हो 
हो गये थे ?”. + ` £ 

उपयु क्त अंग्रेजी पत्रों. के अतिरिक्त कतिपय अन्य देशी भाषाओं 
के पत्रों ने भी शास्त्रार्थ पर ग्रपनी निष्पक्ष सम्मति व्यक्त की, । १% 

: ब्रह्मसमाज के . प्रधानाचार्य. महषि-कल्प देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 

प्रवतत तथा ग्रक्षयकुमार्‌ दत्त द्वारा सम्पादित 'तत्त्व-बोधिनी पत्रिकाः 
के ज़्येष्ठ १७९४ बङ्गाब्द के अंक में लिखा गया--वतेमानिक 
नरेश के उद्योग से नाना देशों के ` पण्डित गणों ने उक्त मत खण्डनो, 
करने के ग्रथै विचार किया। जैसा कि “धर्म-विचार" पुस्तक के| २०; 
पढ़ने से विदित होता है, कि “वेद से प्रतिमापूजन-व्यवस्था देकर 
कोई पण्डित स्वामी क्यानन्दजी को न हरा सका, इसलिए. स्वामीजी 
को बड़ा वेद-वेत्ता समभना चाहिये । 

पुन: इसी पत्रिका के आसौज १७९४ शालिवाहन संवत्‌ कै 


4 ॥. “How can in the face-of the above facts boldly. २५ 
asset that the Swami got the worst of the figlit १ f leave for 
your impartial readars.to judge £ 
२. यहां 'शकाब्द! होना चाहिये । . अगले पेरे में भी शालिवाहन से वत्‌ 
(शकाब्द)का निर्देश है । सम्प्रति सं० २०३८ में बच्धाब्द १३८८ है । यु० मी० टच 
३. इससे अनुमान होता है कि काशी-शास्त्रा थं के प्रथम संस्करण का ३० 
नाम “घस विचार! या 'सत्यधमं-विचार' जैसा ही गुछ था ।- सम्पादक 
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अन्त में दुर्गोत्सव का वणान करते हुये उक्त पत्रिका के सम्पादक ने 
लिखा- “इस समय स्वामी दयानन्द नामी एक वेदज्ञ संन्यासी 
काशी आदि नगरों में आकर घंटा-घोष से मूर्तिपूजा को वेद-विरुद्ध 
प्रतिपादन करता था । इस विषय में काशी नरेश की पण्डित-सभा 

प्‌ | तथा अन्य देशों के विद्वान्‌ भी उपस्थित थे, परन्तु किसी ने भी वेदों 
«से प्रतिमा-पुजन न दिखाया । 


'रहेलखण्ड-समाचार' के नवम्बर १८६९ ई० के अंक में लिखा 
गया- “दयानन्द सरस्वती स्वामी'*****काशी के पण्डितों को उन्होंने 
| जीत लिया, और काशी के पण्डितों ने झूठ ही अपनी जय की धूम 
१० \ मचा दी । 


ब्रह्मसमाज के पंजाब-प्रान्तीय नेता श्री नवीनचन्द्र राय द्वारा 
सम्पादित 'ज्ञान-प्रदायिनी पत्रिका लाहौर के भ्रप्रेल १८७० के अंक 
में लिखा गया--“शास्त्रार्थं में दोनों ओर से व्यर्थं वितण्डावाद बहुत 
हुआ, और इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिमापूजन वेदों से पण्डित सिद्ध न 

१५ कर सके.।' 


पत्र-पत्रिकाओं में अभिव्यक्त शास्त्रार्थःविषयक सम्मतियों से 

जिन लोगों को सन्तोष नहीं हुप्रा, उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त 

कर शास्त्रार्थे के फलागम को जानने का प्रयास किया । श्रीमहाराज 

के जीवन-काल में हीं उनकी जीवन-गाथा को 'दयानन्द-दिग्वि- 

२०, जयां शीर्षक से तीन खण्डों में निबद्ध करनेवाले पंडित 
गोपालराव हरि ने उपयुक्त ग्रन्थ के सं० १९३८ में प्रकाशित प्रथम 

खण्ड के ३०वें पृष्ठ पर लिखा--“उन्हीं {दिनों की बात है, 
हमको माह झगहन में मुकाम जौन्हरी परगना एत्मादपुर जिला 
आगरा में दो अच्छे विद्वान्‌ संन्यासी एक कुएं पर बैठे मिले । वे काशी 

२५ से आये थे, मथुरा को जाते थे। उनके मुख से प्रथम इस शा्तरार्थ 
का समाचार वहां मिला था । उनने स्पष्ट काशीवालों की हार बताई 

और उनकी विद्या तथा बुद्धि और चाल-चलन पर उन लोगों ने 
अत्यन्त ही शोक किया । पीछे से मुकाम फरुखाबाद में एक महाराष्ट्र 

के परमहंस आत्मानन्द जी मिले, जो खुद शात्त्राथे के समय ऐन 
३० स्वामीजी के निकट बेठे थे । उन्होंने ठीक वेसा ही सब हाल कहा जैसा 
कि पुस्तक शास्त्रार्थ में लिखा है ्रौर स्वामीजी.को जीत बताई और 
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बहुत कुछ काशी वालों के कर्मों पर बारम्बार धिक्कारते थे । तत्पश्चात्‌ 
प्रसिद्ध साहकार लाला पन्नीलालजी मिले । उनने भी सब हाल 
ऐसा ही कहा । वे खुद खास इसी बात की तहकीकात को फरु खा- 
बाद से काशी गये थे। ग्रनन्तर जब हमको काशी जाने का प्रसङ्ग 
हुआ तो वहां भी हमारे बहुत से मिलापी और रिश्तेदारों ने स्वामी ५ 
जी 22 भ्रतिप्रशंसा के साथ उनकी जीत और काशी वालों की हार 
ब्रताई। 


इस उद्धरण से काशी-शास्त्राथं के प्रत्यक्ष-दर्शियों की साक्षी 
श्री महाराज के विजयी होने का ज्वलन्त प्रेमाण प्रेस्तुत करती हैं । 

काशी की पण्डित-मण्डली को श्री महाराज की शास्त्राथं में १० 
'विजय के समाचारों ने इतना व्यथित और व्याकुल बना दिया कि 
उन्होंने अविलम्ब दो पुस्तके 'दयानन्द-पराभ्रुति' संस्कृत में तथा” 
'दुजेन-मुखमर्दैन' भाषा में लिख कर काशीराज के यन्त्रालय से” 
प्रकाशित की । इन पुस्तकों का अन्वेषण किया जाना चाहिये। 
स्वामी जी की इस वाराणसी-विजय ने उस नगर के निवासियों १५ 
को कितना आकुल व्याकुल तथा आन्दोलित कर दिया, यह इस 
बात से!भीरंजाना जाता है, कि वल्लभ-सम्प्रेदायानुयायी भारतेन्दु / 
हरिशचन्द्र जेसे प्रबुद्ध साहित्यकार भी अपने आपको तटस्थ नहीं 
रख सके । उन्होंने ६४ प्रेश्‍नों की एक 'दूषण-मालिका' शीर्षक पुस्तक 
लिख कर उसे 'मूति-पूजन का निषेध करने वाले दयानन्द प्रभूति २० 
लोगों के गले की 'दूषण-मालिका' का अभिधान ध्रंदान किया। यह 
पुस्तक सवै प्रथम १६२७ वि० में काशी की 'लाजररा कम्पनी के 
मेडिकल हाल प्रेस में छपी । इसका द्वितीय संस्करण १८८८ ई० मेँ 
'खज्ध-विलास' प्रेस बांकीपुर पटना में छुपा । मूर्तिपूजा जेसे कुसं- 
स्कार के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाने वाले परिब्राजक दया- २५ 
नन्द को अपनी आलोचना का शिकार बनाते हुये हरिश्चन्द्र ने 
अपनी भूमिका में लिखा-- 


श्री श्रीवल्लभो विजयते 
भूमिका 


झथ दयानन्द नामी क्या जाने कौन जाति वा किस पझाअस ३० 
के कोई नग्न पुरुष सब देशों में भ्रमण करते हुये सनातन सदुषस्मे 
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रूपी सूर्य को राहु की माति ग्रास करते हुये इसी बहाने; भ्रपनार 
नाम. लोगों में विदित करते हुए ,भौर प्रपने . वाकय: बना के, आाडस्वर 
से साधु लोगों क्रा. हृदय दहन करते हुये काशी “में आये पौर दुर्गाकुण्ड 
निवासियों के . सहवाम्री. हुपे, भ्रौर ` उनने जो व्यर्थ उपद्रव किये वह सब 
परं'विदित है । झब उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक' छपवा कर लोगों पर 
यह विदित करना चाहा है'कि में हारा नहीं । इससे मैंने ऐसा विचार किया 
कि ऐप्रे मनुष्य से सम्माबण करना उचित नहीं प्रौर पत्र द्वारा शास्त्राथ; 
करना जिसमें सब लोगों पर सदसत्‌. फा प्रकाश .भोर हारने जीतने का 
निइचय हो जाय, इस हेतु यह इूबणमालिका उनके गले में पहनाई जाती है । 
उनको उचित है क़ि इन सत्र. प्रश्‍नो का प्रतिपद उत्तर दें गौर इसी धकार 
पे बराबर हास्त्राथे होयं। भ्रौर इतने प्रसवो का एक जीतने के इश्तिहार, 
की भाँति उत्तर न दिया. जांय, क्योंकि इन शब्दो के प्रतिशब्द का उत्तर 
न देने से परास्त समझे जायेगे, और प्रइनोत्तर करते करते जो थक जाये 
आर जितकी बुद्धि में उतर देते फी युक्ति नं आते वह हारा समझा जायेगा । 


१८७० ई - म त 
बाशी क २42 कन “ज हरिचग्द्र ट 


~ 


व * ८ 
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भारतेन्दु हरिशचन्द्र लिखित दृषण-मालिका की .इस भूमिका 
के कतिपय शब्द औरः शेली स्वामी. दयानन्द रचित “क्रखबेदादि- 
भाष्यभूनिकाः के वेद-सज्ञाविचार प्रकरण की,  आलोचना!: में 
लिखित संस्कृत-पुस्तक 'महामोंह-विद्रावश' की शैली और 
शब्दावली से 'मिलिते हैं .'॥ इसे आकस्मिक : संयोग कहा 


De RRS SRR 
-,.. १. यह पुस्तिका सम्भवतः वही होगी, जिसे मुन्शी ६रिवशलाल ने लाईट 


~ 


` प्रेस वनारस-से स० १६२६ में ही प्रकाशित किया था।  _ 


२. “भ्रथकदा' पवित्रतमायां सुलममुभगगाङ्गप्रवाहायां वाराणस्यां विज्ञैरज्ञ 
सर्वेरपि धर्मध्वजशिरोमणि: पुण्यजनप्रवर इति समधिगतः पञ्धुत्रहुलाल्पजलात्‌ 
पल्वलात्‌ सद्य: काश्यादिपुण्यतोर्थं भुवो दारयन्तिव किचिद्‌ मिक्षुवेषी देवनिन्दां - 
चोरशब्दघुरबुरायितमुखः कलेकयम्निव स्ववेषं .प्लावयन्निवाज्ञानाम्मसि जगद - 
शेषं, संजयन्निव सतां चेतसः कलेशं, वं्चयन्तिव स्वदेश वस्तुतः स्वात्मानमेव 
वञ्चयन्‌ कलुषयंरच समुपागमत ।'” महामोह-विद्रावण का उक्तः वाक्य दूषण- 
मालिका की भूमिका के प्रारम्भिक वाक्य से किञ्चिन्‌ समानता रतां है % 
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जाय या हरिश्चन्द्र की शेली का अनुकरण महामोह-विद्रावण के 
लेखक ने किया, यह पृथक्‌ विचारणीय है । अ्रस्तु । , 

भारतेन्दु द्वारा प्रस्तुत ६४ प्रश्‍न तो अत्यन्त साधारण कोटि 
के हूँ, तथा उनसे लेखक की शास्त्रीय योग्यता का दिवालियापन 
ही झलकता है । जिस विद्वन्मूर्धेन्य दयानन्द की तेजस्वी प्रज्ञा के 
सम्मुख बाल शास्त्री और विशुद्धानन्द जेसे पण्डित गण भी दिङमूढ़ 
से हो गये, उन सर्वंशास्त्र-निष्णात महषि को भारतेन्दु जैसे हिन्दी 
लेखक द्वारा शास्त्रार्थं के लिये आहुत किया जाना विडम्वना ही 
कही जा सकती है । | 

पं सत्यव्रत सामश्रमी ने काशी-शास्त्राथे का जो विस्तृत 
विवरण अपनी 'प्रत्नकस्रनन्दिनो' पत्रिका में प्रकाशित किया था, वह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह विवरण उसी मूल लेख पर आश्रित है, 
जिसे उन्होंने काशी-शास्त्रार्थं के समय लेखनी-बद्ध किया था । हम 
उसे हिन्दी-्रनुवाद तथा आवश्यक आलोचनात्मक टिप्पणियों के 
सहित इस संग्रह के ग्रन्त में द्वितीय परिशिष्ट में दे रहे हैं । 

शास्त्रार्थ में सम्मिलित विशिष्ट पौराणिक विद्वान्‌ . 


प्रतिमा-पूजन को वेदोक्त सिद्ध करने हेतु इस शास्त्रार्थं में ' 


जिन विद्वानों ने भाग लिया उनमें से कतिपय प्रमुख व्यक्तियों के नाम 
इस प्रकार हैं--(१) स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती. (२) दाक्षिणात्य 
पं० बाल शांस्त्री (३) पं० शिवसहाय शास्त्री (४) माधवाचार्य 
(५) वामनाचायं (६) देवदत्त शर्मा (७) जयनारायण तके- 


वाचस्पति (८) चन्द्रदत्त त्रिपाठी (९) राधामोहन तर्कंवागीश ` 


(१०) दुर्गादत्त (११) बस्तीराम दूबे (१२) काशीप्रसाद शिरो- 
मणि (१३) हरिकृष्ण व्यास (१४) भअम्बिकादत्त व्यास (१५) 
घनश्याम (१६) ठाकुरदत्त (१७) हरिदत्त दूबे (१८) भेरवदत्त 
(१९) श्रीष'र शुक्ल (२०) विश्वनाथ मैथिल (२१) चवीननारायर 
तर्कालंकार .(२२) मदनमोहन शिरोमणि (२३) केलाशचन्द्र शिरो- 
मणि (२४) मायाकुष्ण वेदान्ती (२५) धनीराम (२६) नारायण 
शास्त्री (२७) देवधर (२८) नरसिंह शास्त्री (२६) परमहंस जवाहर- 
दास उदासी .(३०) ताराचरण तकंरत्व (३१) गणशप्रसाद 
. श्रोत्रिय (३२) स्वामी निरंजनानन्द (३३) राम शास्त्री (३४) 
शालिग्राम (३५) ढुण्ढिराज शास्त्री (३६) रामं मिश्र शास्त्री (३७) 
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भारद्वाज शास्त्री (३८) रामकृष्ण शास्त्री (३६) दामोदर शास्त्री 
(४०) बाबू प्रमदादास मित्र । र 


उपयुक्त विद्वान्‌ पण्डितों के अतिरिक्त स्वयं काशी-तरेश, उनके 
भ्राता, उनके राजकुमार आदि काशी राजपरिवार -के लोगों के 
साथ-साथ फतहनारायणसिह शर्मा, ऐइ्वर्यनारायणरसिह शर्मा, 
तेजसिह वर्मा रईस मेनपुरी, राव कृष्णदेवशरणसिह, चौधरी 
गुरुदत्तसिह शर्मा, हजारी यदुनन्दन नागल, बा? हरिश्चन्द्र रा 
(भारतेन्दु) तथा बाबू गोकुलचन्द (भारतेन्दु के अनुज) जेसे प्रतिष्ठित 
पुरुष भी शास्त्रार्थ में विद्यमान थे । 

उपयुक्त ५१ व्यक्ति तथा मूतिपूजनादि अवैदिक मन्तव्यो के 
निर्भीक आलोचक स्वामी दयानन्द सरस्वती कोतवाल रघुनाथश्रसाद 
सहित दालान में बेठे । दालान से बाहर तीन सौ व्यक्ति बेठे थे । 
बाहर मैदान में अनुमान साठ हजार जनता शास्त्रार्थ देखने के 


शास्त्रार्थं सम्पन्न हुआ था । न 
श्ञास्त्र- दुन्द्वाङ्चन्द्रेचन्दे वेक्रमे कातिके सिते। 
भौमे आस्वत्तिथौ दिव्ये सुतिपुजा-विनिणये॥। 
अमेठ्यानन्द-बागेऽस्मिन्‌ काशिराज-सभापतो। . 
` जनोघे विपुले वादः प्रवृत्तः श्रतितत्पर: ॥, . 
विशुद्धानन्दसुप्रज्ञ र्‌बालशास्त्र्यादिभिबु धः । 
शास्त्राथंमकरोत्‌. साकं दयानन्दो यतिमं हान्‌ ॥ . 
भगवान्‌बख्शमुपाल-वदनात्‌ तत्सुतः सुधीः। 
: अलेखयच्छिलालेखं श्रीमान्‌ राजा. रणञ्जयः ॥ 
' अर्थात्‌ १९२६ वि? कातिक मास के शुक्ल पक्ष मंगलवार 


३ र द्वादशी के दिन मुतिपुजा का -निणय करने हेतु अमेठी नरेश के 


"इस बाग में काशीराज के सभापतित्व में विपुल जन : समूह के बीच 
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-वेद पर आधारित शास्त्रार्थं हुंप्रा । विशुद्धानन्द तथा बाल शास्त्री 
जैसे लोक-विश्रुत विद्वानों के साथ महान्‌ यति दयानन्द ने शास्त्रार्थ 

` किया । राजा भगवान्‌ वख्श को ग्राज्ञा से उनके पुत्र विद्वानु राजा 
रणञ्जय सिंह ने इस शास्त्रार्थ की स्मृति में यह लेख लगवाया है। | 


काशी-शास्त्रार्थं भारत के धर्मक्षेत्र में अद्भुत क्रान्ति उत्पन्न ५ 
करने वाला महासमर था, जिसमें अ्रविचल ईश्वर-विश्वासी दया- 
नन्द एकमेव परमात्मा के विश्वास पर ही विचार-संग्राम में ग्रव- 
तीणा हुम्रा । “शास्त्रार्थं आरम्भ होने से पूर्व श्री महाराज ने क्षौर 
कराया, स्नान किया और अपने सुन्दर शरीर पर मृत्तिका लगाई 
पुनः पद्मासनस्थ होकर थोड़ी देर परमेश्वर का ध्यान किया और १० 
फिर भोजन किया ।” यह विवरण श्री महाराज जी के जीवन-चरित 
में उपलब्ध होता है । पौरारिणकों के श्रासन्न दुर्व्यवहार को झाशंका 
से भयभीत अपने भक्त बलदेव को महाराज ने इन शब्दों में आश्वस्त 
किया.था। ऐ “बलदेव, क्या चिन्ता है, एक मैं हूं, एक ईश्वर है, एक 
धर्म है और कौन है?” १५ 


जिन लोगों ने इस शास्त्रार्थं में स्वामी जी के प्रति उ 


का व्यवहार किया, उनमें कोतवाल रघ्‌नाथप्रहाद का नाम उल्लेख- 

नीय है, जिसने श्रीमहाराज के लोक-कल्याण हेतु समपित अमूल्य 
शरीर की रक्षा ही नहीं की, अपितु वह उनके व्यक्तित्व के प्रति प्रणत 

भाव भी रखता था। साथ ही स्वामी जी के हितेच्छ प्‌० ज्योति- २० 
स्वरूप उदासी, साधु जवाहरदास उदार उदासी तथा उन अज्ञातनामा | 
पर्महंसों का भी आर्यसमाज को कृतज्ञ होना चाहिये जो यद्यपि 
साक्षातुरूप से मूतिपूजा का खण्डन करने में अपने को असमर्थ पाते 

थे, परन्तु स्वामीजी को अपने वर्ण का संन्यासी समझकर उनके प्रति 

अपूर्व सहानुभूति का भाव रखते थे । २५ 


काशी शास्त्रार्थे के विभिन्न संस्करण तथा तत्‌-सम्बंधी साहित्य 


१. काशी-शास्त्रार्थ का मुन्शी हरिवंशलाल के स्टार प्रेस से ' 
प्रकाशित १६२६ वि० का प्रथम संस्करण । ` 


२. वेदिक सन्त्रालय का संस्करण--(१९६९ ई० तक १३ “ 
` संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं ।) ३० 
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३. आयं साहित्य मण्डल, अजमेर का संस्करण । 
४. गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली का संस्करण । 
५, शास्त्रार्थकाशी भाषा व उदू । 
६. काशी के विद्वानों और दयानन्द जी का सच्चा काशी-. 
५ शास्त्रार्थ-मथुराप्रसाद दीक्षित । . 
७. कांशी-शास्त्रार्थं का इतिवृत्त-ग्राचायं विश्वश्रवा: व्यास 
२०२६ वि० में प्रकाशित। _ ॒ 
काशी-शास्त्रार्थ-विषयक इस श्रालोचनात्मक भूमिका के पश्चात्‌ 
वैदिक-यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित शास्त्रार्थं का मूल-पाठ यंत्रालयं के 
१० तत्कालीन प्रबन्धकर्ता की भूमिका सहित आगे दिया जाता है। 


ध 


भूमिका 


हम पाठकों को इस काशी के शास्त्रार्थ का (जो कि संवत्‌ 

१६२६ वि० कातिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द 

सरस्वती जी का काशीस्थ 'स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती” तथा 

१५ बाल शास्त्री श्वादि पण्डितो के साथ हुआ था) तात्पये सहज में 
प्रकाशित होने के लिये विदित करता हूँ । । 


= | 
इस, संवाद में स्वामी जी का पक्ष पाषाणमूतिपूजनादिखण्ड | 
विषय झौर काशीवासी पण्डितजनों का मण्डन विषय था । उनको | 
. _ वेदप्रमाण से मण्डन करना उचित था, सो कुछ भीन कर सके। | 
२० क्योंकि जो कोई भी पाषाणादिमूतिपुजनादि में वेदिक प्रमाण होता | 
तो क्यों न कहते भौर स्वपक्ष को वेदिक प्रमाणो से सिद्ध किये विना. | 
वेदों को छोड़कर अन्य मनुस्मृति आदि ग्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं वा | 
नहीं, इस प्रकरणान्तर में वयों जा गिरते ? बयोंकि जो पूंवे-प्रतिज्ञा 
करै छोड के प्रकर्णात्तर में जाना है, वही पराजय का स्थान र्‌ जाना है, है । ऐसे 
` २५ हुए पश्चात्‌ भी जिस जिस ग्रन्थान्तर में से जो जो पुराण आदि 
शब्दों से ब्रह्मवेवर््तादि ग्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे सो भी सिद्ध न 
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कर सके, पश्चात्‌ प्रतिमा शब्द से मूतिपूजा को सिद्ध करना चाहा 
था वह भी न हो सका । पुनः पुराण शब्द विशेष्य वा विश्ेषणवाची 
है, इस में स्वामी जी का प्रश्न विशेषणवाःची और काशीस्थ पण्डितों 
का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना था, इसमें बहुत इधर-उधर के 
वचन बोले परन्तु सवंत्र स्वामीजी ने विशेषणवाचौ पुराण शब्द को ५ 
सिद्ध कर दिया और काशीस्थ पण्डित लोग विशेष्यवांची सिद्ध नहीं 
कर सके । सो आप लोग देखिये कि शास्त्राथं को इन बातों से क्या 
ठीक-ठीक विदित होता है? | 
और भी देखने की वात है कि जब माधवाचार्य दो पत्र 
निकाल के सबके सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण शब्द किसका १०. 
` विशेषण है? उस पर स्वामीजी ने उसको भी विशेषणवाची सिद्ध कर 
दिया,परन्तु काशी निवासी पण्डितों से कुछ भी न बन पड़ा । एक बड़ी 
शोचनीय वात उन्होंने की, जो किसी सभ्य मनुष्य के करने योग्य 
न थी, कि ये लोग सभा में काशीराज महाराज और काशीरथ 
विद्वानों के सन्मुख असभ्यता का वचन बोले। वया स्वामी जी के | १५ 
कहने पर॑ भी काशीराज आदि चूप होके बैठ- रहें और बुरे वचन 
बोलने वालों को न रोके? दया स्वामीजी का पांच मिनट दो पत्रों 
के देखने में लगा के प्रत्युत्तर देना विद्वानों की बात नहीं थी ? ओर 
वया सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि सब सभा के बीच ताली शब्द 
लड़कों सदुश किया, और ऐसे महा ्रसभ्यता के व्यवहार करने में २० 
कोई भी उनको रोकने वाला न हुआ ? और बया एक दम उठके-जप 
होके बगीचे से बाहर निकल जाना और बया सभा में वा अन्यत्र 
झूठा हल्ला करना धामिक और विद्वानों के आचरण से विरुद्ध 
नहीं था? | 
यह तो हुआ सो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने आर २५ 
किया, जो सभा के व्यवहार से अत्यन्त विरुद्ध है, कि एक पुस्तक 
स्वामीजी की भूठी निन्दा के लिये काशीराज के छापेखाने में छपा 
कर प्रसिद्ध किया और चाहा कि उनकी बदनामी करें और करावे, | 
` परन्तु इतनी झूठी चेष्टा किये पर भी स्वामीजी उनके कर्मों पर 
ध्यान न देकर वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको वेदोक्त उपदेश प्रीति ३० 
से आज तक बराबर करते ही जाते हैं, और उक्त २६ के संवत्‌ से 
लेके अब संवत्‌ १९३७ तक छठी” वार काशीजी में झाके सदा 
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२_____”__>______ — 
विज्ञापन लगाते जाते हैं. कि पुनरपि जो कुछ आप लोगों ने वेदिक 

प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूतिपूजा आदि के सिद्ध करने के 

लिए पाईहो तो सभ्यतापू्वेक सभा करके फिर भी कुछ कहो वा 

सुनो, इस पर भी कुछ नहीं करते, यह भी कितने निश्चय करने की 

५ बात है । परन्तु ठीक है कि जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ 

` पण्डित लोग पाते ग्रथवा कहीं वेद शास्त्र में प्रमाण होता तो क्या 

सम्मुख होके अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते और स्वामीजी के 

सामने न होते ? ; 

. इस से यही निश्चित, सिद्धान्त जाननाः चाहिये कि जो इस 

१० विषय में स्वामीजी की बात है वही ठीक है। और देखो स्वामीजी 

` की यह बात संवत्‌ १६३६ के विज्ञापन' से भी,. कि जिस में सभा के 
होने के अत्युत्तम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये थे, सत्य ठंहरती है । 


c यासच 


उस पर पण्डित ताराचरण भट्टाऱ्मय्ये बे. अंनर्थेयुक्त विज्ञापन, 
ता के प्रसिद्ध किया था, उस पर स्वामीजी के अरभित्रोय से युक्त 

१५ बिज्ञापन उस के उत्तर में पण्डित भीमसेन शर्मा ने छपवा कर 
कि जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी और बालशास्त्रीजी से 
शास्त्रार्थे होने को सूचना थी प्रसिद्ध किया था । उस पर दोनों में से 

कोई एक भी शास्त्राथे करने में प्रवृत्त न न हुआ, क्या अब भी किसी 

को शङ्का रह सकती है कि जो जो स्वामीजी कहते हैं वह सत्य 

“२० है वा नहीं ? किन्तु निश्चय करके जानना चाहिये कि स्वामीजी की 
E ब बातें वेद और युक्ति के भ्रनुकूल होने से सवथा सत्य ही हैं। और 


म्य आ पाजी नाम आह आदि को स्वामीजी ने वेद नाम: है 
वहां त के मत॒ के कहा है किन्तु ऐसा स्वामी 


जी का मत नहीं) स्वामोजी तो मन्त्रव 

२५” क बे,ईश्वरोक्त होने से निर्भास्त स॒त्याथं- 
- युक्त ब्राह्मणग्रन्य जीवोक्त अर्थात्‌ ऋषि मुनि आदि के कहे 
हैं वे भी प्रमाणतो हैं, परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और 
_'विर्द्धार्थं होने से श्रप्रमाण हो भी सकते हैं, और मन्त्रसंहिता तो 
- किसी के विरुद्धार्थ होने से भ्रप्रमाण कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 

- ३० [वेद] तो स्वतःप्रमाण हैं॥ पश्रबन्धकर्ता, वेदिक यंत्रालय 

` संवत्‌ १९३७, सन्‌ १८५० ` ` काशो 
` १. दर०-ऋह० दे० के पत्र और विज्ञापन, सं० ३, पूरणंसंख्या २५०,२६०। 
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शास्त्राथं-काशी | 


धर्माधमैयोमंध्ये शास्त्रार्थेविचारो विदितो भवतु । 

एको दिगम्बरस्सत्यशास्त्राथेविद्‌ दयानन्दसरस्वती स्वा- 
मी गङ्गातटे विहरति । स ऋग्वेदादिसत्यशास्त्रेम्यो निश्चयं 
कृत्वैवं वदति--- । 

“वेदेषु पाषाणादियृत्तिपूजनविधानं शैवशाक्तगाणपत- 
वैष्णवादिसम्प्रदाया रुदराक्षतिपुण्डरादिधारणं. च नास्त्येव, 


. 
&> * 
४ 


'तस्मादेतत्‌ सर्व॑ मिथ्यैवास्ति, नाचरणीयं कदाचित्‌ । 2: कुतः? . 
एतत्‌ वेदविरुद्धाप्रसिद्धाचरणो' महत्‌ पापं भव वेदा- 


(दषु मर्यादा लिखितास्ति ।” 


एक दयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी दिगम्बर ग्धा के तीर 
विचरते रहते हैं, जो सत्पुरुष और सत्यशास्त्रो के वेत्ता हैं! उन्होंने 
सम्पूर्ण ऋग्वेदादि का विचार! किया है, सो ऐसा सत्यश्ास्त्रों को 
देख निश्‍चय करके कहते हैं कि--“पाषाणादि भूत्तिपूजन, शव, शाक्त 
गाणपत और वेष्णव आदि संप्रदायों, और रुद्राक्ष-तुलसी-माला 
त्रिपुण्ड्रादि-घारण कौ विधान कहीं भी बेदों में नहीं है, इससे ये सब 
मिथ्या ही हैं, कदापि इनका आचरण न करना चाहिए । क्योंकि 
वेदविरुद्ध और वेदों में अप्रसिद्ध के आचरण से बड़ा पाप होता हैं, 
ऐसी मर्यादा वेदादि में लिखी है ।' | केक 


एवं हरिद्वारमारम्य गङ्गातटे अन्यत्रापि य॒त्र कुत्रचिद्‌ 
दयानन्दसरस्वती. स्वामी खण्डनं कुर्वे सनु काशीमागत्य 
दुर्गाकुण्डसमीप झानन्दारामे यदा स्थिति कृतवाच्‌ तदा 


काशीनगरे महान्‌ कोलाहलो जातः । बहुमिः पण्डितवेंदादि- 
कायात हि 0000. त टा 


१. वेद-विरुद्धं च अप्रसिद्धं च, 'वेदविरुद्धाप्रसिद्धे, तयोराचरणमित्यथ: । 


प्रसिद्धत्वं चाप्तपुरुषषु। वेदविरुद्धाचररो झसदाचरणो च महत्‌ पापमाहुराप्ताः । 


२. आदिपंदेन धर्मश्ास्त्रादीनि ॥ 8 हड 
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च -शास्त्रार्थ-संग्रह क 
२४ दयानन्द 
न गा जाए पा काखा दर गना ना व्ठवाठळा 


पुस्तकानां मध्ये विचारः कृतः, परन्तु क्वापि पाषाणादि- 
मृत्तिपुजनादिविधानं न लब्धम्‌ । 


- इस हेतु से उक्त स्वामजी हरिद्वार से लेकर सवंत्र इसका र 
खण्डन करते हुए काशी में आके दुर्गाकूण्ड के समीप आनन्दबाग में 
स्थित हुए । उनके आने की धूम मची, बहुत से पण्डितों ने वेदों के 
पुस्तकों में विचार-करना श्रारम्भ किया, परन्तु पाषाणादि मूर्तिपूजा 
का विधान कहीं भी किसी को न मिला। 

प्रायेण बहुनां ' पाषाणपुजनादिष्वाग्रहो महान्‌ रस्ति, 
अतः काशोराजमहाराजेन बहून्‌ पण्डितान्‌ श्राहूय पुष्टं कि 
कत्तेव्यमस्ति ? तदा स्ेर्जनैनिश्चयः कृतः--येन केन प्रकारेण 
दयानन्दस्वामिना सह शास्त्रार्थ कृत्वा बहुकालात्‌ प्रवृत्तस्या- 


चारस्य स्थापनं यथा भवेत्‌ तथा कत्तंव्यमेवेति। 
बहुधा करके इसके पूजन में ग्रह बहुतों को है । इससे काशो- 


राज महाराज ने बहुत से पण्डितों को बुलाकर पूछा कि इस विषय 


में क्या करना चाहिए ? तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि 
किसी प्रकार से दयानन्द सरस्वती स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके 
बहुकाल से प्रवृत्त भ्राचार को जेसे स्थापन हो सके करना चाहिये ॥ 
पुनः कात्तिकशुक्लद्वादशयामेकोनविशतिशतषड्विशतितमे 
संवत्सरे (१६२६) मङ्गलवासरे महाराज: काशीनंरेशो 
बहुभिः पण्डितैः सह शास्त्रार्थकरणार्थमानन्दारामं यत्र 
दयातन्दस्वामिना निवासः कृतः, तत्रागतः । 


तदा दयानन्दस्वामिना महाराजं प्रत्युंक्तम्‌-वेदानां 
पुस्तकान्यानीताति न वा ?. हर] 


निदान कातिक सुदी १२ सं० १९२६ मङ्गलवार को म हाराज | 
काशीनरेश बहुत से पण्डितों को साथ लेकर जब स्वामीजीसे . 
शास्त्राथ करने के हेतु आए, तब दयानन्द स्वामीजी ने महाराज से 


`` पूछा कि आप वेदों को पुस्तक ले ध्राए हैं बा नहीं । 
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॥थ-क' र २५ 
तदा महाराजेनोक्तम्‌--वेदाः पण्डितानां कण्ठस्थाः 
सन्ति कि प्रयोजनं पुस्तकानामिति ? 


महाराज ने कहा कि सम्पूर्ण वेद पण्डितों को कण्ठस्थ हैं, पुस्त- 
कों का क्या प्रयोजन है ? 


तदा दयानन्दस्त्रामिनोक्तम्‌-पुस्तकैविना पूर्वापरप्रकरण- ; 


स्प यथावदृ विचारस्तु न भवति। अस्तु तावत्‌ पुस्तकानि 
चानीतानि । 
तव दयानन्द सरस्वतीजी ने कहा कि पुस्तकों के विना पूर्वापर 
भ्रकरण का विचार ठीक-ठीक नहीं हो सकता । भला पुस्तक नहीं 
लाए तो नहीं सही, '[परन्तु किस विषय पर विचार होगा ? | 
पण्डितों ने कहा कि तुम मूर्तिपूजा का खण्डन करते हो, 
हम लोग उसका मण्डन करेंगे) - 


पुनः स्वामीजो ने कहा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो 
वही एक पण्डित मुझ से संवाद करे। ] 

तदा ` पण्डितरघुनाथप्रसादकोटपालेन नियमः कृत:--- 
दयानन्दस्वामिना सहैकेकः पण्डितो वदतु, न तु युगपदिति । 

पण्डित रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने यह नियम किया कि 
स्वामीजी से एक एक पण्डित विचार करे । 

तदादौ ताराचरणनेयायिको विचारार्थमुद्यतः तं प्रति 
स्वामिदयानन्देनोक्तम्‌-युष्माकं वेदानां प्रामाण्यं स्वीकृत- 
मस्ति न वेति ? । | 

पुनः सबसे पहिले ताराचरण नैयायिक स्वामीजी से विचार 
के हेतु सम्मुख प्रवृत्त हुए। ' 
वा नहीं ? | | 

तदा ताराचरणेनोक्तम्‌--सर्वेषां वर्णाश्रमस्थानां वेदेषु 
प्रामाण्यस्वीकारोऽस्तीति । 


१. कोष्ठान्तगंतपाठस्य संस्कृतभागो नोपलभ्यते I-—यु० मी० 
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स्वासीजो ने उन से पूछा कि श्राप वेदों का प्रमाण मानते हैं. 
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२५ 


१० 


१५ 


२५ 


२६ Digitized by Arya 5००यद्याचऽक्रि्सत्रां प्रहु. ००७ 2 

उन्होंने (=ताराचरणा ने) उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में 
स्थित हैं, उन सव को वेदों का प्रमाण ही है' 

तदा दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌-वेदे पाषाणादिमूत्तिपूजनस्य 
यत्र प्रमाणां भवेत्‌ तत्‌ दशनीयम्‌, नास्ति चेद्‌ वद नास्तीति । 

इस पर स्वामोजी ने कहा कि कहीं वेदों में पाषाणादि मृत्तियों 
के पूजन का प्रमाण है वा नहीं ? यदि हो तो दिखाइये, और जो 
नहीं, तो कहिये कि नहीं है। ; 

तदा ताराचरणभट्टाचार्येणोक्तम्‌-वेदेषु प्रमाणमस्ति वा 
नास्ति, परन्तु वेदानामेव प्रामाण्यं नान्येषामिति यो ब्रूयात्‌ 
तं प्रति कि वदेत्‌ ? 

पण्डित ताराचरण ने कहा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं, परन्तु 


जो एक वेदों ही का प्रमाण मानता है औरों का नहीं उसके प्रति 
क्या कहना चाहिये ? 


तदा स्वाभिनोक्तम्‌-भ्रन्यो विचारस्तु पश्चाद्‌ भविष्यति 
वेदविचार एव मुख्योऽस्ति, तस्मात्‌ स एवादौ कर्तव्यः, 
कुतो वेदोक्तकमेव मुख्यमस्त्यतः । मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमुलानि 
सन्ति तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेदवरुद्धातां वेदा तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति | वेदा- 
भ्रसिद्धानां चेति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि औरों 
वेदों का विचार मुख्य है, ed Fo ठ स 
करना चाहिये, क्योंकि वेदोक्त ही कम्मं मुख्य है। और मनुस्मृति 


आदि भी वेदमूलक हैं इससे इनका भी प्रमाण: है, क्योंकि जो जो 
वेदविरुद्ध और वेदों में अप्रसिद्ध हैं उनका प्रमाण नहीं होता । 


तदा ताराचरणभट्टाचायेरोक्तम्‌--मनुस्मृतेः क्वास्ति | 
_वेदमुलमिति ? | | 
TT Oe NNN 

१. इससे यह समझना कि स्वामीजी भी वर्णाक्षमस्थ हूँ, वेदों को 
मानते हैं। २. !वदेयम्‌' इति युक्त स्यात्‌ । 
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पण्डित ताराचरण ने कहा कि मनुस्मृति का वेदों में कहां 
मल है? 


स्वा मिनोक्तम्‌--यदू वै किचन मतुरवदत्तद भेषजं भेषज- | 
ताये' इति सामवेदे 
इस पर स्वामोजो ने कहा कि जो जो मनुजी ने कहाहै ५ 
सो सो औषंधों का भी औषध है, ऐसा सामवेद के ब्राह्मण में 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम--“रचनालुपपत्तेश्च 
नानुमानस्‌'* इत्यस्य व्याससूत्रस्य कि मूलमस्तीति ? 
[तब] विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि “रचना की ग्रनुपपत्ति १० 
होने से श्रनुमान-प्रतिपाद्य प्रधान, जगत्‌ का कारण नही, व्यासजी के 
इस सुत्र का वेदों में क्या मूल है? 
तदा स्वामिनोक्तम्‌--श्रस्य प्रकरणस्योपरि विंचारो न . 
कत्तव्य इति । 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्न बात है, १५ 
इस पर विचार न करना चाहिये। | " 
पुनबिशुद्धानन्दस्वामिनोक्नम्‌-वदैव त्वं यदि जानासीति । 
फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि तुम जानते हो तो 
अवश्य कहो । 
तदा दयानन्द्स्वापिना प्रकरणान्तरे गमनं भविष्यतीति २० 
' मत्वा नेदमुक्तम्‌ । 


_ १. ताण्ड ब्रा २३२।१६।७॥। प्रकरणानुसारमत्र वेव॒स्वतमनो निर्दशः, 2 
न स्वायम्मुवमनो येन मनुस्मृतेः प्रवचन विहितम्‌ । तुलना कार्या-ते० सं० 
२।२।१०॥ मे सं० २।१।६॥ काठक -सं० ११।१५।।--यु० मी० 
२. पण्डितानामेव मतमज्ञीकृत्योक्तमतो नेदं स्वामिनो मतमिति वेद्यम ॥ २५ 
३. यह कहना उन पण्डितों के मत के अनुसार ठीक हे, परन्तु स्वामीजी 
तो ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते,किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते हैं । 
४, वेदान्त २।२।१॥। 
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२८ NaI 80222: 20000 ण नाणा by Arya 5० दरयान शास ग 
कदाचित्‌ कण्ठस्थं यस्य न भवेत्‌ स पुस्तकं हष्ट्वा 
वदेदिति । 


` इस पर स्वामीजी ने यह समझ कर कि प्रकरणान्तर में वार्त्ता 
जा रहेगी, इससे न कहा । [पुनः कहा--] जो कदाचित्‌. किसी को 
कण्ठ न हो तो पुस्तक देख कर कहा जा सकता है। 


तदा विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌- कण्ठस्थ नास्ति चेच्छा- 
स्त्राथ॑ कतुः कथमुद्यतः काशीनगरे चेति । 


तब विशुद्धांनन्द स्वामी ने कहा कि जो कण्टस्थ नहीं है, तो 
काशी नगर में शास्त्रार्थ करने को क्यों उद्यत हुए ? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-भवतः सवं कण्ठस्थं वत्तंत इति ? 
` इस पर 'स्वासीजी ने कहा कि आप को सब कण्ठाग्र है ? 


तदा बिशुद्वानन्दर्वा मिनोक्तम्‌-मम सर्व कण्ठस्थ वत्तत 
इति || न ५ £ 


बिशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि हां हम को [सब] कण्ठस्थ है! 
तदा स्वामिनोक्तम्‌--धमंस्य कि स्वरूपमिति ? 
इस पर स्वामीजी ने कहां कि कहिये धमं का क्या स्वरूप है? 


: तदा विशुद्वानन्द्स्वा मिनोक्तम-वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजन- 

वदर्थो धमं इति । न SE 
विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेद-प्रतिपाद्य 

अर्थ है, वहो धर्मे कहलाता है। . ` र 


स्वामिनोक्तम--इदन्तु तव संस्कृतं, नास्त्यस्य प्रामाण्य, 


i कण्ठस्थां श्रुति स्मृति वा वदेति । न | 


“> इस पर स्वामी जी ने कहा कि. यहः न्न सत हे 
बया प्रमाण ? [कण्ठस्थ] श्रुति [वा] स्मृति कहिये ।- - ॥ प्र 


a 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0/^ढतिरिशरीर्थ क्ती” Chennai and eGangotri २९ 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-_“चोदनालक्षणोऽर्थो 
घर्मः” इति जैमिनिमूत्रमिति । 
बिशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो चोदनालक्षण ग्रर्थ है सो 
घमं कहलाता है, यह जैमिनि का सूत्र है। 
. तदा स्वामिनोक्तम--चोदना का? चोदना नाम प्रेरणा, * 
तनारि शति स्मृतिर्वा वावध यत ति 
[इस पर ] स्वामीजी ने कहा कि यह सूत्र है, यहां श्रुति वा 
स्मृति को कण्ठ से क्यों नहीं कहते ? और चोदना नाम प्रेरणा का 
है वहां भी श्रुति वा स्मृति कहना चाहिये जहां प्रेरणा होती है । 
तदा बिशुद्धानन्दस्वामिना किमपि नोक्तम्‌ । १० 
. तब इसमें विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कहा । 
` तदा स्वामिनोक्तम- -श्रस्तु तावद्धर्मस्वरूपप्रतिपादिका ` 
श्रुतिर्वा स्मृतिस्तु नोक्ता, कि च धर्मस्य कति लक्षणानि 
भवन्ति वदतु भवानिति ? 


तब स्वामीजी ने कहा कि अच्छा आपने घमं का स्वरूप [प्रतिः १५ 
पादक श्रृति'वा स्मृति] तो न कहा, परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं : 


क हियें ? 

तदा विशुद्वानन्द्र्वामिनो-एकमेव लक्षणां धर्मस्येति । 
विशुद्धानत्द स्वामी ने कहा कि घमं का एक ही लक्षण है । 
तदा स्त्रामिनोक्तम्‌-किं च तदिति ? २० 

`: इस पर स्वासोजी ने कहा कि वह कंसा है? 

तदा बिशुद्धानन्द्स्वामिना किमपि नोक्तम्‌ । ` . 

. तब चिशुद्धानन्द स्वामी ने कछ सी न कहा। 
१. इदन्तु सूवमस्ति, नेयं श्रुतिर्वा स्मृतिः,संवं मम कण्ठस्थमस्तीति प्रति- 


ज्ञायेदानीं कण्ठस्थं नोच्यत इति प्रतिज्ञाहानेस्तस्य कुतो न पराजयः इति २५ 
बोघ्यम्‌ ? २. मीमांसा १।१।२॥ स 
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तदा दयानन्द्स्वामिनोक्तम्‌--धमंस्य तु दश लक्षणानि 


` सन्ति, भवता कथमुक्तमेकमेवेति ? 


तब स्वामी जो ने कहा कि धमं के तो दश लक्षण हैं, आप एक 
ही क्यों कहते हैं? र 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनो क्तम्‌-कानि तानि लक्षणानीति? 
तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे कोन से दश लक्षण हुँ? 
तदा स्वामिनो क्तम्‌ 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियतिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमकोधो दशकं घर्मलक्षणम्‌' ॥ 
इति मनुस्मृतेः इलोको$स्ति । 
इस पर स्वाभोजी ने मनुस्मृति का यह वचन कहा कि-- 
घय्यं १ क्षमा २ दम ३ चोरी का त्याग ४ शौच ५ इन्द्रियों का 
निग्रह ६ बुद्धि ७ विद्या का बढ़ाना ८ सत्य & और अक्रोध श्रर्थात्‌ 
क्रोध का त्याग १० ये दश धम के लक्षण हैं, फिर आप केसे एक 
ही लक्षण कहते हैँ? « 
तदा बाळशञास्त्रिणोक्तमू-ग्हं सवं धर्म्मशास्त्रं पठितवानिति । 
तब बालझास्त्री ने कहा कि हां हमने सब धमंशास्र देखा है। 
तथा द्यानन्दस्वामिनोक्तम्‌-त्वमधम्मंस्य लक्षणानि वदेति । 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि आप घमं का लक्षण कहियें ? 
तदा बाळंशास्त्रिणा किमपि नोक्तम्‌ । 
तब बालशास्त्री ने कुछ भी उत्तर न दिया। ् 
तदा बहुभियुगपत्‌ पृष्टम्‌-प्रतिमा शब्दो वेदे नास्ति | 
किमिति ? i 
फिर बहुत से पण्डितों ने इकट्ठे हल्ला करके पूछा कि वेद में | 
प्रतिमा शब्द है वा नहीं ? 


च्या पालाम व “5. 0 र म 


२. मनु७ ६।६२॥ 
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तदा स्वामिनोक्तम्‌ -प्रतिमाशब्दस्त्वस्तीति । 
इस पर स्वामोजी ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो है। 


तदा तैरुक्तमू--क्वास्तीति ? 

फिर उन लोगों ने कहा कि कहां पर है ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-सामवेइस्य ब्राह्मणे चेति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में है। 

तदा तैरुक्तम्‌ --कि च तद्वचनमिति ? 

फिर उन लोगों ने कहा कि वह कोनसा वचन है ? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-“देवतायतनानि कम्पन्ते, दैवत- 
प्रतिमा हसन्ति” इत्यादीनि । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह है--देवता के स्थान 
कम्पायमान और प्रतिमा हंसती है इत्यादि 


तदा तैरुक्तम्‌--प्रतिमाराब्दस्तु वेदे वतेते, भवान्‌ 
कथं खण्डनं करोति ? 


फिर उन लोगों ने कहा कि प्रतिमा झब्द तो वेदों में भी है. 


फिर श्राप कंसे खण्डन करते हैं ? 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--प्रतिमाशब्देनैव पाषाणपूजनादे 
प्रामाण्यं न भवति, प्रतिमाशन्दस्यार्थंः कर्त्तव्य इति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि प्रतिमा शब्द से पाषाणादि 
मृत्तिपूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है, इसलिये प्रतिमा शब्द 
का अर्थ करना चाहिये, इसका क्या अर्थ है? 


१, षर्डवश ब्रा० ५।॥ 

२. यह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के षड्विश ब्राह्मण का है, परन्तु 
वहां भी यह प्रक्षिप्त है| क्योंकि वेदों से विरुद्ध है। 

३. अत्रापि तेषामवेदे ब्राह्मग्रन्थे वेदबुद्धित्वाद भ्रान्तिरेवास्ती ति वेद्यम्‌ । 

† वस्तुतः षड्विशब्राह्वाण पञ्चविशब्राह्मण अर्थात्‌ ताण्डयब्राह्मण का 
परिशिष्ट है । अत; यहे सारा ब्राह्मण ही उत्तरकालीन है | --यु० मी० 
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तदा तैरुक्तम्‌--यस्मिन्‌ प्रकरणेऽयं मन्त्रोऽस्ति तस्य 
कोऽथे इति ! 

तब उन लोगों ने कहा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र है, 
उस प्रकरण का क्या अर्थ है? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-“ग्रथातोऽदश्ुुतशान्ति व्याख्या- 
स्यामः” इत्युपक्रम्य त्रातारमिन्द्र मित्यादयस्तत्रैव सर्वे मुल- 
मन्त्रा लिखिताः, एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमन्त्रेण त्रित्रिसहस्राण्या- 
हुतयः कार्यास्ततो व्याहृतिभिः पञ्चपञ्चाहुतयरचेति लिखि- 
त्वा सामगानं च लिखितम्‌ । अनेनैव कम्मंणादभुतशान्ति- 
विहिता । यस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दोऽस्ति स॒ मन्त्रो न मर्त्य- 
लोकविषयो$पि तु ब्रह्मलोकविषय एव । तद्यथा-“'स प्राचीं 
दिशमन्वावत्त तेऽथेति” प्राच्या दिशो5इभ्ुतदर्शनशान्तिमुक्त्वा 
ततो दक्षिणस्याः पश्चिमाया दिशः शान्तिं कथयित्वा उत्तर- 
स्या दिशः शान्तिरुक्ता, ततो भूमेश्चेति मल्येलोकस्य प्रकरण 
समाप्मान्तरिक्षस्य शान्तिरुक्ता, ततो दिवश्च शान्तिविधान- 
मुक्तम्‌, ततः परस्य स्वर्गस्य च नाम ब्रह्मलोकस्येवेति । ` 

इस पर स्वामीजी ने कहा क्रि यह अर्थ है-“ग्रब ग्रदभुत 
'शान्ति को व्याख्या करते हैं, ऐसा "प्रारम्भ करके फिर रक्षा करने 
के लिये [' 'त्रातारमु इन्द्र | इत्यादि सब? मूलमन्त्र वहीं 
सामवेद के ब्राह्मण में लिखें हैं। इनमें से प्रतिमन्त्र करके तीन तीन 
हजार आहुति करनी चाहियें, इसके अनन्तर व्याहृति करके 


मालामाल माका मना आम बि 5 लक 5 Es 
१. नायं मन्त्रः, भ्रपि तु ब्राह्मग॒वाक्यम्‌ ।—यु० मी० * 


२. यह ब्राह्मणवचन है, मन्त्र नहीं है । अतः इसे मन्त्र कहना पण्डितों 
का भ्रम है। -यु० मी | न : र 


३. ष० ब्रा० ५।१॥। 
` ४, स परं दिवमन्वावतंते ` `°" । ष० ब्रा० ५।१०॥ 
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पांच पांच आहुति करनी चाहियें, ऐसा लिख के सामगान भी 
करना लिखा है । इस क्रम करके अ्रदुभुत शान्ति का विधान 
किया है । जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द है, सो मन्त्र मृत्युलोक 
विषयक नहीं, किन्तु ब्रह्मलोक विषयक है । सो ऐसा है कि 'जब 
विघ्नकर्ता देवता पूर्व दिशा में वत्त॑मान होवे' इत्यादि मन्त्रों से 
अदुभुत दर्शन की शान्ति कहकर फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, 
और उत्तर दिशा, इसके अनन्तर भूमि की शान्ति कहकर मृत्यु- 
लोक का प्रकरण समाप्त कर भ्रन्तरिक्ष की शान्ति कहके, इसके 
अनन्तर स्वर्गलोक फिर परमस्वगं अर्थात्‌ ब्रह्मलोक की शान्ति कही 
है। इस पर सब चुप रहे । 


तदा बाळशास्त्रिणोक्तम्‌-यस्यां यस्यां दिशिं या या 


१० 


देवता तस्यास्तस्या देवतायाः शान्तिकरणेन दुष्टविष्नोप-. . 


शान्तिभवतीति । . 
फिर बालशास्त्री ने कहा कि जिस-जिस दिशा में जो-जो 


देवता है उस-उस की शान्ति करने से अद्भुत देखने वालों के विघ्न . 


की शान्ति होती है । | 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-इदं तु सत्यम्‌, परन्तु विध्नदर्शयिता 
कोऽस्तीति `? 


इस पर स्वामोजी ने कहा कि यह सत्य हैं, परन्तु इस प्रकार 
विघ्न दिखाने वःला कौन है ? 


तदा बाळशारित्रंणोक्तम्‌-इन्द्रियाणि दर्शयितृणीति । 
` तब बालशास्त्रो ने कहा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं। 
` तदा स्वाभिनोक्तम्‌-इन्द्रियारि तु द्रष्टरि भवन्ति न तु 
दर्शयितृरि, परन्तु स प्राचीं दिशमन्वार्ततिश्थेति' अत्र स 
शब्दवाच्यः कोऽस्तीति ? 
इस पर स्वामी जी ने कहा कि इन्द्रियां तो टेखने वाली हैं 


दिखाने व ली नहीं, परन्तु “स प्राचीं दिशमन्त्रातत्तेतेश्थेति इत्यादि 
में 'स' शब्द का वाच्यार्थ क्या है । 
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तदा बालशास्त्रिा किमपि नोक्तम्‌ । 

तब बालशास्त्री ने कुछ न कहा। 

तदा शिवसहायेन प्रयागस्थेनोक्तम्‌--श्रन्त रिक्षादिगमनं 
शान्तिकरणस्य फलमनेनोच्यते चेति । 


फिर पण्डित शिवसहाय ने कहा कि अन्तरिक्ष श्रादि गमन, 
[और] शान्ति करने का फल इस मन्त्र करके कहा जाता है। 


तदा स्वामिनोक्तम्‌--भवता तत्प्रकरणां दुष्टं किम्‌ ? 
दुष्टं चेत्तहि कस्यापि मन्त्रस्यार्थ वदेति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि आपने वह प्रकरणा देखा है? 
[यदि देखा है] तो किसी मन्त्र का अर्थ तो कहिये। 


तदा शिवसहायेन मौनं कृतम्‌ । 

तब शिवसहाय चुप हो गये । 

तदा वियुद्धानन्दस्वामिनो क्तम्‌-वेदाः कस्माज्जाता इति? 

फिर विशुद्धानन्दस्वामीजी ने कहा कि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं? 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-वेदा ईश्वराज्जाता इति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि वेद ईदवर से उत्पत्र हुए हैं। 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌--कस्मादीरवराज्जाताः? 
कि न्यायशास्त्रोक्ताद्वा योगशास्त्रोक्ताद्वा वेदान्तशास्त्रोक्ताद्वेति? 


फिर विशुद्धानन्दस्वामौजी ने कहा कि किस ईश्वर से? क्या 
त्यायशास्त्र-प्रसिद्ध ईश्वर से वा योगशास्त्रःप्रसिद्ध ईश्वर से 
अथवा वेदान्तशास्त्र-प्रसिद्ध ईद्वर से ? इत्यादि । 


तदा स्वामिनोक्तम--ईइवरा बहवो भवन्ति किमिति ? 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ईश्वर बहुत से हैं ? 


तदा विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-ईश्वरस्त्वेक एव, परन्तु 
वेदाः की दुर्लक्षणादीश्वराज्जाता इति ? 
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तब विशुद्धाभन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर तो एक ही 
है, परन्तु वेद कौन से लञ्ञणत्राले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं? 

तदा स्वामिनोक्तम-सच्चिदानन्दलक्षणादीरवराद्‌ बेदा 
जाता इति । 

इस पर स्वामौजो ने कहा कि 'सञख्चिदानन्द' लक्षणवाले 
ईश्वर से प्रकाशित भये हैं । 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम--कोऽसि्ति सम्बन्ध: ? 
कि प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो वा जन्यजनकभावो वा समवाय- 
सम्त्रन्त्रो वा स्वस्वामिभाव इति तादात्म्यभावो वेति ? 

फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर श्र बैदों का 
क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव वा जन्य-जनकभाव 
अयवा समवायसम्बन्ध वा स्वस्वामिभाव अथवा तादात्म्य सम्बन्ध 
है? इत्यादि । 

तदा स्म्ामीनोक्तष्‌-कार्यकारणभावः सम्बन्धरचेति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि कार्य्यकारणभाव सम्बन्ध है। 

तदा दिशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-“मनो ब्रहम त्युपासीत',' 
आदित्य ब्रह्म त्युपासीत' इति यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा 
शञालिग्रामपूजनमपि ग्राह्ममिति । 

फिर विशुद्धानन्द स्वामोजी ने कहा कि जैसे 'मन में ब्रह्मबुद्धि 


१० 


१५ 


और सूर्य्यं में ब्रह्मबुद्धि' करके प्रतीक उपासना कही है, वैसे ही २० 


शालिग्राम के पूजन का ग्रहण करना चाहिये । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌-यथा मनो ब्रह्म त्युपासीत, आदित्य 
ब्रह्म त्युपासोत' इत्यादिवचनं वेदेषु दुश्यते तथा 'पाषाणादि 
ब्रह्म त्युपासोत' इति वचनं क्वापि वेदेषु न दृश्यते, पुनः कथं 
ग्राह्य भवेदिति ? 

१. छां०:,उ० ३।१८।१।। 

२. तु० प्रादित्यो ब्रह्म” । छा० उ० ३।१९।१॥। 

३. इदमपि पष्डितानां मतानुसारेणोक्तम्‌,नेदंस्त्राभिनो मतमिति वेद्यम्‌ । 


_ 
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> 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि जेसे “मनो ब्रह्म त्युपासीत 
आदित्यं ब्रह्म त्युपासीत” इत्यादि वचन वेदों में देखने में आते 
हैं, वेसे “पाबाणादिब्रह्म त्युपासीत” इत्यादि वचन वेदादि में नहीं 
देख पड़ता, फिर क्योंकर इसका ग्रहण हो सकता है ? 
श्‌ तदा माधवाचाय्येगोक्तम्‌-'उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि 
त्वमिष्टापुत्त स&सृजेथामयं च” इति मन्त्रस्थेन पूत्तेशब्देन 
कस्य ग्रहणमिति ? 
तब माधवाचार्यं ने कहा कि “उद्मुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि 
त्वमिष्टापूर्ते स9सृजेथासयञ्च०' इस मन्त्र में पत्तं शब्द से 
१० किसका ग्रहणा है ? | 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-वापीकूपतडागारामाणामेब नान्य- 
स्येति । 
इस पर स्वामी जो ने कहा कि वापी, कूप, तड़ाग और 
आराम का ही ग्रहण है [म्न्य का नहीं | । 
:4 तदा.माधवाचार्य्येणोक्तम्‌-पाषाणादि मूत्तिपुजनमत्र कथं 
गृह्यते चेति ? | 
साधवाचाय्यं ने कहा कि इससे पाषाणादि मूतिपूजन का 
ग्रहण क्यों नहीं होता है ? । 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-पुत्तेशब्दस्तु पूत्तिवाची . वत्तते 
२०| तस्माच कदाचित्‌ पाषाणादिसूत्तिपुजनग्रहणं. सम्भवति । यदि 
शङ्कास्ति तहि निरुक्तम्‌ ग्रस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणा चेति। 


{ . १. यह भी उन्हीं पण्डितों का मत है, स्वामी जी को:नहीं, . क्यों क्रि 
स्वामी जी तो ब्राह्मण पुस्तकों को ईइवरकृत नहीं मानते. 
२. यजु० १५।१४॥ 
३० ३. कोशेषु पूर्तशब्दस्येम एवार्था निदिश्यन्ते । यु“ मी० 
४. निरक्ते त्वयं मंन्त्रो नोपलम्यते | --यु० मी ' 
५. शत०'८।६।३।२३।। 
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इस पर स्वामीजी ने कहा कि पूत्तं शब्द पूर्ति का वाचक 
है, इससे कदाचिद पाषाणादि सूतिपूजन का ग्रहण नहीं हो 
सकता । यदि शङ्का होतो इस मन्त्र का निरुक्त श्रोर ब्राह्मण 
देखिये । 
ततो माधवाचार्य्येणोक्तम्‌-पुराणाशब्दो वेदेष्वस्ति न 
वेति ? 
जा प साधवाचायं ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा 
न 

तदा स्वामिनोक्तम-पुराणशब्दस्तु बहुषु स्थलेषु वेदेषु' 


५ 


दृश्यते, परन्तु पुराणशब्देन कदाविद्‌ ब्रह्मवेवर्त्तादिग्रन्थानां | १ 


रण न भवति, कुतः ? पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्यस्ति 
सर्वत्र द्रव्यविशेषणं चेति। 


[इस पर | स्वामीजी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जंगह 
वेदों में है, परन्तु पुराण शब्द से ब्रह्मववर्त्तादिक ग्रन्थों का कदाचित्‌ 
ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि पुराण शब्द भूतकालवाचो है और 
सवत्र द्रव्य का विशेषण ही होता है । 


तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तमं-““एतस्य महतो भूतस्य 


निःश्वसितमेतद्यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोश्थर्वाङ्गिरस्‌ इतिहासः 


पुराणां इलोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानि” इत्वत्र...बुह्दाः” 
रण्यक्रोपनिषदि पठितस्य सर्वस्य प्रामाण्यं वत्तंते न 
वेति ? 

फिर :विशुद्धानन्द स्वामोजी ने कहा . कि. बृहदारण्यक 


उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में कि “एतस्य महतो सूतस्य निःरंवसितमेत-. 


ह्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्किरस इतिहासः पुराणं ज्लोका 
व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीति“२ यह सब जो पठित है, इसका प्रमाण 
है वा नही ? ह 

१. इदमपि पण्डितानामेव मतमावित्योक्तम्‌ ।--यु® मो० ˆ , 

२. बू० ३० २।४।१०॥। i 
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तदा स्वामिनोक्तम्‌-्रस्त्येव प्रामाण्यमिति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा-हां प्रमाण है। _ 

तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-श्लोकस्यापि प्रामाण्यं 
चेत्तदा सर्वेषां प्रामाण्यमागतमिति । 


फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यदि इलोक का भी 
प्रमाण है, तो सब का प्रमाण आया ।. 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-सत्यानामेब इखोकाचां प्रामाण्यं 
नान्येषामिति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य इलोकों ही का प्रमाण 
होता है औरों का नहीं। 

तदा विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-्रत्र पुराणशब्दः कस्य. 
विशेषणमिति ? 


तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द 
किसका विशेषण है ? 


तदा स्त्रामिनोक्तम्‌-पुस्तकंमानय पश्चाद्विचारः कत्तंत्र्य 
इति । 


. इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये, तब, इसका 
विचार हो । हु 


तदा माधवाचार्य्येण वेदस्य द्वे पत्रे निस्सारिते, अत्र 
पुराणेशब्द: कस्य विशेषणमित्युक्त्वेति । 
[तब] माघवाचायं ने वेदों’ के दो पत्रे निकाले, और कहा कि 


यहां पुराण शब्द किस का विशेषण हे ? 


१. द०--यस्त्वप्रमत्तमीतस्तत्ममाणम” । महाभाष्य १।१। भ्रा० १॥ 
२, इदमपि पण्डितानां मतम्‌, नैव स्वामिन इति वेचम । 


३. यह भी उन्हीं का मत है, स्वामीजी का नहीं । क्योंकि ये ग़ह्मसूत्र 
के पत्रे बे । 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 96 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शास्त्रार्थ-काशो ३९ 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-कीदुशमस्ति वचनं पठ्यतामिति । 

[इस पर | स्वामीजो ने कहा कि कंसा वचन हे, पढ़िये । 

तदा माधवाचार्य्येण पाठः कृतस्तत्रेदं वचनमस्ति 
“ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानीति' । 


तब माधवाचार्यं ने यह पढ़ा 'ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानीति ।| ५ 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-पुराणानि ब्राह्मणानि नाम सना- 
तनानीति विशेषणमिति । 
इस पर स्वामीजी ने कहा :कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का 
“विशेषण है, अर्थात्‌ पुराने नाम सनातन ब्राह्मण हैं। 
तदा बाळश्ास्त्र्यादिभिरुक्तम्‌--ब्राह्मणानि नवीनानि 
भवन्ति किमिति ? I 
तब बालशास्त्री आदि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भी 
होते हैं ? 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-तवीनानि ब्राह्मणानीति कस्य- 
चिच्छङ्कापि माभूदिति विद्षेषणाथे: । 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं, परन्तु 
ऐसी शङ्का भी किसी को न हो, इसलिये यहां यह विशेषण कहा है । 
तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्‌-इतिहासशब्दव्यबधानेन 
कथं विशेषणं भवेदिति ? 
तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहास शब्द के 
व्यवधान होने से कसे विशेषण होगा ? 
तदा स्वामिनोक्तम्‌-अ्रयं नियमोऽस्ति कि व्यवघानाद्वि- 
शेषरणयोगो न भवेत्‌, सन्निधानादेव भवेदिति ? 


“अजो नित्यश्शाश्वतोअ्यम्पुराणो न' इति दूरस्थस्य 


FOSS 


~ 


१. गीता २।२०॥ 
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देहिनो विशेषणानि गोतायां कथम्भवन्ति ? व्याकरणो$पि 
नियमो नास्ति समीपस्थमेव विशेषण भवेन्न दूरस्थमिति । 


.. इस पर स्वासीजी ने कहा कि क्या ऐसा नियम है कि व्यवधान 

से विशेषण नहीं होता, और ग्रव्यवधान ही में होता है। क्योंकि 

५ [गीता के] “अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने 
` .शरीरे”` इस इलोक में द्रस्थ देही के भी क्या विशेषण नहीं हैं ? 
और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि समीपस्थ 

“ ही विशेषण होते हैं दूरस्थ नहीं । 
तदा-विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तम्‌-इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो 

१० विशेषण नास्ति, तस्मादितिहासो नवीनो ग्राह्यः किमिति ? 
२, तब विशुुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि यहाँ इतिहास का तो 


प्राण शब्द विशेषण नहीं है, इस से क्या इतिहास नवीन ग्रहण 
करना. चाहिये ? 


तदा स्वाभिनोक्तम्‌--ग्रन्यत्रास्तीतिहासस्य पुराणशब्दो 
१५) विशेषणं, तयथा--इतिहासः पुराण: पञ्चमो वेदानां वेदः' 
इत्युक्तम्‌ । | 
इस. पर स्वामी जी ने कहा.कि और जगह पर इतिहास का 
विशेषण पुराण शब्द है। सुनिये-“इतिहासः पुराणः पञ्चमो 
देदानां वेद: इत्यादि में कहा है। 
२० तदा वामनाचार्यादिभिरयं पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्तम्‌ । 
तब वामनाचाय आदिको ने कहा कि वेदों में यह पाठ ही कहीं 
भी नहीं है 


तदा.दयानन्दस्वामिनोक्तम्‌-यदि 'वेदेष्वयं पाठो न भवे- 


—— 


ता सि ना रक गीता २।२०॥ 


२५ २. छां० उ० ७॥१।४॥ 'इतिहासपुराणः' इति पाठः । 'इतिहासपुराणं 
इति छां० उ० ७।७।१ पाठः । 


इदमपि तन्मतमनुसृत्योक तन्मतमनुसृत्योक्त, नेद स्वाभिनो भतमिति वेदितव्यम । 
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द्‌ शास्त्राथ-काशी 


च्चेन्मम पराजयः, यद्ययं पाठो वेदे यथावद्भवेत्‌' तदा भवतां |. 


पराजयश्चेयं प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्तम्‌, तदा सर्वेमौंनं कृतमिति । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि यदि वेद' में यह पाठ न होवे 
तो हमारा पराजय हो, और जो हो तो तुम्हारा पराजय हो, यह 
प्रतिज्ञा लिखो, तब सब चुप हो रहे । 


तदा स्वामिनोक्तम्‌-इदानीं व्याकरणो 'कल्मसंज्ञा' क्वापि 


लिखिता न वेति? 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर 
कहें कि व्याकरण में कहीं 'कल्मसंज्ञा' करी है वा नहीं ? 

तदा वालशास्त्रिणोक्तम्‌-एकस्मिन्‌ मूत्रे संज्ञा तु न कृता 
परन्तु महाभाष्यकारेणोपहासः कृत इति । 

तब बालशास्त्री ने कहा कि संज्ञा तो नहीं को है, परन्तु एक 
सूत्र में भाष्यकार ने उपहास किया है । 

तदा स्वामिनोक्तम्‌ -कस्य सूत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न 
कृतोपहासर्चेत्युदाहरणाप्रत्युदाहरणपूर्वंकं समाधानं वदेति । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञा 
तो नहीं की और उपहास किया है ? यदि जानते हो तो इसके 
उदाहरण [प्रत्युदाहरण ] पूर्वक समाधान कहो ? 

[तदा] बालशास्त्रिणा किमपि नोक्तमन्येनापि. चेति। 

` तब बालश्ञास्त्री ग्रौर भरो ने कुछ भी न कहा । 

तदा माधवाचार्येण द्वे पत्रे वेदस्य निस्साय्ये सवेषां 

पण्डितानां मध्ये प्रक्षिप्ते । भ्रत्र 'यज्ञसमाप्तौ सत्यां दशमे दिवसे 


१. यह उन्हीं पण्डितों के मतानुसार कहा है, क्योंकि स्वामीजी तो 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ को वेद नहीं मानते । 


२. एते पत्रे तु गृह्यसुत्रस्य भवेतामिति 0५ 
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पुराणानां पाढं श्ुणुयाद्‌' इति लिखितम्‌, ग्रत्र पुराणशब्दः 
कस्य विशेषणम्‌ ? इत्युक्तम्‌ । 

तदा विशुद्धानन्द्स्वामिना दयानन्दस्वामिनो हस्ते पत्रे 
दत्ते । 

[तब ]साधवाचायं ने दो पत्रे वेदों' के निकालकर सब पण्डितों 
के बीच भें रख दिये और कहा कि यहां यज्ञ के समाप्त होने पर 
यजमान दशवें दिन पुराणों का पाठ सुने” ऐसा लिखा है। यहां 
पुराण शब्द किसका विशेषण है ? 

१[स्वासीजी ने कहा कि पढ़ो इसमें किस प्रकार का पाठ हू? 


जब किसी ने पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पत्रे उठा के 
स्वामीजी की ओर करके कहा कि तुभ ही पढ़ो । 


स्वासोजो ने कहा कि आप हो इसक्रा पाठ कीजिए । तब 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि मैं ऐनक के बिना पाठ नहीं कर 
सकता, ऐसा कहके] वे पत्रे उठाकर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने 
दयानन्द स्वामीजी के हाथ में दिये । 

तदा स्वामी पत्रे द्वे ग्रहीत्वा पञ्चक्षणमात्रं विचारं कृत- 
वान्‌ । तत्रेदं वचनं वतंते-“दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराण- 
विद्यावेदः, इत्यस्य श्रवणं यजमानः कुर्यादिति’ । 

ग्रस्यायमर्थः-पुराणी चासौ विद्या च पुराणविद्या पुराण- 
विद्येव वेदः पुराणविद्यावेद इति नाम ब्रह्मविद्यैव ग्राह्या, 
कुतः ? एतदन्यत्रग्वेदादीनां श्रवणमुक्त न चोपनिषदाम्‌। 


१. पत्रे गृह्यसूत्र के पाठ के थे, वेदों के नहीं । 

२. कोष्ठान्तर्गत भाषा-पाठ का संस्कृत-पाठ नहीं है । सम्भवतः वह पाठ 
यहां भ्रष्ट हो गया है ।--यु. मी. 

३. ग्र्थृतोऽयमनुव्रादः स्यात्‌ । शत० १३।४।३।१३ कण्डिकायां नवमे- 
ऽहनि पुराणपाठनिर्देश उपलम्यते । 

४, द्र० शत० १३।४।३।३-८॥ 


CEC-0.In Public Domain. Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 
a) 


TT SN SA nS MMe Ce 2 0, .) 


Digitized by “ास्त्रि्थ रकी?” Chennai and eGangotri ४३ 


तस्मादुपनिषदामेव ग्रहणं नान्येषाम्‌ । पुराणविद्यावेदोऽपि 
ब्रह्मविदयेव भवितुमहंति नान्ये नवीना ब्रह्मवेवर्त्तादयो ग्रन्थाः 
श्चेति । यदि ह्य व॑ पाठो भवेद ब्रह्मवैवर्त्तादयोष्टादश ग्रन्थाः 
पुराणानि चेति क्वाप्येव वेदेषु पाठो नास्त्येव, तस्मात्‌ 
कदाचित्तेषां ग्रहणं न भवेदेवेत्यर्थंकथनस्येच्छा कृता[तावत्येव]| ५ 


इस पर स्वाझोजो दोनों पत्रे लेकर [पांच क्षणमात्र] विचार 
करने लगे। [वहां इस प्रकार पाठ है-“यज्ञ समाप्ति पर दहावे 
दिन यजमान पुराणविद्यावेद का श्रवण करे।] | 


[इसका यह अर्थ है - ]“पुरानी जो विद्या है उसे पुराणविद्या 
कहते हैं, और जो पुराणविद्या वेद है वही पुराणविद्या-वेद कहाता १० 
हे, इत्यादि से यहां ब्रह्मविद्या ही का ग्रहण हे । क्योंकि पूर्वं प्रकरणा 
में ऋग्वेदादि चारों वेद आदि का तो श्रवण कहा है, परन्तु उप- 
निषदों का नहीं कहा, इसलिये यहां उपनिषदों का ही ग्रहण है, 
आरो का नहीं। पुरानी विद्या वेदों ही को ब्रह्मविद्या हे । इससे ब्रह्म- 
वेबर्तादि नवीन प्रन्थों का ग्रहण कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो १५ 
यहां ऐसा पाठ होता कि ब्रह्मवेवर््तादि १८(भ्रठारह ) ग्रन्थ पुराण हैं; सो 
तो वेद में' कहीं ऐसा पाठ नहीं है, इसलिए कदाचित्‌ ग्रठारहों पुराणों 
का ग्रहण नहीं हो सकता?” । ज्यों ही यह उत्तर कहना चाहते थे कि-- 

तदा विशुद्धानन्दस्वामी मम विलम्बो भवतीदानीं गच्छा- 
मीत्युक्त्वा गमनायोत्त्यितोऽभूत्‌ । ततः सर्वे पण्डिता उत्त्याय २० 
कोलाहलं कृत्वा गताः । एवं च तेषां कोलाहलमात्रेण सर्वेषां 
निश्चयो भविष्यति दयानन्दस्वामिनः पराजयो जात इति । 

ग्रथात्र बुद्धिमद्धिविचारः कर्त्तव्यः कस्य जयो जातः 
कस्य पराजयश्चेति ? 

दयातन्दस्वामिनश्चत्वारः पूर्वोक्ताः पूर्वेपक्षास्सन्ति। तेषां २५ 


चतुर्णा प्रामाण्यं नेव वेदेषु निःसृतस्‌,तुनस्तस्य पराजयःकथं भवेत्‌? 


१. इदमपि तन्मतमेवास्ति, न स्वामिन ति | 
२, यह पण्डितों के मतानुसार कहा दै, यह स्वामीजी का मत नहीं दै । 
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पाषाणादिसमूर्तिपुजन[ त्रिपुण्ड्राद | रचनादिविधायक॑ वेद- 
वाक्यं सभायामेतैः सर्वेर्नोक्तम्‌ । येषां वेदविरुद्धेषु वेदाप्रसिद्धेषु 
च पाषाणादि मृत्तिपुजनादिषु शैवज्ञाक्तवेष्णवादिसं प्रदायादिषु 
्राक्षतुलसीकाष्ठमालाधारणादिषु त्रिपुण्ड्रोध्वेपुण्ड्रा दिरचना- 
दिषु नवीनेषु ब्रह्मवेवर्तादिग्रन्थेषु च महानाग्रहो$स्ति तेषामेव 
पराजयो जातः, इति तथ्यमेवेति । 


विशुद्धानन्द स्वामीजी उठ खड़े हुए भ्रौर कहा कि हमको 
विलम्व होता हे हम जाते हैं, तब सब के सव [पण्डित] उठ खड 
हुए और कोलाहल करते हुए चले गये । इस अ्रभिप्राय से कि लोगों 
पर विदित हो कि दयानन्द स्वामीजी का पराजयः हुआ । 

[यहां बुद्धिमानो को विचार करना चाहिये कि] जो दयानन्द 
स्वामीजी के ४ पूर्वोक्त प्रश्‍न हैं, उनका वेदों में तो प्रमाण ही न 
निकला, फिर क्योंकर उनका पराजय हुआ ? 

[पाषाणादि-मूर्ति-पूजन और त्रिपुण्ड्रादि रचना दि विधायक एक 
भी वेद-वचन सभा में इन लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा । इससे 
जिनका वेदों से विरुद्ध और वेदों से सिद्ध न किये जा सकने वाले 
पाषाणादि-मूति-पुजन, शव-शाक्त-वेण्णवादि सम्प्रदायों, रुदाक्ष 
तुलसी-काष्ठ-मालादि धारण करने, त्रिपुण्ड्र अध्वपुण्ड्रादि लगाने 
और नवीन ब्रह्मववर्तादि ग्रन्थों में पूणं विश्वास है, उनका ही 
पराजय हुआ, यही सत्य हृ ।] 


॥ इति ॥ 


१. क्या किसी का भी इस शास्त्राथं से ऐसा निश्चय हो सकता है कि 
स्वामी जी का पराजय भ्रौर काशीस्थ पण्डितों का विजय हुआ ? किन्तु इस 
शास्त्राथं से यह तो ठीक निश्चय होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
का विजय हुआझा भ्रोर काशीस्थो का नहीं । क्योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त 
सत्य मत है, उनका विजय क्योंकर न होवे ? काशीस्थ पण्डितों का पुराण 
भोर तन्त्रोक्त मत, जो पाषाणादि मृत्तिपूजादि है, उनका पराजय होना कौन 
रोक सकता है ? यह निश्चय है कि असत्य पक्ष बालों का पराजय झौर 
सत्य वालों का सवंदा विजय होता है । 
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२. शा्त्रार्थ-हुगलो 
संपादकीय 


काशी नरेश के सभा-पण्डित ताराचरणा तकरत्न से स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का प्रतिमा-पूजन की वदिकता या अवेदिकता 
पर सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थं चेत्र शुक्ला ११ सं० १६३० वि० मंगलवार 
को हुगली में हुआ । पं० ताराचरण अपने युग के प्रसिद्ध नेयायिक 
विद्वान्‌ थे । स्वामी जी से उनका साम्मुख्य काशो-शास्त्रार्थं के प्रसंग 
में भी हो चुका था) चौबीस परगना (बंगाल) जिले के हुगली 


ताराचरण से श्रीमहाराज का यह शास्त्रार्थं ८ अप्रेल १८७३ के 


नदी के वांये तट पर विद्यमान 'भाटपाड़ा' ग्राम निवासी | 
१० 


` द्विन-हुगली नगर में वृस्दावनचन्द्र मण्डल के निवास-स्थान पर 
हुआ था। 

पं० लेखराम ने श्रीमहाराज के उदू जीवन-चरित में इस 
शास्त्रार्थ के प्रसंग में लिखा था-- 

“सं० १९३० में यह शास्त्रार्थं संस्कृत भाषा में हुम्रा। उसी 
समय उनका अनुवाद बंगला भाषा में मुद्रित किया गया । और 
बहुत शीघ्र ही सं० १६३० वि० (१८७३ ई०) में “लाइट प्रेस, 
बनारस से २८ पृष्ठ का बा० हरिश्चन्द्र एक मूर्तिपूजक ने जो कि 
गोकुलियो गोस्वामी मत में था, उसे शब्दशः भ्रायंभाषा में छपवा 
कर मुद्रित किया वह आज तक पांच बार छप चुका है, परन्तु 
पृथक्‌ पुस्तक (प्रर्थात्‌ हुगली शास्त्राथं) विक्रयार्थं नहीं मिलता।' 
द्र०--उद जीवन-चरित पृ० ७९१, १८६७ तथा हिन्दी संस्क० पृष्ठ 
८१७ । 

उपयुक्त उल्लेख से निम्न निष्कषं निकलते हैं- (१) हुगली- 
शास्त्रार्थं का विवरण सर्वप्रथम बंगला भाषा में मुद्रित हुआ, परन्तु 
उस बंगला पुस्तक का कुछ झता पता आज तक नहीं चल सका। 
(२) जिन हरिश्चन्द्र ने उसे आयेभाषा (हिन्दी) में अनुदित कर 
प्रकाशित किया, वे हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वात और लेखक स्वनाम- 
धन्य भारतेन्दु हरिशचन्द्र ही थे। उनके द्वारा प्रकाशित_'प्रतिमा- 


पुजन-बिचार” शीर्षक यह शास्त्राथं १०१८२२ के आठ पृष्ठ वाले 
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आकार में २८ पृष्ठों में छपा'। उसके मुख-पृष्ठ का ब्यौरा 
इस प्रकार था-- 


प्रतिमा-पुजन-विचार 


श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामी और ताराचरण तकरत्न का क्षास्त्राथे, 
लो कि हुगलो में हुआ था, उसे बाबू हरिश्चन्द्र की भ्राज्ञा से बनारस लाइव 
छापेखाने में गोपीनाथ पाठक ने मुद्रित किया सं० १६३० । 
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पं० लेखराम के कथनानुसार इस पुस्तक के पांच संस्करण उस 
समय तक निकल चुके थे। इग पुस्तक का ढ्वितोय संस्करण भारतेन्दु 
की मृत्यु ( १८८५ ई० ) के तीन वर्ष पश्चातु १८८८ ई० में 
(खड्ग विलास प्रेस बांकोपुर पटना से प्रकाशित हुआ । इसके मुख 
पृष्ठ पर निम्न बातें अंकित हैं-- 


Reg under Act of 847 
प्रतिमा-पुजन-विचार 


श्रोमद्दयातर्दसरस्वती स्वामी प्रौर ताराचरण तकेरत्न का शास्त्राथं 
जो कि हुगलो में हुआ {या 
सारतेन्डु श्री हरिइचन्द्र सं गृहीत 
जिसको हिन्दी भाषा के प्रेमी तया रसिकजनों के मनोविलास के लिए 
क्षत्रिय-पत्रिका सम्पादक श्लो म० कु० बाबू रामदीन सिह ते प्रकाशित किया । 
पटना खड़गविलास प्रस, बांकोपुर 
साहिब प्रसाद सिह ने मुद्रित किया 
१८८८ मूल्य - ) 
इस द्वितीय संस्करण को एक प्रति ग्रायंसमाज अजमेर के 
“श्री मुन्तालाल नागरी प्रचारिणो पुस्तकालय में विद्यमान है । 


जिन भौरतेन्दु इरिञ्चन्द ने १८६९ ई० के काशी-शास्त्राथं 


के तुरन्त बाद ही “दूषणू-मालिका” लिख कर स्वामीजी पर आ -मालिका' लिख कर स्वामीजी पर ग्राक्षेपों | 


१. इसकी एक प्रति पं० भगवदृत्त जी के माडल टाउन लाहीर स्थित 
संग्रह में थी। १९४७ के उपद्रवो में वह पुस्तक-संग्रह नष्ट हो गया । 
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को बु मे उन वृष्टि की थी, उन्हीं वल्लभ-सम्प्रदायानुयायी भारतेन्दु ने 

१८७३ ई० में उन्हीं स्वामी दयानन्द के प्रतिमा-पुजन विषयक 
शास्त्रार्थं को प्रकाशित क्रिया, इससे बड़ा ग्राश्‍चर्यं और क्या 

हो सकता है। इससे यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि प्रगतिशील 
विचारधारा के अनुयायी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र स्वामी दयानन्द * 
के युग-परिवतेनकारी क्रान्तिकारी विचारों के अन्तःकरण से 
समर्थक थे ।' 


मुन्शी बख्तावर सिंह सम्पादित '्रार्य-दपंण' के फरवरी १८८० 
के अंक में 'शास्त्रार्थे-हुगली, जो संवत्‌ १६२९ में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती और पंडित ताराचरणा के बीच हुआ था' इस शीषंक से १० 
पृष्ठ ३५ से पृष्ठ ४२ पर्यन्त उदू तथा हिन्दी में समानान्तर कालमों 
में प्रकाशित हुआ । परन्तु यह उस पुस्तक का पूर्वाद्ध मात्र ही था, 
जिसमें स्वामी जी तथा पं० तकेरत्न के शास्त्रार्थ का विवरण 
दिया गया है । 'प्रतिमा-पूजन-विचार' शीषेक के अन्तर्गत जो प्रतिमा 
शब्द तथा तत्‌ सम्बन्धी अन्य विषयों का शास्त्रीय विवेचन स्वामीजी १५ 
ने किया, वह इस पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ । पं० लेखराम द्वारा 
रचित उदू जीवन चरित तथा देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगृहीत 
जीवन चरित में भी ग्रन्थ का पूर्वभाग (संक्षिप्त रूप से) क्रमशः 
पुष्ठ २०१-२०८ तथा पृष्ठ २७०-२७३ (द्वितीय भाग) दिया गया 
है । परन्तु पाठ भेद सत्र है पूर्वाद्धे का यही अंश पं० गोपालराव २० 
शर्मा (अथवा पं० गोपालश्ास्त्री शर्मा) रचित 'दयानन्द दिग्विजयाक' 
प्रथम खण्ड के तृतीय मयूखान्तगंत भी प्रकाशित हुआ । इसके 
अन्त में 'दिस्विजयाक' के लेखक की निम्न टिप्पणी बड़ी मामिक है- 


“ग्रायंगण! पं. तोराचरणाजी जो अपने भ्रसत्य-भाषण का कारण 
अपना पेट दिखाते हैं; सो बहुत ही ठीक है। यही हाल देश भर कें 
पण्डित और पुजारी वैरागियों का जानो कि विचारे पेट के मारे 
चारनाचार (?) श्रसत्य को सत्य ठहरा रहे हैं, परन्तु नहीं मालुम कि 


१. श्री भारतेन्दु हरिशचन्द्र द्वारा प्रकाशित 'हरिश्चन्द्पिका' के सम्पा- 
दक मण्डल में 'स्वामी दयानन्द' का.नाम भी रहता था ॥ 5० धमयुग, १२ 
सितम्बर १९७६, पृष्ठ २१॥ यु० भी2 .२. यहाँ सं० १९३० चाहिये। ३० 
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इनको छोड़ बाकी रहे लोग फिमर्थ अन्धे बहरे बन रहे हैं। ये वही 
राजपंडित हैं जो प्रथम काशी के शास्त्रार्थे में भ्रगुआ बन बोले थे। 
वयारयंदपण,' पं. लेखराम रचित जीवन चरित तथा “दयानन्द 

दिग्विजयांक' में उद्धत हुगली-शास्त्राथे पूर्वार् के पाठ में पर्याप्त भेद 
है। उसका कारण लिपिःकर्त्तग्रों को भूल ही मानो जा सकती है । 
परन्तु ग्रन्थ का सूल सही पाठ वही है, जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
द्वारा १८७३ ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, तथा जिसका ढितोय 
संस्करण १८८८ ई० में पटना से प्रकाशित हुआ था । इसे ही पण्डित 
भगवहत्त जी द्वारा सम्पादित “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन 
(द्वितीय संस्करण २०१२ वि.) में पृष्ठ ५--१७ पयन्त तथा प. 
जगतुकुमार शास्त्री सम्पादित "ऋषि-दयानन्द-ग्रन्थ-स ग्रह्‌ सें पृष्ठ 
३०३-३१३ पर्यन्त प्रकाशित किया गया है। गोविन्दराम हापानन्द 
दिल्ली ने इसे पृथक्‌ पुस्तकाकार भो प्रकाशित किया था । 'प्रतिभा- 
पूजन-विचार' के 'प्रतिमा' तथा 'पुराण' विषयक विवेचनोय अ्रंशों 
को भी मुन्शी बख्तावरसिह ने 'भ्रायं-दर्पण के माच १८८० ईस्वी 
(पृष्ठ ५०-५३) तथा जून १८५० ई० (१२ १२५-१२७) के अंकों 
में उद हिन्दी के समानान्तर कालों में यथार्थ-प्रकाश' ३-४ शीषक 
से प्रकाशित किया था । ग्रन्यः'न्त के निम्न श्‍लोक तथा पुष्पिका के 
वाक्य से इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत भाग श्रीनहाराज ने स्वयं बनाया 
होगा, ऐसा अनुमान होता है-- 

दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्नविशितः 

सरस्वत्यस्याऱ्ते निवसति मुदा स्त्यवचना । 

तदाह्पातियंस्य प्रकटितगुणा 'राष्ट्रिशरणा 

स को दान्तः शान्तो विदितविदितो वेदविदितः ॥ 
श्रीसदृयानन्दसरस्वतोस्वासिना विरचितमिदमिति विज्ञे यम्‌ ॥ 

यहां भारतेन्दु हरिशचन्द्र संग्रहीत 'प्रतिमा-पूजन-विचार' का 

मूल पाठ 'शास्त्रार्थ-हुगली शोषक से आगे दिया जा रहा है। 


१. नये तृतीय संस्करण में पृष्ठ ९ से ३१ तक छपा है । ही 
२. 'राष्ट्रन्‌” शब्दो निघण्टो [२।२२] ईषबरनामसु पठितम्‌ । यु०मी० 
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¢ ह्‌ दभ 
शास्त्राथ-हगला 
~ ७ " २ 
चेत्र शुक्ला एकादशी संवत्‌ १९३० अर्थात्‌ ८ अप्रैल १८७३ 
[पवं-पीठिका] 
एक पण्डित ताराचरण तर्करत्न नामक भाटपाड़ा ग्राम' के 
नवासी हैं, जो कि ग्राम हुगली के. पास है। उम ग्राम में उनका 
जन्मभूमि है, परन्तु आजकल श्रीयूत काशीराज महाराज के पास 
रहते हैं । संवत्‌ १९२९ में वे ग्रपनो जन्मभूमि में गये थे। वहां से 
कलिकाता में भी गये थे और किसी स्थान में ठहरे थे । 
जिन के स्यान में मैं ठहरा था, उनका नाम श्रीयुत राजा ज्यो- 
तोन्द्रमोहन ठोकुर तथा श्रीयुत राजा गौरिन्द्रपोहन ठाकुर है। उन 
के पास तोन बार जा-जा करके ताराचरणा ने प्रतिज्ञा की थी कि हम 
आज अवश्य शास्त्राथे करने को चलेंगे । ऐसे ही तीन दिन तक कहते 
रहे, परन्तु एक वार भी न झाये। इससे बुद्धिमान्‌ लोगों ने उनको 
बात झूठी ही जान ली । 
मैं कलिकाता से हुगलो में श्राया ग्रौर श्रीयुत वृन्दावनचन्द्र 


, . मण्डल जी के बाग में ठहरा था। सो एक दिन उन्होंने अपने स्थान 


में सभा की । उसमें मैं भी वक्तृत्व करने के लिए गया था, तथा 


बहुत पुरुष सुनने को आये थे; उन से मैं अपना अभिप्राय _ 


कहता था, वे सब लोग सुनते थे । उसो समय में ताराचरण पण्डित 
जो भो वहां आयें । तत्र उनमे वृन्दावनचन्द्रादिकों ने कहा कि आप 
सभा में आइए, इच्छा हो सो कहिए। परन्तु सभा के बीच में 
पण्डित ताराचरण नहीं आए, किन्तु ऊपर जाकर दूर से गर्जते थे । 


बटा भो उन्होंने जान लिया पण्डित जी कहते तो हैं परन्तु 
समीप क्यों नहीं जाते ? इस से जसे वे ताराचरण जी थे, वसे ही 
उन्होंने जान लियें। फिर जब नव घण्टा बज गया, तब लोगों ने 
मेरे से कहा कि भ्रब समय दश घण्टा का है। उठता चाहिए, बहुत 
रात ग्रा गई । | 


१. भाटपाड़ा ग्राम हुगली नदी के बांये तट पर है, और हुगली ग्राम 
दाहिने तट पर। 
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फिर मैं और सब सभास्थ लोग उठे, उठके अपने-अपने स्थान में 
चले गये। फिर मैं बाग में चला भ्राया । उसके दूसरे दिन वृन्दावन- 
चन्द्र मंडल जी ने मेरे से कहा कि उस वक्‍त ताराचरण भी आये थे । 
जब मैंने उनसे कहा कि सभा में क्‍यों नहीं आए ? उन्होंने कहा कि 
वे तो बड़ा ग्रभिमान करते हैं। तब मैंने उनसे कहा--जो अभिमान | 
का है. पित नही ब बहा मानी क 
इज पण्डित होता है. तर जो पण्डित होता है, कभी अपने मुख बड़ा 
नही करता जो ताराचरण पण्डित जी अभिमान में डूबे जावे, तब 
तो उनको मेरे पास एक वार ले आइये। फिर वे अ्रभिमान-समुद्र 
में इवने से बच जायें तो अच्छा हो । 

तब बुन्दावनचन्द्रादिको ने कहा कि आप बाग में चलिए, और 
जैसी ग्रापकी इच्छा हो, वैसा. शास्त्रार्थं कीजिए। पण्डित जी की 
कुछ इच्छा न देखी, तब वृन्दावनचन्द्र से मैंने कहा कि श्रा उनसे 
कहें कि कुछ चिन्ता आप न करं । स्वामी जीने हम से कह दिया 
है कि पण्डित जो प्रसन्नता ये आव, मैं क्रिसी से विरोध नहीं 
रक्खता । तब तो पण्डित जी ने कहा--हम चलेंगे । 


[शास्त्राथे | 
सो मंगलवार की सन्ध्या समय में बहुत लोग नगर से शास्त्रार्थ 
सुनने को झाये' । वृन्दावनचन्द्र भी बहुत लोगों के साथ झाये । तथा 
पाठशालाओं के अध्यक्ष श्री भूदेव मुकुर्ज्या झाये, तथा श्री हरिहर 
तक सिद्धान्त पंडित भी आये । उसके पीछे पंडित ताराचरण जी 
सरिष्य तथा अपने ग्राम-नित्रासियों के साथ आये, जो कि उनके 
पक्षपाती थे। 
`` गरे सब लोग म्रा के सभा के स्थान में इकट्ठे [भये । तब मैं 
भी उस स्थान में प्राया, फिर सब यथांयोग्य बठे.. तब ताराचरण 
जी ने प्रतिज्ञा को कि हम प्रतिमा का स्थापन पक्ष लेते हैं । फिर 
मैंने कहा कि जो आपकी इच्छा हो सो लोजिये, मैं तो इस बात क | 
खण्डन ही करूगा। 
तब उन ने मुझसे कहा कि इस संवाद में वाद होता ठीक है, 
वा जल्प अथवा वितण्डा ? उनसे मैंने कहा कि वाद ही होना उचित 
"Cer नक % क काल क सेट 


१. चैत्र सु० ११ संवत १९३० अर्थात्‌ ८ एप्रिल १८७३ । 
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है, क्योंकि जल्प और वितण्डा सज्जनों को करना कभी उचित नहीं 
[किन्तु | वाद गोतमोक्त' लेना । तव उन्होंने भी स्वीकार किया। 


फिर दूसरी यह प्रतिज्ञा उस समय में की गई क्रि चार वेद तथा 
चार उपवेद, छः वेदों के अंग और छः दर्शन मुनियों के किये, तथा 
मुनि और ऋषियों के किये छः शास्त्रों के व्याख्यान, उन्हों के वचन 
प्रमाण से हो कहना, अन्य कोई का प्रमाण नहीं। तब उन ने भी 
स्वीकार किया, मैंने भी । 

तऊेरत्न'--पातंजल-सूत्रमु-- 

चित्तस्य आलम्वने स्थूल आभोगो वितर्क: । इति व्यासवचनम्‌ । 

स्दामो--'तक रत्न के हाथ में पुस्तक भी थो, उसको देखा, तब 
भो मिथ्या ही उनने लिखा । क्योंकि योगशास्त्र पढ़ा होय, तब उस 
शास्त्र को जान सकता है। तक्ररत्नने पढ़ा तो था नहीं, इससे 
उनने अशुद्ध लिखा । जो पढ़ा भया होता है, सो ऐसा भ्रष्ट कभी 
नहीं लिखता । देखना चाहिये कि ऐसा पातञ्जल-शास्त्र में सूत्र ही 
नहीं है। किन्तु ऐसा सूत्र तो है | 

“विषयवती वा प्रबृत्तिरुतरन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी, इति\ । 
सो इस सूत्र के व्याख्यान में “नासिकाग्रे धारयतः” इत्यादिक 
वहां लिखा है। यह तो उनने जाना भी नहीं, इससे उनका लिखना 
भ्रष्ट है । 

फिर लिखते हैं कि-इति व्यासवचनए । इस प्रकार का 


१. भर्थात्‌ न्याय-शास्त्र-प्रतिपादित -"प्रमाणतकंसाधनोपालस्मः 
सिद्धास्ताविरुद्ध: पञ्चावयवोपपन्नः पक्षभ्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । 
न्याय» १।२।१॥ 

. २, जहां-जहां तहेरत्त शब्द भ्रावे, वहां-वहां ताराचरण पण्डित जी को 
जान लेना । और जहां-जहां स्वामी शब्द आवे. वहां-वहां दयानन्द सरस्वती 
स्वामीजी को जान लेना । | 

३. यहां से अगला पाठ स्वामी जी का समालोचनात्मक लेख रूप है । 

४. इस पद से तथा भागे प्रयुक्त ऐसे शब्दों से विदित होता है कि 
यह शास्त्रार्थ लिखित हुआ था । -यु०मी० ५. योग० १।३५॥ 

६. सस्कृत-शास्त्राथं के संकेत मात्र यहां उद्ध,त हैं। पुरा पाठ अनुवादक 
ने सम्भवतः छोड़ दिया ।-यु०मी० 
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बचन ब्यास जी ने कहीं योगशास्त्र की व्याख्या में नहीं लिखा । 
इससे यह भी उनका वचन भ्रष्ट ही है। फिर यह लिखा कि 


तर्करत्त--स्वरूपे साक्षाद्रती प्रज्ञा आभोगः स च स्थूल- 
विषयत्वात्‌ स्थूलः, इत्यादि । 


ण स्वाझो-यह भी उनका लिखना ग्रशुद्ध ही है । क्योंकि शतिज्ञा 
तो ऐसी पूर्व की गई थी कि वेदादिक शास्त्र-वचनों से ही प्रतिमा- 
बूजन का स्थापन हम करेंगे, भौर वचन फिर लिखा वाचस्पति का। इस 
से तकरत्न की प्रतिज्ञा-हानि हो गई । प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका 
पराजय हो गया। क्योंकि-प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरम्‌ः इत्यादिक 

१० निग्रहस्थान होते हैं। यद्यपि हमको जय और पराजय की इच्छा 
कभी नहीं है, तथापि गोतम मुनिजी ने छब्बीस निग्रहस्थान लिखे हैं । 
निग्रहस्थान सव पराजय के स्थान ही होते हैं। और पहिले 
प्रतिज्ञा की थी कि जल्प और वितण्डा न करंगे, फिर जाति-साधन 
से प्रतिमा का स्थापन करने लगे, क्योंकि प्रतिमा भी स्थूल-साधम्यं 

१५ “ से झाती है। 


यावान्‌ जागरितावस्थाबिषय: तावान्‌ सषः स्थलः 

कुतः ? इत्यादि । मैंने उनको ज्ञापक से जना दिया कि ये ग्रुहस्थ हैं, 

इनकी भ्रप्रतिष्ठा,न हो जाय, सदपि उनने कुछ भी नहीं जाना । 

जानें तो तब जब कुछ शास्त्र पढ़ा हो, ग्रथवा बुद्धि शुद्ध हो। 

२० साधम्यवधर्योत्क्षपिकषं०' इत्यादिक चौबीस प्रकार का शास्त्रार्थ 

जाति के विषय में गोतम मुनि जी ने लिखा है। इसके नहीं 
जानने से जल्प और वितण्डा तकरत्न ने किये । कयोंकि-- 


यथोषतोपपन्नइछ्लजातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ।। १॥ 


स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ॥२॥' 
२५ जेमा क्रि इन सूत्रों का भ्रभिप्राय है, वेसा ही तकरत्न जौ ने 


१. न्याय० ५।२।११॥ 
३, न्याय० १।२।२-३॥। 


२६ च्याय ५।१।१॥ 
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प्रतिमा-पूजन का स्थापन करने में जल्प श्रौर वितण्डा ही किया। इससे 
दूसरे बेर प्रतिज्ञाहानि उनने की । अतः द्वितीय पराजय उनका हुआ । 
तकरत्न--यदुदत भवता तेनेव प्रतिमापूजनमेव सिद्ध्यत्येव 
तस्य स्थूलत्वात्‌ । 
स्वामी--डसमें तीन बेर 'एब' शब्द लिखने से यह जाना गया \ % 
कि ताराचरणजी को संस्कृत का यथावत्‌ बोध भी नहीं है। इससे | 
दकेरत्न जी अभिमान में डूबे जाते हैं। क्योंकि हम बड़े पण्डित हैं, 
इस प्रकार का जो स्वमुख से कहना है, सोई विद्याहीनता को 
जनाता है । 
फिर लोकान्तरस्थ शब्द से मैने उनको जनाया कि जो १० 
चतुझु ज को आप लेते हो, सो तो वैकुण्ठ में सुने जाते हैं, [उनकी] 
“उप' अर्थात्‌ समीप “आसनी” ग्रर्थात्‌ स्थिति सो मनुष्यलोक में 
रहने वाला केसे कर सकेगा ? कभी नहीं। और जो पाषाणादिक 
की मुति शिल्पी की रची भई, सो तो विष्णु है नहीं । तब भी 
पण्डित जी कुछ नहीं समभे। क्योंकि जो कुछ विद्या पढी होती १५ 
अथवा सत्पुरुषों का संग किया होता, तो समझ जाते। सो तो 
कभी किया नहीं, इससे ताराचरण जी उस बात को न समझ 
सके । फिर एक कहीं से सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति बिना प्रसंग 
से पढ़ी । सो यह है-- 
तकरत्न--अब स यदा पितृनावाहयति पितृलोकेन तेन सम्पन्नो २० 
महीयते । इस श्रुति से लोकान्तरस्थ की भी उपासना ग्राती है, इस 
भ्रभिप्राय से देखना चाहिए । यो 
स्वामी-इस श्रुति में उपासना लेशमात्र नहीं आती, क्योंकि 
यह शति जिस योगी को अ्णिमादिक सिद्धि हो गई हैं, वह 
पद्ध जिस-जिस लोक में जाने की इच्छा करता है, उस उस लोक| २५ 
को उसी समय प्राप्त होता हैं। सो जब पितृलोक में जाने की 
इच्छा करता है, पितृलोक को प्राप्त होके आनन्द करता 
है। क्योंकि--'तेन पितृलोकेन महोयते' इत्युक्तत्वात्‌ । ऐसे 
इच्छा मात्र से ही ब्रह्मलोकादिक में विहार करता ५" । 
इससे इस श्रुति में मरकर उस लोक में जाता है, आथवा पितरों की ३० 
उपासना इस लोक में करता है, इस अभिप्राय के नहीं होतेसे | 
बारोचरण जी का कहना मिथ्या ही है । इससे क्या आया कि 
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अर्थान्तर का जो कहना है, सो निग्रहस्थान ही है। निग्रहस्थान 
के होने से पराजय हो गया । 

सर्व: स्थूल इत्यनेन' इत्यादिदेहान्तरगतस्य प्राप्ति- 
त्वादिति दिव्ययोगदेहप्राप्तित्वाद्योगिनो न तु प्राङृतदेहस्य माहा- 
त्म्यमिदमित्यर्थस्य जागरूकत्वात्‌ देहान्तरम्‌ । 

अर्थात्‌ जो दिव्य योग-सिद्धियों से प्राप्त होता है, उस देह से 
यह बात होती है। और जो अयोगी क्रा देह नाम शरीर उससे 
कभी यह बात नहीं होती । 

तकरत्न-प्रयमतः अस्सा भिरित्यादि० । 

स्वामी_दूषणा अथवा भुषण का ज्ञान तो विद्या होने से होता 
है । अन्यथा नहीं । क्योंकि दूषणा तो आपके वचनों में हैं, परन्तु आपने 
नहीं जाने। यह आपकी बुद्धि का दोष है, जो आपने प्रत्यक्ष 
दिखाये दूषणो को भी नहीं जाना । ऐसे दूषणों को तो बालक भी 


जान सकता है । 


तकरत्न--तन्मध्ये प्रतिभापि वतेते इत्येव, इत्यादि । 
स्वामी-ग्राप देख लीजिये कि हम वाद हो करगे, जल्प भ्रौर : 
वितण्डा कभी नहीं । फिर बार-बार स्थूलत्व-साधम्यं से ही प्रतिमा- 
पूजन स्थापन किया चाहते हो, सो अपनी प्रतिज्ञा को आप ही नाश 


` करते हो, और फिर चाहते हो कि हमारा विजय होवे, सो कभी 


२० 


र्‌ 


न R ? 


नहीं हो सकता है। क्योंकि विजय तो पूणं विद्या घौर सत्य-भाषण 
करने से होता है, सो श्राप में एक भी नहीं । इससे आप विजय 
की इच्छा कमी मत करो, किन्तु ग्रापको अपने पराजय की इच्छा 
करनी उचित है । किच जो श्राप लोगों को इच्छा होवे, तो 
वेदादिक सत्यशास्त्रों को भ्रथ-ज्ञान सहित पढ़ें गे, तथा पढ़ावंगे, तब 
फिर श्राप लोगों का पराजय कभी न होगा, किन्तु सर्वत्र विजय 
ही होगो, अन्यथा नहीं। `. 00. ' | 

१५ क तकरत्नं-दृष्टान्तत्वेनेत्यादि० छान्दोग्य» दहरंविद्यापासित्यादि० 
चात। . 9 छ ह 

` स्वामो--उस श्रुति का एक अंश दार्ष्टान्त मै नहीं मिलने से 

यह आपका कहना मिथ्या ही है। सो मैंने कह दिया है; पहिले _ 
उससे जान लेना । Re हु 
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यह किसने कहा कि जीवता पुरुषों को उपासना का भ्रधिकार 


नहीं है ? सो यह आपका कहना मिथ्या ही है । क्योंकि ब्रह्मविद्या का 


और पाषाणादिक सूतिपूजन का क्या प्रसंग है? कुछ भी नहीं। 


, इससे यह भी ग्र्थान्तर है, अर्थान्तर के होने से निग्रहस्थान 


अर्थात्‌ पराजय-स्थान आपका है। सो गाप यथावतु विचार करके 
जान लेवें । 


तरकंरत्न-प्रयमतः अस्माभिः यत्‌ भवत्पक्ष इत्यादि, तत्र 
प्रतिमापि वत्ते इत्येदेति । 


स्वामी -श्राप जान लेवें कि साघम्यं-हेतूप्रमाण से ही बोलते हैं। 
इससे ग्रापके कहे जितने दूषण हैं, वे सव ग्रापके ऊपर ही श्रा गयें। 
क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा अर्थात्‌ वाद ही हम करेगे, ऐसी प्रथमतः 
कर चुके हैं, फिर भी जल्प और वितण्डा ही बारम्बार करते हैं। 
इससे श्रपना पराजय श्राप ही कर चुके। क्याक आपको जो 
विद्या और बुद्धि होती, तो कभी ऐसो भ्रष्ट बात न करते भ्रौर 
निग्रहस्थान में बारम्बार न ग्राते । आपको संस्कृत भाषण करने 
का भो यथावत्‌ ज्ञान नहीं है। क्योंकि प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ 
ऐसा भ्रष्ट' सम्बद्ध भाषण कभी न करते। किच प्रथमतोऽ- 
स्माभिर्येत्‌ ऐसा श्रेष्ठ और संबद्ध संस्कृत ही कहते । 

तकंरत्न- दृष्टान्ते सवविषयाणां साम्यप्रयोजनं नास्तीति । 

स्वासो -यह भी आपका कहना भ्रष्ट ही है । क्योंकि मैंने कब 
ऐसा कहा था कि सब प्रकार से दृष्टान्त मिलता है । वह श्रुति एक 
भ्रंश,से आपके भ्रभिप्राय से मिलती नहीं । इसमें मैंने कहा कि इस 


श्रुति का पढ़ना आपका मिथ्या हो है। ऐसा ही श्रापका कहना 
सब भ्रष्ट है । | 


भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमापि वत्तेतेन । यह आप 

का जो कहना है, सो प्रतिज्ञान्तर ही है । क्योंकि 

स्थुजत्व तुल्य जो प्रतिमा में और गर्दभादिकों में है, इस हेतु से 

ही प्रतिमा-पुजन का स्थापन करा चाहते हो। सो फिर भी जल्प 

OS ब ० न्ज्स््ध 

१, सन्ध्यभावरूप भ्रष्ट । २. यह ताराचरण का बचन है. « 
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आर वितण्डा हो आती है, वाद नहीं । इससे वारम्बार आपका 
पराजय होता गयः, फिर भी आपको बुद्धि वा लज्जा न ग्राई । 
यह बड़ा आइचये जानना चाहिये कि अभिमान तो पण्डितता का 
करें; और काम करे अपण्डित का । 

तकरत्न-प्रतिमापि वत्तंते इत्यादि, अयं तु प्रकृतविषयस्य 
साधकः, न तु प्रतिज्ञान्तरम्‌, इत्यादि । 


स्वामी-प्रकृत विषय यही है कि प्रतिमा-पूजन का स्थापन, 
सो स्थापन वाद से और वेदादिक सत्यशास्त्रों के प्रमाण से ही 
करना । फिर उस प्रतिज्ञा को छोड़ के जल्प, तथा वितण्डा श्रौर 
मिथ्या-कल्पित बचन ये वाचस्पत्यादिकों के उनसे स्थापन करने में 
लग गये । ग्रहो श्रत्याइचयं कि ताराचरणा जी की बुद्धि विद्या के 
बिना बहुत छोटी है; जो प्रतिज्ञा करके शीघ्र ही भूल जाती है। 
यह आपका दोष नहीं, किन्तु श्रापको बुद्धि का दोष है, और 
आपके काम क्रोध अविद्या लोभ मोह भय विषयासक्त्यादिक दोषों 
का दोष है । तकरत्स जी ! यह ग्राप देख लीजिये कि कितने बड़े- 
बड़ दोष आप में हैं ? 


प्रथम तो प्रतिमा-पूजन का स्थापन पक्ष लेके फिर जब कुछ 
भो स्थापन न हो सका, तब उपासनामात्रमेव श्रसमुलम्‌! । [इस 
प्रकार ]ग्रपने आप ही खण्डन प्रतिमा-पुजन का करने लगे कि भ्रम- 
मूल भ्रर्थात्‌ प्रतिमा-पूजन मिथ्या ही है । इससे आपके पक्ष का आपने 
ही खण्डन कर दिया, फिर. मिथ्या ग्रन्थ जो पञ्चदशी, उसके 
प्रमाण देने लग गये । और जो प्रथम वेदादिक जो बीस* सनातन 
ऋषि मुनियो के किये मूल और व्याख्यान तथा परमेश्‍वर के किये 
चार वेद इनके प्रमाण से बोलेंगे, सो आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो 
गई । प्रतिज्ञा के मिथ्या होने से आपका पराजय भी हो गया । 


. फिर--तरान्तिरस्माकं न दूषणीया यह भो पहिले. 
कहना है, सो कोई भो पण्डित न कहेगा कि भ्रान्ति दा 
= 9  _ 

१. ताराचरण का कथन । 


२. परव पृष्ठ ५१ पर गिनाये गये । ६ शास्त्रों की व्यास्याप्रों का संबन्ध 
करने से २६ होते हैं |--यु «मी० व मम 
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है । यह तो आपको श्रान्त बुद्धि का ही वेभव है, और जो सज्जन 
लोग हैं, वे तो भ्रान्ति को दूषण ही जानते हुँ। तथा--'भ्रमः खलु 
द्विविधः, इत्यादि० यह पञ्चदशी का वचन है। यह भी प्रतिज्ञा 
से विरुद्ध ही है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में इसकी गणना नहीं है। 


पाषाणादि की रचित मुत्ति में देवबुद्धि का जो करना हैं,सो दीप- 
प्रभा में मणिश्रम को नांई ही है, क्योंकि दीप तो कभी मणि न होगा, 
झौर मणि तो सदा मणि ही रहेगा । सो आपने मुख से कहा परन्तु 
हृदय में शून्यता के होने से कुछ भी नहीं जाना। ऐसा ही आपका 
सब कथन भ्रष्ट है । आपको जो कुछ भी ज्ञान होय तब तो जान 
सकते, अन्यथा नहीं । 


तकरत्न जी ने आगे-आगे जो कुछ कहा है, सो-सो भ्रष्ट ही 
है। बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें। ताराचरण जी इस प्रकार के 
मनुष्य है कि कोई बुद्धिमान्‌ [के] सामने जैसा बालक। और 
भाषण वा श्रवण करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि जिसको बुद्धि 


और विद्या होती है, सोई कहने वा श्रवण में समर्थ होता है। सो 


तकरत्न जी [में] न बुद्धि है, और न कुछ विद्या है, इससे न 
कहने न सुनने में समर्थं हो सकते हैं। इनका नाम जो तकंरत्न 
कोई ने रखा है, सो अयोग्य हो रखा है | क्‍योंकि - 


अविज्ञाते तत्त्वेःये कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानाथंमुहस्तकंः ।' 
यह गोतम मुनि जी का सूत्र है। इसका यह भ्रभिप्राय है कि 
स पदाथ का तत्वज्ञान श्रर्थात्‌ जिसका यथावत्‌ स्वरूपज्ञान न 
होवे, उसके ज्ञान के वास्ते कारश अर्थात्‌ हेतु और प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
उ अर्थात्‌ यथावत्‌ युक्ति से ऊह नाम वितर्कं अर्थात्‌ विविध 
गवार ग्रौर युक्तिपुर्वक विविध वाक्य कहना विनयपूर्वेक श्रेष्ठों 
१ उसे "तक कहते हैं। . तके--सो इसका लेशमात्र सम्बन्ध भी 

पाराचरण जी में नहीं होने से तर्करत्न तो नाम भ्रनर्थक है। 

किन्तु इनके कथन में थोड़े से दोष मैंने दिखायें. हैं, जेसा कि 
समुद्र के आगे एक बिन्दु । किन्तु उनके भाषण में केवल दोष ही हैं, 


उग एक भी नहीं, सो विद्वान्‌ लोग विचार कर लेवें। 
CMMs NI 5 00 


१. ताराचरण का कथन । २. न्याय १।१।४०॥ 
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वेई ये ताराचरण जी हैं कि जब काशी नगर के पण्डितों से 
आनन्द बाग में सभा' भई थी, उसमें विशुद्धानन्द स्वामी तथा बाल- 
शास्त्री इत्यादिक पण्डित आये थे । उनके सामने डेढ़ पहर तक एक 
बात में मौन करके बेठे रहे थे, दूसरी बात भी मुख से नहीं निकाली 
थी । और जो उनका कुछ भी साम्यं होता, तो भ्रन्य पण्डित लोग 
क्यों शास्त्रार्थं करते ? 


जव उनने--उपासनामात्रमेव भ्रममुलम्‌ [कहा, तब] उसी 
वक्त श्री भूदेव मुखर्ज्या आदिक श्र ष्ठ लोग उठ गये कि पण्डित आये 
तो प्रतिमा-पूजन का स्थापन करने को किन्तु वह अपना श्राप खण्डन 
कर चुके । ये पण्डित कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसा कहके उठ के चले 
गये । फिर अन्य पुरुषों से उनने कहा कि पण्डित हार गया । 


श्रीमत्कथनेनेव प्रतिमापुजनविघातो जात एवेति शिष्टा विचार- 
यन्तु-ताराचरणा जी से मैंने कहा कि आपके कहने से ही प्र तिमा- 
पुजन का विधात अर्थात्‌ खण्डन हो गया, [यह भद्र जन विचार ल]. 
और मैं तो खण्डन करता ही हूं । 


फिर पण्डित जी चुप होके ऊपर के स्थान में चले गये। उसके 
पीछे मैं भी ऊपर जाने को चला | तब पण्डित सीढ़ी में मिले । मैंने 
उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऊपर ग्ाम्रो। फिर ऊपर 
जाके सब वृन्दावनचन्द्रादिकों के सामने उन पण्डित ताराचरण से 
मैंने कहा कि आप ऐसा बखेडा क्यों करते फिरते हैं? 


तब वे बोले कि सें तो काक-भाषा का खण्डन करता हैँ, और 
सत्यशास्त्र पढ़ने तथा पढ़ाने का उपदेश भी करता हैँ, और पाषाणा- 
द्कि मृत्त-पुजन भो मिथ्या हो जानता हूँ । परन्तु में जो सत्य-सत्य 
कहूं, तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाये, तथा काशोराज महाराज 
जो सुनें तो मुझको निकाल बाहर कर देवे । इससे में सत्य-सत्य 
नहीं कह सकता हूं, जेसे कि आप सत्य-सत्य कहते हैं। 
देखना चाहिए कि इस प्रकार के मनुष्यों,से जगत्‌ का उपकार 
तो कुछ नहीं बनता, किन्तु अनुपकार ही सदा बनता है ॥ बिना सत्य 
OTTERS नी 
१. अर्थात्‌ काशी-शास्त्रार्थ । | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त्‌ 


RRR, SR OPO +-+“«+3<+-33.333७....... 


Digitized by ^शस्निार्थःहुगली'” Chennai and eGangotri 


उपदेश के उपकार कभी नहीं हो सकता । इतना हीं 
५ मुझको अवकाश न 

है कि मिथ्यावादी पुरुषों के साथ सम्भाषण किया करू । जो-जो मैंने 

लिखा है, इसमें इसी से सज्जन लोग जान लेवें।' 


[भतिमादि-शब्द-विचार] 


इसके आगे जिन शब्दों के अर्थ के नहीं जानने से टीकाकारों 
को भ्रम हो गया है, तथा नवीन ग्रन्थ बनाने वाले और कहने वाले 
तथा सुनने वाले को भो भ्रम होता है, उन दाब्दों का शास्त्र-रीति 
तथा प्रमाण भ्रौर युक्ति से जो ठीक-ठीक अर्थ है, उन्हीं का प्रकाश 
संक्षेप से लिखा जाता है। 


प्रथम तो एक प्रतिभा शाब्द है-- 


त किया जाकर क प्रमाण 

अर्थात्‌ परिमाण किया जाये, उसको कहना प्रतिमा? । जैसे कि छटांक, 

आधपाव, पावसेर, सेर, पंसेरी इत्यादि और यज्ञ के चमसादिक 

पाज । क्योंकि इनसे पदार्थों के परिमाण किये जाते हैं, इससे इन्हों 

नह हा हे -'प्रतिमा? । यही ग्रथ मनु भगवान्‌ ने मनुस्मृति में 
गद 


तुलामानं प्रतिमानं, सवं च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ । 
षट्सु षट्सु च सासेषु, पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥' 


पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में, अथवा छठ-छठवें मास तुला 
की राजा परीक्षा करे । क्योंकि तराजू को दण्डी में भीतर छिद्र करकरे 
पारा उसमें डाल देते हैं। जब कोई पदार्थ को तौल के लेने लगते 
हैं, तब दण्डी को पीछे नमा देते हैं, फिर पारा पीछे जाने से चीज 
अधिक राती है । और जब देने के समय में दंडी आगे नमा देते हैं, 
उससे चीज थोड़ी जाती है । इससे तुला की परोक्षा अवश्य करनी 
चाहिये। तथा प्रतिमान अर्थात्‌ प्रतिमा को परीक्षा [राजा] अवश्य 


| 


१५ 


२० 


२५ 


१. यहां तक शास्त्राथ का वृत्तान्त है। इससे आगे प्रतिमा-पूजन की ' 


विस्तृत प्रालोचना है ।-यु, मी. 
२. मनु ८।४०३॥ 
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करें जिससे कि अधिक न्यून प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बाट जितने 
हैं, उन्हो का नाम 'प्रतिमा? । इसी वास्ते प्रतिमा के भेदक अर्थात्‌ 
घोट बाढ़ तौलने वाले के ऊपर दण्ड लिखा है:-- 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
+ प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पंच द्याच्छतानि च ॥ ` 
यह मनु जी का इलोक है । इसका अभिप्राय यह है कि संक्रम 
अर्थात्‌ रथ, उस रथ के ध्वजा की यष्टि, जिसके ऊपर ध्वजा वांघो 
जाती है, और प्रतिमा छटांक आदिक बटखरे इन तोनों को जो तोड़ 
डाले वा ्रधिक् न्यून कर देवे, उनको उससे राजा बनवा लेवे, 
१० और जैसा जिसका ऐव्त्रयं उसके योग्य दण्ड करे। जो दरिद्र होवे 
तो उससे पांच सौ पैसा राजा दण्ड लेवे। जो कुछ धनाढ्य होवे 
तो पांच सौ रुपया उससे दण्ड लेवे। औ्औौर जो बहुत धनाढ्य होवे, 
उससे पांच सौ म्रशर्फो दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से 
बनवा लेवे । इससे सज्जन लोग बटखरा तथा चमसादिक यज्ञ के 
१५ पात्र उच्हों को ही 'प्रतिमा शब्द से निश्चित जानें। 
दूसरा पुराण शब्द है-- 


पाउ इले पुराण उशी पुर 
जो पुरोण पदार्थ होवे, उसको कहते हैं पुराणा । सो सदा 
विशेषण वाची ही रहता है, तथा पुरातन, प्राचीन और प्राक्तन 
३० आदिक सब शब्द हैं। तथा उनके विरोधी विशेषणत्राची नुतन, 
नवीन, अद्यतन, श्र्वाचोन ग्रादिक शब्द हैं। जो विशेषणवाची 
शब्द होते हैं, वे सब परस्पर व्यावतंक होते हैं। जैसे कि यह चीज 
पुरानी है, तथा यह चीज नवीन है पुराण शब्द जो है सो नवीन 
शब्द की व्यावृत्ति कर देता है । यह पदार्थं पुराना है अर्थात नया 
नहीं, ्रौर यह पदार्थ नया है अर्थात्‌ पुराना नहीं । जहां-जहां 
` |वेदादिकों में पुराणादिक शाब्द ग्राते हैं; वहां-वहां इन अर्थों के 
वाचक ही आते हैं, अन्यथा नहीं । ऐसा ही ग्रर्य गोतम मुनि जी के 
“किये सूत्रों के ऊपर जो वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य, उसमें 


लिखा है । वहां ब्राह्मण पुस्तक जो शतपथादिक, उनों का ही जो शतपथादिक, उनों का ही नाम 
३० ' पुराण है । कु 


१. मनु ९।२८५॥। 
२. लोकब्पवस्थापनमितिहासपुराणस्य । ४।१।६२॥ 
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तथा शंकराचाय जी ने भी शारीरिक-भाष्य में और 
उपनिषदु-भाष्य में ब्राह्मण और ब्रह्मविद्या का ही 'पुराण' शब्द से 
ग्रहण किया है'। जो देखना चाहे, सो उन शास्त्रों में देख लेवे । 
वह इस प्रकार से कहा है कि जहां-जहां प्रश्‍न भ्रौर_ उत्तरपूर्वेक 
होवे ब्राह्मण पुस्तकों में, उसका नाम “पुराण “पुराणा है । और ऐसे जो कहते 
हैं कि अ्रठारह ग्रन्थों का नाम पुराण है, यह बात तो अत्यन्त भ्रयुक्त 
है। क्योंकि उस बात का वेदादिक सत्यशास्त्रों में प्रमाण कहीं नहीं 
है, और कथा भी इनों में भ्रयुक्त ही है। इनों का नाम कोई 
पुराण रख्खे, तो इनों से पूछना चाहिये कि वेद बया नवीन हो सकते 
हैं? सब ग्रन्थों से वेद ही पुराने हैं। 
श्रौर यह बात कहते हैं कि ग्रश्वमेघ की जो पूर्ति 
हो जाय, उसके दस दिन पुराण की कथा यजमान 
सूने\ । सो तो ठीक-ठीक है कि ब्राह्मण पुस्तक को कथा 
सुने, और जो ऐसा कहे कि ब्रह्मवैवर्तादिकों की क्यों नहीं सुने ? 
उससे पूछना चाहिये कि सत्यथुग, त्रेता और द्वापर में जब-जब 


अश्वमेध भये थे, तब-तब किस की कथा सुनो थी ? क्योंकि उस 


वक्त व्यास जी का जन्म भी नहीँ भया था। तब पुराण कहां थे ! 


१. बु० उ० २।४।१० में पठित इतिहास पुराण के उदाहरण ब्राह्मण 
ग्रन्थों के ही दिये हैं। यथा- इतिहास इति - उबंशोपुररवसो: स॑वादादिः, 
“उवी ह्मप्सरा:” इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणम्‌-'श्रसद्वा इदमग्र गासीत्‌' 
इत्यादि । सायणाचार्य ने भी तै० आ० ०२१ के भाष्य में स्पष्ट लिखा है-- 
ब्राह्मण चाष्टधा मिन्नम_। तद्ध दास्तु बाजसनेधिभिराम्तायन्ते-- इतिहासः 
पुराणं बिद्या उपनिषदः इलोकाः _ सूत्राण्यनुव्यार्यानानि, व्याख्यानानि (द 
उ० २।४।१ ०) इति । रोगे सायण ने भी शंकराचाय के समान ही इन के 
उदाहरणों के रूप में ब्राह्मण वाक्य ही उद्धुत किये हैं । 

२. शतपथ में अइवमेघ के नवम दिन पुराण सुनने का विधान है 
ग्रथ नवमेऽहन्‌¬` ` तानुपदिशति पुराणां वेदः सोयमिति किञ्चित्‌ 
पुराणमाचक्षीत । शत० १३।४।३।१३॥ शांखायन श्रौत० १६।२।२५२५ में भी 


नवम दिन में पुराण पाठ का निर्देश है । झाइव० श्रौत० १०।७ में अष्टम दिन र 


में पुराणा श्रवण का विघात है । 
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और जो ऐसा कहे कि व्यास जी युग-युग में थे, यह बात भी उसको 
मिथ्या है। क्योंकि अब तक युधिष्ठिरादिकों का निशान दिल्ली 
आदिकों में देख पड़ता है।' उसी वक्‍त व्यास जी और व्यास जी 
की माता आदिक वतमान थे । इससे यह भी उनका कहना मिथ्या 
ही है। 

पुराण जितने हैं ब्रह्मवेवर्तादिक, वे सब सम्प्रदायी लोगों ने 
अपने-अपने मतलब के वास्ते बना लिये हैं । न स जी कावा ग्रन्य 
ऋषि-मुनियों का किया एक भी पुराण नहीं है, क्योंकि वे बड़े _ 


विद्वान्‌ थे भर धर्मात्मा । उनका वचन सत्य ही है, तथो छः 
| निः द भे ह मियां एक; 


द मिथ्या एक नहीं । 
और पुराणों में मिथ्या कथा तथा परस्पर विरोध ही है। और 
जैसे वे सम्प्रदाची लोग हैं, वसे ही उनके बनाये पुराण भो सब 
नष्ट [ = भ्रष्ट] ] हैं। सो सज्जनों को ऐसा ही जानना उचित है, 
अन्यथा नहीं । 

तीसरा देवालय, श्र चोथा देवपुजा शब्द है-- 

देवालय, देवायतन, देवागार तथा देवमन्दिर इत्यादिक सब नाम 
यज्ञशालाओों के हो है। क्योंकि जिस स्थान में देः के ही हैं। स स्थान में देवपुजा होवे, उनके नाम 
हैं देवालया दिक । शफर केव संज्ञा है परमेश्‍वर की, तथा परमेश्वर की 
आज्ञा जो वेद उसके मन्त्रों की भी देव संज्ञा है। देव जो होता है, 
सोई,देवता -है । यह बात पूर्वमीमांसा शास्त्र में विस्तार से लिखी 
है। जिसको देखने की इच्छा हो, वह उस शास्त्र में देख ले,. 
जो कि शास्त्र कमेकांड के ऊपर है, वे जैमिनि मुनि के किये सुत्र हैं। 
यहां तक उसमें लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवादिक देव जो 
देवलोक में रहते देर हित लोवर पा कार ह स है एक उनका भी पूजन कभी न करना चाहिये,' एक 
परमेश्वर के विना । सो वेद में इस प्रकार से निषेध क्रिया है क्रि-- 

१. क पाण्डवों के किले की ओर यह संकेत है । 

२. मीमांसा ९।१।६-९ के मन्त्र-देवताधिकरण मन्त्र को ही देवता 
माना गया है ।--यु० मी० 2 को ही देवता 

३. मीमांसा ६॥१६-६ के मन्त्र-देवताधिकरण में विग्रहवती =शरीर- 


घारी देवता का खण्डन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। इस से स्पष्ट है कि 


यदि रहा विष्णु महेशादिक कोई देव लोक में 
रज्ञ में श्राहृत = बुन्नाये नहीं जाते । रहने वाले देवता हों, तो भी वे 
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यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्म्माणि प्रथ मान्यासन्‌ ।' 
यह यजुर्वेद की श्रुति है। ब्रह्मादिक जो देव वे जब यज्ञ 
करते हैं, तब उगों से ग्रन्य कौन देव हैं, जो कि उनके यज्ञों में आके 
भाग लेवें । सो उनों से आगे कोई देव नहीं है । और जो कोई 
मानेगा तो उसके मत में अनवस्था दोष ग्रावेगा । इससे परमेश्वर 
और वेदों के मन्त्र उनों को ही देव ौर देवता मानना उचित है, 
अन्य कोई नहीं । 
अग्निदवता' इत्यादिक जो यजुर्वेद में लिखा है, सो अग्नि 
झ्रादिक सब नाम परमेश्वर ही के हैं, क्योंकि देवता शब्द के विशेषण 
देने से । इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है-- 
आत्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌। ` 
आत्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणम्‌ ॥१॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्स।भ॑ स्वप्नधोगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌॥२॥ 
एतसर्नि वदन्त्येके, सनुमेके प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥३।।' 
इन इलोकों से भ्रात्मा-जो परमेश्वर--उसी का देवता नाम 
है, और अग्न्यादिक जितने नाम हैं, वे भी परमेश्वर के ही हैं। 
परन्तु जहां-जहां ऐसा प्रकरण हो कि उपासना, स्तुति, प्रार्थना तथा 
इस प्रकार के विशेषण, वहां-बहां परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, 
अन्यत्र नहीं* । किन्तु 'सवंमात्मन्यवस्थितम्‌' सिवाय परमेश्वर के 
कोई में सब जगह नहीं ठहर सकता, और “प्रशासितारं सर्वषाम्‌' 
इत्यादिक विशेषणों से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, अन्य का 
नहीं; क्योंकि सब का शासन करने वाला विना परमेइवर से कोई 
नहीं 'तथा सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म और पर-पुरुष परमेश्वर से 
भिन्न ऐसा कोई नहीं हो सकता है । 
निरुक्त में भी यह लिखा है कि-यत्र देवतोच्यते तत्र तल्लिङ्गो 
सु: जहा-जहां देवता शब्द भाः ।' जहां-जहां देवता शब्द आवे, तहां-तहाँ उसे नाम वाले मन्त्र 
१. यजुः ३१) १६॥ २. यजुः १४।२०॥ 
३. मनु १२।११९,१२२,१२३॥ [१२३ पाठान्तर से है ।] 
४. तुलना करो सत्यार्थप्रकाश प्रथम समु० । 
५. निरुक्त में ऐसा साक्षात्‌ वचन नहीं है। यह तदर्थ-प्रतिपादक 
बैचन है। “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में भी ऐसा ही वचन पढ़ा है । 
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२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


को हो लेना | जैसा कि--'अन्विर्देवता ' इसमें अग्नि शब्द आया 
सो जिस मन्त्र में अरिनि शब्द होवे, उस मन्त्र का ही ग्रहण करना। 
अग्निमीडे पुरोहितम्‌” इति, यह मन्त्र हो देवता है, अन्य कोई 
नहीं । इससे क्या आया कि परमेश्‍वर और वेदों के मन्त्र ही 'देव 
और 'देवता' हैं । | 
जिस स्थान में होम, परमेश्वर का विचार ध्यान आर 
समाधि करें, उसके नाम हैं देवालयादिक । इसमें मनुस्मृति का 
प्रमाण भी है-- 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो बलिभौंतो नृयज्ञोतिथिसेवनम्‌ ॥१॥ 
स्वाघ्यायेनार्चयेतर्षीन्‌ होमेदंवात्‌ यथाविधि । 
पितन्‌ श्राद्धेन नन्नैमु तानि बलिकमंणा ॥२॥' 
इन इलोकों से क्या आया कि होम जो है सोई देवपूजा है, भ्रन्य कोई 
नहीं। ग्रौर होम-स्थान जितने हैं वे ही देवालयादिक शब्दों से लिये जाते 
हें । पुजा नाम सत्कार, क्योंकि 'अशिथिपुजनम्‌', होमे ३ेवानचं येत्‌ -- 
अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और 
मन्त्र इन्हो का सत्कार इसका नाम है “पूजा”, अन्य का नहीं । और 
पाषाणा दि-मूर्ति-स्थान देवालयादिक शब्दों से भो नहीं लेना। तथा 
घण्टानादादि पूजा शब्द से भी कभी नहीं लेना । 
देवल ग्रोर देवलक शब्द का ग्रर्थं है कि 
यद्वित्त यज्ञशीलानां, देवस्वं तहिदुबु घाः । 
अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं प्रचक्षते ॥* 
यह मनु का शलोक है । इसका यह अभिप्राय है कि जिन्हों का 
यज्ञ करने का शील अर्थात्‌ स्वभाव होवे, उनका सब घन यज्ञ के 
वास्ते ही होता है भ्रर्थात्‌ देवार्थं धन है । 'यह वं तदेव देवस्वम' 
अर्थात होम के लिये जो घन होवे, उसका नाम देवस्व है। 
सो भिक्षा ग्रथवा प्रतिग्रह करके यज्ञ के नाम से घन लेके यज्ञ तो 
करे नहीं, और उस घन से ग्रपना व्यवहार करे, इसका नामं है 


१. यजुः १४।२०॥ २. ऋक्‌ १।१।१॥ - 
३. मनु ३।७०, ८१॥ 


४, मनु ११।२०॥ ['यद धन पाठभेद, से] 
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देवल' । सो इसको शास्त्र में निन्दा लिखी है । देवपितृकार्य में 
उसको निमन्त्रण कभी न करना चाहिये, ऐसा उसका निषेध 
लिखा दै । और जो यज्ञ के धन की चोरी करता है, वह होता है 
'देवलक । कुत्सितो देवलो देवलकः । 'कुत्सिते* इत्यनेन कन्‌ 
प्रत्ययः । देवलक तो अत्यन्त निन्दित है। 

एक यह अन्धकार लोगों का देखना चाहिये कि “विद्वान्‌ भोज- 
नोयः सत्कतं व्यशचेति -विद्रान्‌ को भोजन कराना चाहिये और उसका 


` सत्कार भी करना चाहिये। इससे कोई की ऐसी बुद्धि न होगी कि 


पाषाणादिक्र मूर्ति को भोजन कराना वा उसका सत्कार क 
चाहिये । वह भी बात ऐसी ही है । ) क? 
एक बात वे लोग कहते हैं कि पाषाणादिक तो देव नहीं हैं, 
परन्तु भाव से वे देव हो जाते हैं । उनसे पूछना चाहिये कि भाव 
सत्य होता है वा मिथ्या ?' जो वे कहें कि भाव सत्य होता है, 
फिर उनसे पूछना चाहिये कि कोई भी मनुष्य दुःख का भाव नहीं 


ना पाषाण ही मागा पोर या चा आर देव को देव मानना चाहिये, 
अन्यथा नहीं। इससे जो जंसा पदार्थ है, वसा हो उसको सज्जन 
लोग मानो - 

काश्यादिक स्थान, गंगादिक तीथं, एकादशी ग्रादिक व्रत, 


ह शिव कृष्णा दिक नाम स्मरण, तथा तोबा शब्द वा यीसू के 
श्वास से पापों का छूटना और मुक्ति का होना, तिलक छाप 


4 


१० 


१५ ` 


२० 


२५ 


माला-घारण, तथा शेव, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव, क्रिचन और | 


जुहम्मदी और नानक, कबोर श्रादिक सम्प्रदाय, इन्हों से पाप सब 


छः जाते हैं रौर मुक्ति भी हो जाती है--यह अन्यथा बुद्धि ही 
Se १० RU MT NS 
१. अष्टा० ५।३।७४॥ 


२. यह विचार 'सत्याये प्रकार्थ' समु० ११ में भी किया गया है।-यु-मी, 
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है । क्योंकि इस प्रकार के सुनने और मिथ्या निश्चय के होने से सब 
लोग पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं; कोई न भी होगा। . . 
कभी कोई मनुष्य पाप करने में भय नहीं करते हैं। जसे-- 
` अग्यक्षेत्रे कृतं पापं, कारीक्षेत्रे विनशयति । 
काशीक्षेत्रे कृतं पापं पंचक्रोइयां विनश्यति ॥१॥ . 
पंचक्रोइयां कृत पापमन्तगृ ह्यां विनइयति। ` 
अन्तगं ह्यां कृतं पापमविमुक्ते विनयति ।।२॥ 
अविमुक्ते.कुतं पापं स्मरणादेव नश्यति 
काइयां तु मरणास्सुक्तिनान्र कार्या विचारणा ॥३ ॥ 


इत्यादि श्‍लोक काशीसण्डादिकों में लिखे हें। 'काइयाँ मररा- 
न्मुक्ति कोई पुरुष इसको श्रुति कहता है। सो यह्‌ ब्रचन उसका 


- मिथ्या ही है, क्योंकि चारों वेदों के बीच में कहीं नहों है। कोई ने 


मिथ्या जाबालोफनिषद्‌' रच लिया है, किन्तु प्रथववेद के संहिता में 
तथा कोई वेद के ब्राह्मण में इस प्रकार की श्रुति है नहीं । इनसे यह 
श्रुति तो कभी नहीं हो सकती, किन्तु कोई ने मिथ्या कल्पना कर 
लो है, जसे कि “अन्यक्षेत्रे कृतं पापं०' इत्यादि मिथ्याइलोक बना 
लिये हैं । इस प्रकार के इलोकों को सुनने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट 
होने से सदा पापःप्रवृत्त हो जाते हैं। इससे. सब सज्जन - लोगों को 
निश्चित जानना चाहिये कि जितने-जितने इस प्रकार , के माहात्म्य 
लिखे हैं, वे सब मिथ्या ही हैं। इन्हीं से मनुष्य का बड़ा अनुपकार 
होता है। जो कोई धर्मात्मा बुद्धिमान्‌. राजा होवे, तो इन ,; पुस्तकों 
का पठन-पाठन, सुनना-सुनाना बन्द कर दे, और वेदादि सत्य शास्त्रों 
की यथावत्‌ प्रवृत्ति करा देवे, तब इस उपद्रव की यथावत्‌ शांति 
होने से सब मनुष्य शिष्ट हो जायें, भ्रन्यथा नंहीं। ` ' 


विषयवतो वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी:।,[योग० 
समा० सु० ३५] इस सूत्र के माष्य में लिखा है कि- ६-६ . 


एतेन चन्दरादित्यग्रहमणिप्रदोपरत्ना रिघु प्रवृत्तिरत्पन्ता  विषय- 
वत्येव वेदितव्येति । रघु प्रवृ ति 


Re 42 प पक र क 0 
१, जाबालोपनिषद्‌ २ । मुक्तिकोपनिषद्‌ १।१३।। दोनों स्थानों पर 
` बह भाव है. पाठ नहीं । ज 
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- इससे प्रतिमा-पूजन कभी नहीं झा सकता, क्‍योंकि इन्हो में 
देवबुद्धि करना नहीं लिखा । किन्तु जेसे वे जड़ हैं, वेसे हो योगी 
लोग उनको जानते हैं। और बाह्ममुख जो वृत्ति उसको भीतरमुख 
करने के वास्ते योगशास्त्र की प्रवृत्ति है। बाहर के पदार्थ का ध्यान 
करना योगो लोग को नहीं लिखा । क्योंकि जितने सावयव पदार्थ पर 
हैं, उनमें कभी चित्त कौ स्थिरता नहीं होतो । और जो होवे तो 
मुतिमान्‌ धन. पुत्र दारादिक के ध्यान में सब संसार लगा ही 
है, परन्तु चित्त की स्थिरता कोई की भी नहीं होती । स 

इस वास्ते यह सूत्र लिखा-बिशोका वा ज्योतिष्सती । [योग० 
समा० सु० ३६] इसका यह भाष्य है-- | 

भवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवत्तंते । हृदय- 
पुण्डरीके धारयतो बुद्धिसंवित्‌ बुद्धसत्त्व हि भासतरमाकाञ्ञकल्पन्तत्र 
स्थिति-बेशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः सूर्य्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते ।. 
तथास्मितायां समापन्नं चित निस्तरङ्खमहोदषिकल्पं ज्ञान्तमनन्त- 
मस्मितामात्रं भवति । यत्रेदमुक्तम्‌-तमणुमारमात्मानमतुविद्या- १५ 
स्मोति एवं तावत्‌ संप्रजानोत इति । एषा दयी विशोका विषयवती. 
अह्मितामात्रा च प्रवृत्तिर्ज्योतिष्मतोत्युच्यते, यया योगिनश्चितं 
स्थितिपदं लभत इति। 


_. इसमें यह देखता चाहिये कि हृदय में धारणा चित्त की लिखी । 
इससे निर्मल प्रकाशस्वरूप चित्त होता है.। जैसा सूक्ष्म विसु भ्राका् २० 
है, वसी ही योगी की बुद्धि होती है। तत्र नाम भ्रपने हृदय में विशाल 
स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति, सोई बुद्धि सूयं चन्द्र 
ग्रह मणि इन्हों की जेसी प्रभा, वैसी ही योगी की बुद्धि समाधि में 
होती है। हि 

_ तथा अरस्मितामात्रा अर्थात्‌ यही मेरा स्वरूप है, ऐसा साक्षा- २५ 
तकार स्वरूप का ज्ञान बुद्धि को :जब होता है, तब चित्त निस्तरङ्ग 
अर्थात्‌ निष्क्रम्य समुद्र की नाई एक रस व्यापक होता है । तथा 
शान्त, निरुपद्रव, अनन्त अर्थात्‌ जिसको सीमा न होवे यही मेरा 
स्वरूप है, ग्रर्थात्‌ मेरा भ्रात्मा है--सो बिगत अर्थात्‌ शोकरहित 
जो प्रवृत्ति वहो विषयवतो प्रवृत्ति कहाती हे । उसको भ्रस्मितामात्र ३० 
अवृत्ति कहते हँ, तथा ज्यो तिष्मती भी उसी को कहते हंत योगी का 
जो चित्त हे, सोई चन्द्रादित्य आदिक स्वरूप हो जाता हे । 
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सु०--स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा । [योग० समा० सू० ३८] 

भाष्य--स्वप्नज्ञानालम्बनं निद्राज्ञानावलम्बन वा तदाकार 
योगिनरिचत्तं स्थितिपदं लभत इति । (उ 

जसे स्वप्नावस्था में चित्त ज्ञानस्वरूप होके पूर्वानुभूत संस्कार 
को यथावत्‌ देखता है, तथा निद्रा भ्रर्थात्‌ सुषुप्ति में ्रानन्दस्वरूप 
ज्ञानवान्‌ चित्त होता है, ऐसा ही जागुतावस्था में जब योगी ध्यान 
करता है। इस प्रकार आलम्ब से तब योगी का चित्त स्थिर हो 
जाता है । 

सु०-- यथाभिमतध्यानाहा । [योग० समा० सू० ३९] 

भाष्य--'यदेवाभिमत तदेव ध्यायेत्‌, तत्र लब्धस्थितिकमन्य- 
त्रापि स्थितिपदं लभत इति ।. 

नासिकाग्रे धारयतो [ऽस्य] या [दिव्य] गन्धसंवित्‌' . [व्यास 
भाष्य समा० सुत्र ३५] इससे लेके 'निद्राज्ञानालम्बनं वा [व्यास भाष्य 
समाधि० सूत्र ३८] यहां तक शरीर में जितने चित्त के स्थिर करने 
के वास्ते स्थान लिखे हैं, इन्हों में से कोई स्थान में योगी चित्त को 
धारण करे । जिस स्थान में अपनी अभिमति, उसमें चित्त को ठहराये। 

सु०-देशबन्धश्चित्तस्य घारणा। [योग० विभू० सू० १] 

भाष्य-नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके मुध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे 
` जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण 
बन्ध इति । बन्धो धारणा नाभि-हृदय-मूर्दा-ज्योति० । - 

अर्थात्‌ नेत्र, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि देशों के बीच में 
चित्त को योगी धारण करे। तथा बाह्य'विषय जैसा कि भ्रोड्डार 
वा गायत्री मन्त्र, इसमें चित्त लगावे, हृदय से | क्यों कि-- 

सु०--तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । [योग० विभू० सु० २८] 

यह सुत्र है योग का । इस [ग्रोङ्कार] का योगी जप अर्थात चित्त 
से पुनः पुन आवृत्ति करे, और इसका ग्रथ जो ईदवर -उसको हृदय 
में विचारे। ] 

सु०--तस्य वाचकः प्रणवः। [योग०.समा० सु० २७] 

भोड्भार का वाच्य ईश्वर है। और उस का वाचक भोद्धार 
है। बाह्य विषय से इनको ही लेना, ओर कोई को नहीं। क्योंकि 
रत्य में प्रमाण कहीं नहीं । | 
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सु०--तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । [योग० विभू० सू० २]. 
भाष्य--तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानतासहशः 
प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणापरासृष्टो ध्यानम्‌ । 


तीन देशों में अर्थात्‌ नाभि आदिको में, ध्येय जो आत्मा उस 
ग्रालम्वन को और चित्त की एकतानता, अर्थात्‌ परस्पर दोनों की 


र्‌ 


एकता, चित्त आत्मा से भिन्न न रहे तथा आत्मा चित्त से पृथक न : 


रहे, उसका नाम है-सरशप्रवाह। जब चित्त से प्रत्येक चेतन से ही 
युक्त रहे, ग्रन्य प्रत्यय कोई पदार्थान्तर का स्मरण न रहे, तब जानना 
कि ध्यान ठीक हुआ । | 
सु०--तदेवाथेमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः । 
[योग० विभू० सू० ३] 
जब ध्याता ध्यान और घ्येय इन तीनों का पृथक्‌ भाव न रहे; 
तब जानना कि समाधि सिद्ध हो गयी । 
सू०--त्रयमन्तरङ्कः पूर्वभ्यः । [योग० विभू० सू० ७] 
यमादिक पांच अंगों से घारणा ध्यान और समाधि ये तीन 


'अन्तरङ्ग हे, भौर यमादिक बहिरङ्ग हैं । 


सु०- भुवनज्ञानं सुर्यं संयमात्‌ ॥२६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७। 
ध्र वे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२८॥ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२६॥ 
भुद्धंज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥३२॥ प्रातिभाद्वा सव॑म्‌ ॥३३॥ 

[योग० विभू० पाद सू०] 


इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादिक 

तीन अंग झाम्यन्तर के हैं। सो हृहय में ही योगी परमाणु-पयंन्त 
तने पदार्थ हैं, उनको योग-ज्ञान से ही जानता है। बाहर के 
पदार्थों से किचिन्मात्र भी ध्यान में सम्बन्ध योगी नहीं रखता, किन्तु 


` आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है और से नहीं। इस विषय में जो 


ई अन्यथा कहे, सो उसका कहना सब सज्जन लोग मिथ्या ही 
जान । क्योंकि: 


स्‌०-योगहिचित्तबृत्तिनिरोधः । [योग० समा० सू० २] 
सू०- तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । [योग० समा० सू० ३] 
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जब योगी चित्तवृत्तियों का निरोध करता हे बाहर झौर भीतर 
से, उसो वक्त द्रष्टा जो आत्मा उस चेतन स्वरूप में ही स्थित हो 


. जाता हे, अन्यत्र नहीं । 


१० 


रे 


सु०--विपर्ययो मिथ्याज्ञानसतद्रूपप्रतिष्ठम्‌[ योग० समा० सू०८] 
विपरीत ज्ञान जो होता हे, उसी को मिथ्याज्ञान कहते है । 
उसको तो योगी छोड़ के ही होता है, अन्यथा कभी नहीं । इससे क्या 
आया कि कोई योगशास्त्र से पाषाणादिक मूत्ति का पूजन कहे, सो 
मिथ्या ही कहता हे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 
इलोक 
दयाया ग्रानन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्यवचना । 
तदाख्यातिर्यस्य प्रकटिगुणा 'राष्ट्रिशरणा, 
स को दान्तः शान्तो विदितविदितौ वेद्यविदितः ॥ 
श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितमिदमिति विज्ञे यम्‌ ॥ 


१. “राष्ट्रित्‌! शब्द. निषष्टु [२।२२] में ईश्वर-नामों में पढ़ा है। 
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३. सत्यधर्म-विचार-मेला-चांदापुर 
सम्पादकीय [ 


उत्तर-प्रदेश के शाहजहांपुर जिशान्तगंत चांदापुर कस्बे में 


मुन्शी प्यारेलाल. नामक आ कबीरपन्थी कायस्थ जमींदार निवास 
करते थे । उन्होंने परस्पर धमे-चर्चा के लिये दिनांक १६, २० मार्च ५ 


सन्‌ १८७७ (तदनुसार चैत्र शु० ५, ६ सं० १९३४ वि०) को एक 

मेले का आयोजन किया । इस धर्म-चर्चा-प्रसंग में ईसाई पादरी, 
मुसलमान मौलवी तथा पण्डित-गण एकत्रित हुए। ग्रायं धमे का 
प्रतिनिधित्व स्वामी दयानन्द तथा मुन्शी इन्द्रमणि मुरादावादी ने 
किया | स्वामी जी की हादिक इच्छा थी कि यह मेला निरन्तर १० 
दो सप्ताह तक चलता रहे, ताकि सभी विचारणीय एवं विवाद- 
ग्रस्त विषयों पर तात्त्विक-निणंय हो सके, परन्तु मौलवियों और 
पादरियों की असहमति के कारण यह मेला ग्रधिक दिन तक नहीं 

चल सका । इसमें निम्न विचारणीय विषय रवखे गये थे-- 


१. ईश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से किस समय और किस | १५ 
उद्देश्य से रचा ? 2 
२. ईइवर सबंव्यापक है या नहीं ? 
३. ईश्वर न्यायकारी ओर दयालु किस प्रकार है ? ड 
४५ वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वर का वाकय होने में 
क्या प्रमाण है ? २० 
५. मुक्ति क्या पदार्थ है और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है! \ 
समय के ग्रभाव के केवल . प्रथम तथा पञ्चम विषय पर ही 


. विचार हो सका । 'मेला-चांदापुर के नाम से जो पुस्तक प्रकाशित 


हुई है, उसके अन्त में ग्रन्य-रचना के समय का सूचक निम्त इलोक 
मिलता है-- २५ 
ऋषिकालाड्कब्रहमाब्दे नभरशुवले दले तिथौ । 
द्वादइयां मंगलवारे ग्रन्थोऽयं पूरितो सया॥ ` 
अर्थात्‌ १६३७ वि० श्रावण शुक्ला द्वादशी मंगलवार ` (33१७ 
अगस्त १८८०).)को यह ग्रन्थ लिखा गया । ३ 
` १२ अप्रेल १८७८ के ऋषि के एक पत्र से विदित होता है कि ३० 
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मेला-चांदापुर के शास्त्राथं का वृत्तान्त उद्‌ भाषा में लिखा जाकर 
उक्त तिथि से पूर्व ही प्रकाशित हो गया था, तथा उसका मूल्य पांच 
पेसे था ।' परन्तु उक्त उद्‌ -संस्करण के उपलब्ध न होने से यह ज्ञात 
नहीं होता कि उसका लेखक तथा प्रकाशक कौन था? माचे सनु १८८०१ 
के 'गय-दपंण' मासिक पत्र में मुन्शी बख्तावरसिह ने 'सत्यघमं 
विचार' शीर्षक से इस शास्त्रार्थं का विवरण उदू और हिन्दी में 
पृथक्‌-पृथक्‌ समानान्तर कालमों में प्रकाशित किया था । यह 
विवरण उक्त पत्र के पृष्ठ ५३ से पृष्ठ ९० तक छपा था। इसी विवरण 
को उसी प्रकार उदू व हिन्दी में 'वेदिक यन्त्रालय, काशी' से १९३७ 
वि» में पृथक्‌ पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया । यही इस शास्त्रार्थ 
का प्रथम संस्कार माना जा सकता है। थोड़े समय पश्चात्‌ इसका 
पृथक्‌ उद्‌ संस्करण भी छपा, जिसकी सूचना हमें. 'दयानन्द 
दिग्विजयाक' खण्ड २ पृष्ठ ५ पर छपे विज्ञापन से मिलती है। 
यहां इस उद संस्करण को 'सत्यासत्य-बिवेक' का नाम दिया गया 
है । यद्यपि स्वामी जो के प्रकाशित शास्त्रार्थो में पादरी टी. जी. 
स्काट से हुये बरेली के शास्त्राथं को 'सत्यासत्य विवेक' के नाम से 
भकाशित किया गया है । गत यह है कि उस युग में सत्य-धर्म 
विचार, सत्यासत्य-विवेक, सत्यमत-निरुपण जसे नाम सामान्यतया 
हर ऐसे ग्रन्थ के लिये प्रयुक्त होते थे, जिनमें परस्पर धर्भ-चर्चा या 
वास्तविक घम-जिज्ञासा निहित रहती थो। मेला-चांदापुर में हुए 
इस शास्त्राथ का विवरण मुसलमानों की ग्रोर से “सुबाहसा झाह- 
जहांपुर' नाम से उदू में प्रकाशित हुआ था। 'मुजतबोई प्रस! दिल्ली 
में छपी इस पुस्तक को पं० महेशप्रसाद जी ने १६१४ में देखा था। 
चादापुर-शास्त्राथ का संक्षिप्त विवरण पं० गोपाल -शास्त्री 
शर्मा रचित 'दयानन्ददिग्विजयाकं' भाग १ के मयूख ६ में छुपा है। 

उसे हम पाठकों के 5 ता यहां उद्धत करते हैं-. 

खुलासा हाल चांदापुर, जिला शाहजहां 

यह मेला कवीरप्यी गन्ती प्यारेलाल साहब हे 

कायस्थ ने भ्रपना हजारहा रुपया लंगाकर- सत्य-घर्म य 
र सत्य-धमं के कर सत्य बस के निरया 


त्स 
० द्र० 'ऋह०द० के पत्र और विज्ञापन? पृष्ठ 
“पांच पैसा! = 5 प्र १४५, तृतीय स० । य हां 
पुराना “पांच पसा अभिप्रेत है। यह वर्तमान के ७>साढ़े सात पैसे के बराबर था । 


- २, इस तारीख का पूर्वोक्त पुस्तक के 
है । इस पर विचार होना चाहिये | चुमी, तत काल से विरोध पड़ता 
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प्रपने ग्राम चांदापुर'में लंगाया थो | इसकी मेन्ज॑री'जनाज मि 
राबदे साहिंब हांकिमःजिलां से-लेक्रर इश्तिहारः वा पे 
सवंत्र भेजा गया था, कि'जो''साहंंब इस: मेले में आथेगे उनका बहुत 
ग्रच्छी! प्रकार आतिथ्यः होगाः ।: तदनुसार चारों तरफ से हजारों 
ग्रालिम'वःफाजिल आयो व॑ मुसलमान व ईसोई आदि लोग एकत्र हुये 
थे, उनमें से विशेष अंसिद्धों का. नामं अन्त में लिखा है। £ 
.; मिती चेत्र सुदी... चौथ, व पंचमीः संवत्‌- १६३४ : विक्रमी 
मुताबिक तारीख १९ व्‌ २० मार्च; सन्‌, १८७७. ई० को यह 
पूते मेल ;बडी धूमक्राम और: आनन्द के साथ हुदा” थोः। - 
प्रथम्‌, दिवस .मेला के प्रबन्ध और नियम, इस. प्रकार बांधे 
गये, कि ईसाई: ब मुसलमानों में. सेः पांच पांच और अयो. 
में से केबल दो... मनुष्य  भ्र्थात्‌ श्रीयुत -स्वामीजी.:बः मुन्शी? 
' इखूमरि जी, शास्त्रार्थ. करने को प्रधान सभासद रहें । और ये लोग: 
मुन्शी प्यारेलाल जी के ,ग्रधोलिखित पांचों प्रश्‍नों का उत्तर इंस 
प्रकार अपने-अपने मतानुसार प्रीतिपूर्वेक देवें कि जिससे हाजिरीन १५ 
जलसा तृप्त होते । भर इन, तीतों में से किसका मत्तः(मजहब) सत्य >; 
है, यह अच्छी प्रकार सब को प्रतीति हो जावे ।-प्रत्येक प्रश्न का 

उत्तर प्रथमः पार्करी नोविल य आदि, बाद: मौलवी, 

कोसिमा साहब आदि, i | स्वामी जी महाराज, देवँ । जो कोई. 


१०: 


किसी पर परश करे वेह:१० मिनट में करे और हर एंक का उत्तर २० 
CESS SRN Ps ६" 


भे बन्दै मेरा हो जाया करी. | १ 
`. से दिन वाग में दिन के. साठ, सात बजे से ११: बजे: 
तके, “रौर "१ बजे“ से. ४ बजे तक, यास्ताः + होकर मेला. 


पापं प SNS नुर ५% ० 
ह गि लस लागत; कि मोर भी बच [का इज 
तने ति रहे, परेन पि री: व्‌ 


ल ह व बोलती होगे वाति | र 
उने ही अवसर में सबको मिडिचित ही गया कि सच्चा घूमे वेदिक 


ही है। सबै लोग स्वामी . प्र “क गुणों की तारीफ, करते व उनको 


अकश से समुफ्ति, धन्यवाद देते .हुये .जिज-तिज स्थानों को गये ।| 

घर कै समे मो लोगों ने बडा बन वि र 

. फल कि गमारों को अर या जीत.-प्रकाशित्‌ होवे, परन्तु तारीफ: ३० 
है पादरी लोगों “की कि जिनमे सिंर॑ तक ऊपर नहीं किया, बल्कि . 

शास्त्राचे ..के समय मौलवी लोगों से स्पष्ट कहा कि भाई मौलवी 
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! स्वामीजी ऐसी बातों का उत्तर हजार प्रकार से दे सकते हैं। ! 
तुम हजारों मिलकर्‌ भी इनसे. बाते क्रे तो-भी इनके बराबर ? 
प हो सकते.। इसलिये इस विषय में 'झब' अ.धक "खीचातानी 


तारीख २१ वः २२.को खतं बनाम मुन्शी" इन्द्रमरि जी मोती 

मियां :साहब' रईस. शाहजहांपुर इस मजमुन के'भेजे कि आप 
स्वामीजी.को साथ ले इसी जगह तर्शरीफ लावे, तो आपसे मौलवी 7 
अहमद अली. साहंब पुनेजेन्म के बारे में बहस करेंगे। उसेके' अंनुसार 
ये'दोनों साहब. ता० २२ कीं दौंपहूर र्‌ को शाहजहांपुर पहुँच कर: 
डिम्टी-साहिब .के .मकान पर ता० २३ के दोपहर तक ठहरे और: 
इन्तज़ार किया, परन्तु कोई भी सामने . नहीं आया ? क्या ते वह ` 
तो केवल मुसलमानों की गीदड़ भभंको'थी' 


१५ नाम शख्श मोतबिरान हार्जिरोन मेला चादापुर 
के बाबू हरगोविन्द साहब हेडक्लक कलेक्टरी 
मौलवी मोती मियां साहब; लाला रामप्रसार्द साहब. आनरेरी 
मजिस्ट्रेट, लाला बनवारीलाल, बाबू बिहारीलाल) मुन्शी सोहन 
२० लाल, मुहम्मदं हैदर अली मुख्त्यार, 'हाफिजडल्ला खी, मुहम्मद अली 
२० साहब -व-सखावत.हुंसेन साहब वकील गदि बहुत से । लंखंनक के 
राजाराम खज़ानची. आदि बहुत से रईस। मुरादोबादे के मुन्शी 
जगन्नाथ प्रसाद साहब रेईस आदि । अमरोहा कै प० बद्रोदास 
रईस । अलीगढ़ के कु वर मुजुन्दर्सिह आदि रईस | बरेलो के प्र 
मथूराप्रसाद भ्रादि रईस च बना रस के मुन्शी देयाईकर साहब डिंप्टौ 
२ आदि! देहली के मौलवी मरुत मनसूर आदि । इस प्रंकार और 
पी-कानपुर व फरुखाबाद आदि नुगेरो के बहुत से सभ्य लोग 
मोजूद-थे । जिसको इस्‌ मेले की. कैफियत विस्तारपूर्वक देखनी 
इहह आया 
. तार लायक शोर नागरी पि 


< 


~o 
७० 
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सत्य-आमंडविचार: के निम्न संस्करर प्रकाशित हो चुके हैं- 
१६ ते दिक-येंत्रालय का संस्करण । 
:आग्रे-साहित्य-मण्डल, अजमेर । 
३. गोविऱ्दराम हासानन्द दिल्ली. संस्कररा_। सम्पादक पं० 
! जगतुकुमार शास्त्री । , 


४. i. Mela Chandapur (Translated into English) by the’ 

Li late Bawa_.Arjan Singn, Editor Arya Putrika aiid Revised by 
Bava. Chhajju Singh. अंग्रेजी का यह संस्करण The Aryan 
Printing, Publishing and General T' rading Company Limited 
L97९ द्वारा प्रकाशित हुआ था। ` ` १० 


यहाँ आगे “सत्यधस विचार?.का वैदिक यंत्रालय द्वारा प्रकाशित 
पाठ, दिया जाता है । 


“न 
- 
१०५ 70 ३०६० 
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. है कि पक्षपातरहित होकर इसको सुहृदुभाव से देखें । 


१५ 
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_ सत्यमे विचारे मेला-चादाएर 


१९-२० साच १८७७= चेत्र, सुदी ४-५. सं ० १६३४. -वि० ह 
[जिसको मुन्शी बखतावरसिह.एडीटर “आायं-दर्पण ते शोधकर 
भाषा और उदू में वेदिक यन्त्राल्‌य, काशी में श्रंपने प्रबन्ध से छाप- 
कर प्रेकाशित किया था ।] Fo - 
आ भूमिका] 


_  धमंचर्चा-ब्रह्मविचार -मेला चांदापुर', -कि|८जिसमें...बड़े; बड़े 


। १; 


«> 


विद्वान आय्यो, ईसाइयों और मुसलमानों की ओर ,से एक सत्याके | 


निर्णय के लिए, इकट्ठ हुए थे; सज्जन-पाठक्र ग़णों के हिताये मुद्रित 
किया जाता है कि जिससे प्रत्येक मतों का ग्रभिप्राय्‌ सब पर प्रका- 
शित हो जावें । संब सज्जनों को, किसी मतं के क्‍यों न हों, उचित 

विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा । मेले के आरम्भ से पूर्व 
कई लोगों ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आर्य ग्रौर मुसल- 
मान मिल के ईसाईयों को खण्डन करें तो अच्छा है । इस पर स्वामी 
जी ने कहा कि यह मेला सत्य और ग्रसत्य के निर्णय के लिये किया 
गया है तक इसलिए हम तीनों को उचित है कि पक्षपात छोड़कर 
प्रीतिपृवंक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना कदापि 
योग्य नहीं । 

इसके पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया । पादरियों 
ने कहा कि हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर सकते, और यही विज्ञा- 


में भी छापा गया था । इस पर स्वामीजों ने कहा कि = ~ जणा गरा था । इस पर स्वामीजो ने कहा कि हम इस 


१, यहाँ यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साहब की भ्ोर से प्रतिवर्ष हुआा 
करता है । 

२. इस धमंचर्चा में प्रार्यो की भ्रोर से स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
और मुन्शी इन्द्रमणिजी, ईसाईयों की प्रोर से पादरी स्काट साहब, पादरी 
क पादरी पाकेर साहब और पादरी जान्सन साहब और मुसल 
भा र से मौलवी मोहम्मद कासम साहब, सेयंद | 
विचार के लिये ग्राये थे । छट 2 25992 
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प्रतिज्ञाः पर आये थे'कि मेलो क्रम, से कमः पाँच आ रू-अधिक से अधिक 
आठ: दिन? तके रहेगा. । क्योंकि: इतने दिनों : में: सब मलो उका 
अभिप्राय भच्छे-अकार ज्ञात-हो सकता है ।जिव इस भ्रकारःवेःलोगी 
प्रसल,त्र हुये।तब“खुन्शी  इखमरिजी {ने.' कहा कि: स्वामीजी !आंप 
व्रिशिचिन्त रहें। सच्चा मत एक:दिन॑. में प्रकट हो:जावेगा).. ::: : 
` 5. 'फिरं निम्नलिखित 'पांच _प्रशनों परे विचार करना सब ने 
णकवा: . .. ... 
त > सुष्ट की परेव ने ः किस नीज से किस समय भोर 
किस लिंयेबनाया? ` ४ ४5७७४ वता 
/ २-ईहवर सेव में व्यापक हैंवा नहीं ? (7 ९77 0 
` ३--ईववर न्याग्रकारी और दयालु किस प्रकार ? .. : 
` ४~ वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्व्रोक्त होने. में क्या 
mm क्लिक ही. हक आल 


„तया है “और किस अकार मिल सकता है? | 


$ 7 । “पहिले दिए जी समा 6९ ॐ 
` ` मुन्शी प्यारेलाल साहब्न ने खडे होकर संबसे पहिले कहा-+ :: 

. श्रिम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये. कि जो सर्वव्यापक 
र सर्वान्तर्यामी है ।.हम लोगों के बड़े भाग्य 'हैं'किं उसने हमं सब 
को ऐसे. राजप्रेवन्ध के समय में उत्यते, किया कि : जिसमें: < 
निविष्नता से निर्भय होकर भेतमतांन्तरों का विचार कर संकेते हैं | 
पेच्य॒ है. इस आंजके:दिन को और :बड़े भागयं है इस मिः के कि 
` ' सज्जन पुरुष और, ऐसे ऐसे: विद्वान्‌ ' मतमतान्तरों क्रेजानतते बाले 

हों सुशोभित हुए हैं. आशा हैक्रि सब विद्वान्‌ अपनेःअपने/मतों क्री 
pe को कोमल वाणी से/कहेंगेः किः जिससे: सत्य और प्रसत्म का. 
गणय होकर मनुष्योकी;सत्यमागे में प्रवृत्ति हो जावेगी ।॥ । : ३४ 
३ पोज इसके पश्चात्‌ जब मुसलमानों श्रौर ईसाइंयों की और से "पाच. 
' मनुष्य और /आंयों की भ्रोर से स्वामीजी शोर मुन्शी इेमंशिजी 
दोही विचार के लिये नियत किये गए, तंव मौलवियी ओर पादररियों 
गोह क्रिया कि ययो की ओर सेःभी प्रांच/मनुष्यःहोते वांहिय । 
रश पर स्वामीजी ने. कहा कि ग्यां कीओर से हमःदो ही महत दै 
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“ (कि आप लोगों को अपनी अपनी और के मनुष्यों के लिखवाने का 
; धिकार है, हमारी ओर का कुछ नहीं, ` आ ते यह कहा 
: / कि, म्रापे नहीं, जानते, ये लोग हमारे और तुम्हारे बीच" कराके 


.... झाप्‌ तमाशा देखना चाहते हैं। इसे' बात के 'कहने पर भी एक 


- : मौलवी-ने पण्डितजी.का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी अपना 


- नाम लिखवा दो, इनके कहने से क्या होता है? तिस पर स्वामी जी 


- ने.कहा, कि अच्छा जो सब आय्ये लोगों की ' सम्मति हो “तो इनका 
. भी नाम लिखवा दो, नहीं तो केवल भाप लोगों के कहने से इनका 


. 'नाम,नहीं लिखा जावेगा | फिर एक सौलवो साहब उठकर बोले कि 


/-, संबं हिन्दुओं: से पूछा .जावे कि इन दोनो के नाम लिखाने में सब की 
` ` सम्मति है.वां नहीं ? इंस पर स्वामीजी ते कहा कि जैसे आपको 
-. :सिवाए-फिक SE बतात के ग्रहले., शियां आदि फिंकों ने सम्मति 
` करके नहीं बिठलाया, ग्रोर जैसे कि पादरी साहब को रोमन कैथो- 


लिक फिक. ने. नियत नहीं किया, ऐसे हीं ग्राय्ये लोगों में :भी बहुतसों 
को हमारे, बिठलाने . म सम्मति और ` बहुतसों की 'ग्रसम्मति 
'होगो । परन्तु श्राप लोगों को हमारे बीच “गड़बड़ मचाने. का कुछ 


... अधिकार नहीं है।-मुस्शो इखसणिज्ी ने कहा कि हुम सब आय्य लोग 


'वेदादि शास्त्रों को माते हैं, और पण्डितजी भी इन्हीं को मानते हैं । 


. . जो.किसी का मत ग्राम्ये लोगों से वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो, तो 


“२५ 
: ` गये, ग्रोर जब लोट कर ग्राये तंब उनमें से मौलवी ' 

८ तीव मुहम्मद कासम 

7,साहब ने कहा कि प्रथम में एक घन्टे तक उन भ्रइनों के सिवाए और 


चोया पन्थ नियत करके भले ही बिंठला दीजियेगा । 

2 इन बातों से भौलवियों का यह प्रेभिप्राय था कि ये लोगं 
"कग तो हम तमाशा देखं ।. पण्डितजी का नाम लिखना टा 
लोगों नेशयोग्य. न सममा । फिरे मौलंवी लोग नमांज पढने' को चले 


: कुछ अपने मत के अनुसार कंहना चाहता हूं। उस में जो किसी 


र 
LE) 


* : की.कुछ शंका. होगी तो उसका मैं समाधान करूगा | 
कर 


ईसको सब ने 
यह है— 


स्त्रीकार किया । मौलवी साहब के कथने का तात्पर्य 
मौलवी मुहम्मद कासम साहुब--परमेश्वर की स्तुति के परचात्‌ 


यह कहा कि--जिस जिस समय में जो जो हाकिम हो'उसी' की सेवा . 
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कस्ती उचित:है.। जसे.क्रि.इस समय जो गवर्नर 
| करते और उसी को आज्ञा मानते हैं, अर जिरको oat 
समय,व्यतीत हो गया, .न कोई उसकी सेवा करता है और न उंसकी' ` 
प्राज्ञाक़ो मानता है । और जैसे. जब, कोई कानून व्यथ हो जातां है, :: 
तोउसुके अनुसार कोई नहीं -चंलता; परन्तु जो कानून ' उसकी जगह .. ५ 
| नियतः किया जाता है, उसी के अनुसार संब को चलना होता है। तोः ` 
| इही दृष्टान्तों के समान जो.जो अवतार और्‌ पँगम्बर पूवं समय में 
| थेःऔर जो:जो:पुस्त॒कें तौरेत जबर बाईबल उनके समय में उतरी ` 
थीं; अब उनुके-, अनुसार न . चलना चाहिये. इसे समय के सक से? 
।  पिछुले पंगम्बर हजरत॑ मुहम्मद साहब हैं,, इसलिये. उनको 
| मानना चाहिए, और जो. ईस्वरवाक्य अर्थातु कुरान उनके मेये | 
| मेउतरा है) उस. पर विश्वास करना चाहिए ।: ओर हॅम श्रीराम 
| श्रीकृष्ण आदि और ईसामसोह की निन्दा नहीं करते,” कं 
| वैश्रपते-अपने-समय- में अवतार और. फँगम्बर थे परन्तुँ इस समय 
| 
अ 


0.00 हजरत पर साहब.का दी. हकूम चलता है, दुसरे का बह १५ 


सो-सो बाइबिल की हैं, इस्‌लिये कुरान अलग आासमानी २० 
ई नहीं हो सकता। और हजरत ईसामसीह के भ्रवतारहीने :० 
निट सन्देह नहीं, क्योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञाताहोताहे ` 
हि वह सत्य मागे बतलाते ह था। केवल उसके व्याख्याने! से 

भपुष्य मुक्ति प्र सकता ई, और उसने चमत्कार भी दिखलाये को 


दरा३लग्ये थे। 
स हजरत ईसा को अवतार 

निते हैं, और वा को भात तक भी मानते हपु 2 
कण द ह तिही 
० । pe कुरान, ने खण्डन भी कर विय 
भ पेकेघयोग्य “नही रही और हेंगीरे हजरत 


० 


। पम्क्रसाहव का सूलियें हमारी मत्त ३० 
रशे अबु सबसे ॥ ला है, इमाये एमोरा मत ३ र 
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55 फिर गौर मौलवियों ने बाइबिल में-सें.एकं आयतःपांदरीः साहब" 
को दिखाई और कहा "किं :देखिये आप ही लोगों नें लिखा है किए 
: ` दरों नोबिल साहब--जिस मनुष्य: ने, यह. लिखा है, वह, 
५. संस्वादी थीं, जो उसने लेखक-मूल' को प्रसिद्ध कर दिया, ता उछ 
बुरां नही किया। और' हुम लोंग सत्यै को चाहते हैं असैत्य को 
नहीं; इसलिये हमारा मतसूत्य है। ' '_'.. हे 5 पी, = 
(६ मोलवो मुहम्मद कासम्‌ साहब यू तो ठीक है कि कुच खुरा | 
नहीं किया, परन्तु जबकि किसी पुस्तक मे वा. दस्तावेज में एंक; | 
जावें,तो वह पुस्तक गा | 

नही सती. भोर न, ब दस्तावेज ही अंदासत मे स्वीकार. हो सकता है| 


Cn 


जमादरो,नोबिल साहबनजम्रा कुरा - मे लेखकदोष: नहीं. हो 


~ 


20 
° A 
तर्या 
4 al ; 
ठा? 
वा 
wh 
4b: 
धज 
“A 
22259 
ह 


, ही साते ओड सतक, हो की खोज करते हैं ।इस्‌ कारणऱ्डसः 
१५ 


"5३ ल SEIT फ "चार 032 । < FEST खोज प ह | 
अ Ou sph बड़े .संत्य के खोजी, हड 
ह Uy. गो FT पी 


७ 
Roe गड १. तुं होर $ ७97६ oie IToFis TE 


मुन ईतः उह 
को करता है, अर्थात्‌ मनुष्य व आत्मा से मनुष्यों याँ का व्यवहार. ओर | 
रहे? द नहा सै लर का व्यवहार अर्थात जमर्को र्‌ दिल गा, ` 


तभयं ही सकती घाही मही पम थि ने र हु 
हठ से उसकी इयर बनात हॉ. I ग. इन आग: 
६१% क. दश नॉबिल साहब क के रयत अंजी ले की पढी, म 


Bs 


कि यह एक ग्रायत है जिसमें मसीह ने अपने श्रापूको ईदवर' कहां है 
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HMI PE न 000 0 गरी 
प्रौर कई एक चमत्कार भी दिखलाये हैं । इससे उसके ईश्वर होने में 


कोई सन्देह नहीं हो सकता । 


मौलवी घुहम्मद कासम साहब--जो वह ईश्वर था, तो अपने 
ग्रापको फाँसी से क्यों न बचा सका? 


एक हिन्दुस्तानी पाररी साहब--कुरान में कई एक ग्रायतों का 


परस्पर विरोध दिखलाया, और कहा कि हुकुम का खण्डन हो सकता 
है, मन का वही हो सकता । सो आपके कुरान में समाचारों 
का खण्डन है । पहिले वेतूलमुकहस की ओर शिर नमाते थे, फिर 
काबे की-ओर नमाने लगे । और कई ग्रायतों का श्रथ भी सुनाया, 
श्रौर कहा कि ईसामसीह पर विश्वास लाये विना किसी की मुक्ति 
नहीं हो सकती । और तुम्हारे कुरान में बाइबिल का और ईसा- 
ममीह का मानना लिखा है । तुम लोग वयो नहीं मानते हो? 
` ऐसी ही बातों के होते होते सन्ध्या हो गयी । 
दूसरे दिन की सभा 
प्रातःकाल के साढ़े सात बजे तब लोग आये, प्रौर वे पाँच प्रश्न 
कि जो स्वीकार हो चुके थे पड़े गये । वे पांच प्रश्‍न ये हैं- 
` १-सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज से किस समय और 
किसलिए बनाया ? 
२--ईश्वर सब में व्यापक है वा नहीं? 
३-ईसश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है? 
४ -वेद, बाईबिल और कुरान के ईशवरोक्त होने में क्या 
प्रमाण है ? 
५--पुक्ति क्या है और किस प्रकार मिल सकती है ? 


इसके परचात्‌ कुछ देर तक यह बात आपस में होती रही कि 
दुसरे को कहता था कि पहिले वह वर्णान करे | तदनन्तर पादरी 
सार साहब ने पहिले प्रश्‍न का उत्तर देना आरम्भ किया, और यहु 
कहा यत्रपि यह प्रत किसी काम का नहीं । मेरी संमझ म 
प्रश्‍न का उत्तर देना व्यर्थ है, परन्तु जबकि सब की सम्मति है 

पो मैं इसका उत्तर देता हं-- 
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पादरी स्काट साहब- यद्यपि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह 

संसार किस चीज ने बनाया है, परन्तु इतना हम जान हत हैं कि 

भाव से भाव मे लाया है, क्योंकि पहिले सिवाय ईश्वर [ ईश्वर के दूसरा 

पदार्थ कुछ न था। उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा है । यद्यपि 

५ यहेभी हम जान नहीं सकते कि उसने कब संसार को रचा, परन्तु 

उसका आदि तो है । वर्षो की गणना हमको नहीं जान पड़ती, और 

न सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता है । इसलिए इस बात पर 

अधिक कहना ठीक नहीं । ईश्वर ने किसलिए इस जगत्‌ को रचा? 

यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग ठीक ठीक नहीं जान सकते, परन्तु 

१० इतना हम जानते हैं कि संसार के सुख के । लिये ईश्वर ने यह सृष्टि 

की है, कि जिसमें हम लोग सुख पावें और सब प्रकार के आनन्द 
क्रं। 


मौलवी प कास्म साहब-- उसने अपने शरीर से 
टा उत्पन्न किया । उससे हम अलग नही, जो अलग होते 

१५ तो उसकी प्रभृता में न होते। कब से यह संसार बना,यह कहना र 
है, क्योंकि हमको रोटी खाने से काम है; न यह कि रोटी कब बनी 

है ? यह जगत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया है, क्योंकि सब पदार्थ 
मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे है । और हमको अपनी भक्ति के लिए 
ईरवर ने अ ठ । देखो ! पृथिवी हमारे लिए है, हम पृथिवी के 

२० लिए नहीं, क्योंकि जो हम न हों तो पृथिवी की कुछ हानि नहीं, 
परन्तु पृथिवी के न होने से हमारी बड़ी हानि होती है। ऐसे ही 
जल, वायु, अग्नि आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिए रचे गये हुँ । 
मनुष्य सब सृष्टि में श्रेष्ठ है, उसको बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की 
परोक्षा के लिए दी है, अर्थात्‌ मनुष्य को अपनी भक्ति के लिए और 
. २५ इस जगत्‌ को मनुष्य के लिए ईदवर ने रचा है) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी--पहिले मे ग 
आर ईसाइयों और सुनने वालों हिले मेरी सब मुसलमान 


२० जिमको सत्म- समक उसको अंगीकार करें । 
इसलिये 
ओर जीत- की अभिलाषा किसी को न करनी हाहि मल 
सज्जनों का यह ही मत होना चाहिये कि सत्य की सवदा जीत भ्रौर 
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श्रसत्य को सर्वदा हार होती रहे। परन्त ज 
कि पादरी साहब ने यह बात झूठ ही ऐसे गोग मको र 
मौलवी साहब ने यह वात झूठी कही, ऐसी वार्ता करना 4). 
नहीं । विद्वानों के वीच यह नियम होना चाहिये कि अपने अपने न 
ग्रोर विद्या के अनुसार सत्य का मण्डन और असत्य क र 
कोमल वाणी के साय करे, कि जिससे सब लोग प्रीति से रे हट 
सत्य का प्रकाश कर । एक दूसरे की निन्दा करना, बुरे बुरे व बन 
बोलना, द्वेष से कहना कि वह हारा और मैं जीता, ऐसा नियम | 
| 


भाषण करना उचित है, और एक दूसरे से दि ' 
ी वरोधवाद 
भ्रविद्वानों का स्प्रभाव है, विद्वानों का नहीं । मेरे इस ह का का 


अव मैं इस पहले प्रन का उत्तर कि “ईश्वर ने जगतु 
वस्तु से और किस समथ और किसलिये GP पना चोट 
बुद्धि और विद्या के अनुसार देता हूं । त प | 


परमात्मा ने सब संसार को प्रक त से अर्था जिसको 
बा आर परमाश नामों से कहते हैं, सता है। सो बह | 
ह का उपादान कारण है, जिसका वेदादि शास्त्रों में नित्य 
करके निणोय किया है, और यह सनातन है । जेसे ईश्वर अनादि है २० 
जी क गत कारण भी अनादि है।जैसे ईश्वर का आदि 
अन नही हैं हीं, वेसे ही इस जगत्‌ के कारण का भी आदि और 
“आ । जितने इस जगत्‌ में पदार्थ दीखते हैं, उनके कारण से 
दस ह भी अधिक वा न्यून कभी नहीं होता । जब ईद्वर 
ह 2 ल रचता: है, तब कारण से कार्ये रचता है, सो जैसा कि २५ 
को मिला जगत्‌ दीखता है, वसा ही इसका कारण है। सूक्ष्म द्रव्यों 
शौर ब नहार के घोष गोत या हे तव समूल याही कर्‌ ल दव्यो को रचता है, तब स्थूल द्रव्य 
भगत्‌ दौसा हैं । श्रोर यह जो अनेक प्रकार का 
करता है सा है, उसको इसी कारणा से ईश्वर ने रचा है । जब प्रलय 
कर देता ह क इस स्थूल के पदार्थों के परमाणग्रो को पृथक-पृथक ३० 
न मे. ] 0000 स्थूल से सुक्ष्म होता है, वहं आंखों से 

नहीं आता; तब बालबुद्धि. लोग ऐसा समभते हैं कि वह 
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द्रव्य नहीं रहा । परन्तु वह सूक्ष्म होकर भ्रर्कशि “मैं ही रहता है, 


नाग होता । भौर नाश अदर्शन को कहते 
हैं,भर्थात्‌ वह न शरात्रै। जवे एक एक परमार पृथक-पृथक्‌ हो 
जाते हैं, तब उनका दर्शन' नहीं होता । फिर जब वे ही परमाखु 
मिलकर स्थल द्रव्य होते हैं, तब इष्टि में श्राते हैं। यह नाश और 
उत्पत्ति की व्यवस्था ईइवर सदा सें करता आया है, ग्रौर ऐसे ही 
सदा करता जायगा । इसकी संख्या नहीं कि कितनी बार ईश्वर ने 
'सुष्टि उत्पन्न .की, औरू-कितनी बार कर सकेगा। इस वात को 
कोई नहीं कह सकता । 
अब इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग'नास्ति' अर्थात्‌ 
अभाव से श्रस्ति' अर्थात्‌ भाव मानते कह सवस आर शब्द' से जगत्‌ की 
जानते हें ु [ह्‌ सकता, 
क्योंकि अभाव से भाव का होना सर्वथा असम्भव है। जेसे कोई 
कहे कि वन्ध्या के पुत्र का विवाह मैने ग्रांखो से देखा, तो जो उसके 
पुत्र होता तो वन्ध्या क्यों कहलाती ? फिर उसके पुत्र ड अभाव 
होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है ? और जसे कोई 
कहे कि मैं किसी स्थान में नहीं था और यहां आया हूं, अथवा सप 
बिल में न था और निकल भी ग्राया, तो ऐसी वार्ता विद्वानों की 


नहीं होती । इसमें कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं 


१. जब कोई वस्तु अत्यन्त छोटी हो जाती है, तो फिर उसे ग्रौर छोटा 
करना असम्भव है । जो किसी वस्तु के टुकड़े करते-करते उसको. इतना छोटा 
कर दें कि फिर उसुके टुकड़े होमः श्रसस्भव हो जावे तो उसको 'परमाण' 
कहते हँ । जितनी वस्तुएं संसार में हे, वे सब परमाण से बनती हे । जब किसी 
पत्थर को तोड़ डालते हैं, भोर उसके अत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़ों को पृथक-पृथक, 
कर देते हैं, तो वे परमाझ कि जिनके इकट्ठे होने से फिर पत्थर बनता है, 
सदा किसी न किसी स्वरूप से बने रहते हे । एक परमार का भी इस संसार 
त जल कणा ह! जब 
मोम की बती को जलाते हे, तो देखने में यह जान पड़ता थोड़ी देर में 
सब बत्ती नहीं रहती, न जाने कि क्या हो गयी । परन्तु वे परमाण जितने 
बत्ती में थे और ही प्रकार रूप में वायु के सदृश हो जाते हे । उनमें के एक 
परमाणु का भी अभाव कदाचित्‌ नहीं होता । 5 य 

२. 'कुन' या 'हो जा' कहने से । 
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फिर वह क्यों कर हो सकती है? जेसे कि हम लोग अपने-अपने 
स्थानों में न होते तो यहाँ चाँदापुर में कभी नश्रा सकते। देखो 
शास्त्र में भी लिखा है कि--“नासत आत्मलाभः, न सत 
आत्महानम्‌ ` अर्थात्‌ जो है सो आगे को होता है, और जो नहीं है 
वह कभी नहीं हो सकता । क्योंकि इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी ५ 
वस्तु नहीं है, जिसका कारण कोई न हो । 


इससे यर सिद्ध हुआ कि भाव से भाव ग्रर्थात्‌ अस्ति से अस्ति 
होता हे । नास्ति से अस्ति किती प्रकार नहीं हो सकती । यह 
“वदतो व्याधात्‌' भ्रर्थात्‌ अपनी वातृ को आप ही काटने के 
सडश बात हे. । पहिले किसी वस्तु का अत्यन्त अभाव कहकर फिर १० 
यह कहना कि उसका भात्र हो गया, पूर्वापर विरोध है । इसको 
कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता, और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर 
सकता है कि विना कारणा के कोई कार्य हो सके । इसलिये ग्रभाव 
से भाव अर्थात्‌ नास्ति से वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति का होना 
सवथा थ्रसम्भव है । इससे यह जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत्‌ १५ 
के श्रनादि उपादान कारण से ही सव संसार को रचा है, अन्यथा 
_ नहीं। 
यहां दो प्रकार का विचार [उप] स्थित होता है,एक-यह कि 
जो जगत्‌ का कारण ईश्वर हो तो ईश्वर ही सारे जगत्‌ का रूप हुंमा; 
ज्ञान, सुख, दुःख; जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वग, क्षुधा, २० 
तृषा, ज्वर आदि रोग, बन्ध और मोक्ष सब ईश्वर में ही घटते हैं । 
फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट आदि सव ईरवर ही बन गया। 
इसरा--यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर कारीगर के समान होता 
है। तो उत्तर यह है कि. कारण तीन प्रकार का होता है। एक, 
मिडी ह जिसको ग्रहण करके किसी पदार्थ को बनावे । जेसे २५ 
मिट्टी लेकर घड़ा और सोना लेकर गहना और रुई लेकर कपड़ा 
बनाया जाय । दूसरा निमित्त-जैसे कुम्हार अपनी विद्या और 
सामथ्यं के साथ घड़े को बनाता है । तीसरा साधारण-जसे.चाक ८ 
ग्रादि साधन और दिशा, काल इत्यादि) | 


०१५० 


* नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सृतः । £ मद ३० 
उभयोरपि दृष्टोश््तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥ गीता २।१६॥ 
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अर्ब जी इरवरे कौ जगत का उपादन कारण मानें तो ईश्वर 


ही जगतुरूप बनता है, क्योंकि मिट्टी से घड़ा अलग नहीं हो सकता । 

और जो निमित्त मान तो जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं 
बना सकता और जो साधारण मानें जेसे मिट्टी से भ्रपने श्राप 

५ विना कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता । इन दोनों व्यवस्थाओं में वह 
पराधीन वा जड़ ठहरता है । इसलिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर 
जगत्‌ रूप बन गया है, तो उनके कहने से चोर आदि होने का दोष 
ईश्वर में ग्राता है । इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि 
जगत्‌ का कारण अनादि है, और नाना प्रकार के जगत्‌ को वनाने 

१० वाला परमात्मा हे । और इसी प्रकार जीव भी अपने स्वरूप से 
गा हैं, भौर स्थूल कार्य जगत तथा जीवों के कर्म नित्यप्रवाह से 

८ । ऐसे माने विना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता। 
, अब यह कि ईश्वर ने किस समय जगत्‌ को बनाया है अर्थात्‌ 
संसार को बने हुये कितने वर्ष हो गये ? इसका उत्तर दिया 
१५ जाता है-- 

सुनो भाइयो ! इस प्रन का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं, 

आप लोग नहीं दे सकते | क्योंकि जब आप लोगों के मतों में से 
कोई अठारहसी वषं से, कोई तेरहसौ वर्ष से और कोई पांचसौ वर्ष 

से उत्पत्ति कहता है, तो फिर आप लोगों के मत में जगत्‌ के इतिहास 

२० | के वर्षों का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता । और हम आयं लोग 
देलो ! इस दत मे पर सनम प वा होते भले. आणे से कि जब से यह सृष्टि हई बराबर विद्वान्‌ होते चले आये हैं। 

देखो ! इस देश से और सब देशों में विद्या गई है। इस बात में सब 

देश वालों के इतिहासों का प्रमाण है कि श्रार्यावत्त देश से मिस 

देश में और वहाँ से यूनान और यूनान से योरोप आदि में विद्या फैली 

२५ | है। हा इसका इतिहास किसी दुसरे मत में नहीं हो सकता। 

र खो * हम आर्ये लोग संसार की उत्पत्ति और प्रलय के विषय 

में वेद आदि शास्त्रों की रीति से सदा से जानते हैं, कि हजार, 


चतुय गियो का एक ब्राह्म दिव और इतने ही. युगो की एक ब्राह्म. युगों - 
होता है. अ की असि टोके जब तक कि ब । अर्थातु जगत्‌ की उत्पत्ति होके जब तक कि वर्तमान 
३० होता पह | भोर प्रलय होके जब तक हजार 


चदय पय्यन्त उत्पत्ति नहीं होती, उसः गी पय्येन्त उत | होती. उसका नाम ब्राह्म रावि. 
ना नाम ब्राह्म-रात्रि हे । एक 
मन्वन्तर होते हैं,भौर एक मन्वन्तर कै मन्वन्तर ७१ चतुयु गियों का जतु गयो = T 
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होता होता है'। सो इस समय सातवां वैवस्वत मन य ।सो इ स समय सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर वर्तमान 
ग्रौर इससे पहिले ये छः मन्वन्तर बीत चुके हैं-स्वायम्भव, सार 
श्रोत्तमे, तामस, रेबत्‌ और चाक्षुष, । अर्थात्‌ १ ३६०८५२९७६ 
वर्षो' का भोग हो चुका है, और अव २३३३२२७०२४ वर्ष इस 
सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। सो हमारे देश के इतिहासों' ५ 
में यथार्थ क्रम से बात लिखी हैं । और ज्योतिष शास्त्र में भी 
मितीवार प्रति संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं। और ज्योतिष की रीति 
से जो वर्षपत्र बनता है उसमें भी यथावत्‌ सबको क्रम से लिखते 
चले आते हैं । भ्रर्थात्‌ एक-एक वर्ष घटाते और एक-एक वर्ष भोगने ' 
में आज तक बढ़ाते आये हैं । इस बात में सब आर्य्यावत्ते देश के १० 
इतिहास एक हैं । किसी में कुछ विरोध नहीं । 

ii 


ह नष्ट करने लगे, हब मे लाज के ल इस देश ले इतिहा फिर जब कि जैन मतबाले और मुसलमान इस देश के इतिहास 
क्‌ तब आय ष्ट ण्ठ 


हन । सो बालक से लेके वृद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते 


को संकल्प कहते हैं, और वह यह है:-- . १५ 


१. एक ब्राह्म दिन में १४ मन्वन्तर, १ मन्त्रन्तर में ७ १ चतुयुंगी = 
१४२७१९९४ चतुय गयां इस गणना से होती है । ऊपर १००० चतुु- 
i का ब्राह्म दिन और ब्राह्म रात्रि स्पष्ट निदिष्ट है । यह ६ चतुर्युगियों 
क «का काल प्रत्येक मन्वन्तर में होने वाली अवान्तर प्रलयों के कं 

है! एक सन्धिकाल एक कुतंयुय के बराबर--१७२८००० वर्ष का होता २० 
ह! अ आहादिन के १४ मन्वन्तरो के भ्रादन्त की १५ सम्या होती हे 
हि --3० मी० 

९. इसी प्रकार की वर्ष-गणना 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' भौर 'सत्याथं- 
व पी उपलब्ध होती है । परन्तु ऋषि दयानन्द ने जिन 'सूर्य-सिद्धान्त' 
पर्वात मनुस्मृति’ के आधार पर यह गणना लिखी है, उन में प्रतिमन्वन्तर के २५ 

तु सन्धिकाल का निर्देश है । तदनुसार उप्रि लिखित काल-संख्या, 


गत सन्धियों 
१२७१, याँ १२०१६००० वर्ष ओर जोड़ य्य 
से 5. होता है । इसी प्रकार भ्रवशिष्ट उत्तर काल गणना मे." भ्व। ` 


सृष्टि के का १३८२४००० काल सम्मिलित करने पर २३४७०५१०२४ वर्ष ८२४००० काल सम्मिलित करने पर २३४७०५१०२४ वर्षे | 
३० 


शित पे रहते हैं । इस विषय के लिये रामलाल कपूर दूस्ट द्वारा प्रका- 
कुण्वेदादिभाष्यभूमिका? पृष्ठ २६-२७ देखें ।-यु० मी० 
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श्रों तत्सत्‌ श्रोब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध वैवस्वतमन्वन्तरे 

७“ अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणो श्रार्य्यावर्त्तन्ति रेक- 

८ देशे$मुकनगरे$मुक्रसंवत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुहत्त 
ऽत्रेदं कार्यं कृतं क्रियते वा । 

पर जो इसको ही विचार लें, तो इससे सृष्टि के वर्षों की गणना 

बराबर जान पड़ती है । 

जो कोई यह कहे कि हम इस बात को नहीं मान सकते, तो 

उसका उत्तर यह है कि जो परम्परा से मिती वार दिन चढ़ाते चले 

आते हैं, और जबकि इतिहासों और ज्योतिषश्ञास्त्रों में भी इसी 

१० पकार लिखा है, तो फिर इसको मिथ्या कोई नहीं कह सकता । जसे 

| कि वहीखाते में प्रतिदिन मितीवार लिखते हैं और उसको कोई 


झूठ नहीं कह सकता। और जो यह कहता है उससे भी पूछना 
चाहिये कि तुम्हारे मत में सृष्टि की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं ? 
तबं वह या तो छः हजार या सात हजार या ग्राठ हजार वर्ष 
बतलावेगा । तो वह भी अपने पुस्तकों के अनुसार कहता है, तो इसी 
प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यह पुस्तक की बात है । 


और देखो ! भूगअंविद्या से जो देखा जाता है उससे भी यह ही 


१२ 


गणाना ठीक आती है। इसलिये हम लोगों के मत में तो जगत्‌ के 

वर्षों को गिनती वन सकती है, रौर किसी के मत में कदाचित्‌ नहीं। : 
२० इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति के वर्षों की -सबको ठीक | 

माननी उचित है । | 


अब यह कि ईश्‍वर ने किसलिए सृष्टि को उत्पन्न किया ? 
इसका उत्तर दिया जाता है- , 

खर स अरा जीव और जगत्‌ का कारण स्वरूप से अनादि,_ गौर जीव के 

[दि हैं । जव प्रलय होता है 


र | 
तब जीवों के कुछ कर्म शेष रह जाते हे, तो उतके भोग करानेके लिए 
ग्रौर फल देने के लिए ईश्क्स सृष्टि को रचता घि है, ग्रोर अपने पक्षपात- | 
रखि -च्याय को क्रामशित करता हे । ईश्वर में जो ज्ञान, बल, 


२५ 


दया आदि और रचने की अनन्त शक्ति हे, उनके सफल करने के लिए 
Ro उसने सृष्दि उची, गजे आंस देखते के (लिए औकात सुनने के 
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लिवे है. देते ही रचनाश क्त रब क च्छ _ 2 जा 
लिये हैं, वसे ही रचनाशक्ति रचने के लिये है। सो अपनी ण] 
की सफलता करने के लिये ईश्वर ने इस जगत्‌ को रचा हे रि 
लोग सब पदार्थो से सुख पावें । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 
सिद्धि के लिये जीवों के नेत्र आदि साधन भी रचे हैँ । इसी प्रकार 


सृष्टि के रचने में और भी अनेक प्रयोजन हैं, कि जो समय कम 


रहने से ग्रब नहीं कहे जा सकते । विद्वान्‌ लोग श्राप जान लेंगे । 


पादरी स्काट साहब--जिसकी .सीमा होती है वह अनादि नहीं 


हो सकता । जगतु की सीमा का निरूपणा है, इसलिये वह ग्रनादि 
नहीं हो सकता । कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच सकता, 
परन्तु ईश्‍वर ने जगत्‌ को अ्रपनी सामर्थ्यं से रचा है । कोई नहीं 
जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है, और पंडित जी ने भी 
नहीं बताया कि किस पदार्थ से जगतु को रचा ? | 


मोलवी मुहम्मद कासम साहब-जब कि सब पदार्थ सदा से हैं तो 
ईश्वर को मानना व्यर्थ है। कोई उत्पत्ति का समय नहीं कह सकता । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी-(पादरी साहब के उत्तर में)-- 
पादरी साहब मेरे कहने को नहीं समभे । मैं तो केवल जगत्‌ के 


शरण को ही अनादि कहता हूं, और ` जो कार्य है सो अनादि नहीं 


होता । जैसे मेरा शरीर साढे तीन हाथ का है, सो उत्पन्न होने से. 


पहिले ऐसा न था और न नाश होने के पश्चात्‌ ही ऐसा रहेगा । पर 
इसमें जितने परमाणु हैं वे नष्ट नहीं होते । इस शरीर के परमाण, 
ई षक होकर आकाश में बने रहते हैं, भौर उन परमाण ओं 
जो संयोग और वियोग! .कौ शक्ति है, तो वह सदा 
EET YE cess उ £] पया 


१. सब लोग देखते हैं कि भ्रग्ति में बहुत से पदार्थ जल जाते हैं। भब 
विचार करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जल जाता है, तो क्या हो जाता 
द. देखने में आता है कि लकड़ी जल कर थोड़ी सी राख रह जाती है । 
अब यह विचारना चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है, 
गा उसका स्वरूप ही बदल जाता हैँ? जब मोमबत्ती जलाते हैं, तो देखने में 


के भोम नहीं रहता । यह नहीं जान पड़ता कि कहां गया ? परन्तु उस मोम 
मत स्वरूप बदल कर वायु के सदृश हो जाता है, और इसी कारण वायु में 

ने जाने से दृष्टि में नहीं धाता। । 
इसकी परीक्षा के लिए एक बोतल के भीतर मोमबत्ती जलाझ और 
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उनमें रहती है । जैसा मिट्टी से घडा बनाया जो कि बनाने से पहिले 
नहीं था और नाश होने के परचातु भी नहीं रहेगा, परन्तु उसमें जो 
मिट्टी है वह नष्ट नहीं होती । और जो गुण श्र्थात्‌ चिकनापन 
उसमें है कि जिससे वह पिण्डाकार होता है, वह भी मिट्टी में सदा से 
है । इससे यह समझना चाहिये कि जिन परमाणू द्रव्यो से यह जगत्‌ 
बना है वै द्रव्य ग्रनादि हैं, कार्य द्रव्य नहीं । और मैंने यह कब कहा 
था कि जगत्‌ के पदार्थ स्वयं अपने को बना सकते हैं। मेरा कहना 
तो था कि ईश्वर ने उस कारण से जगत्‌ को रचा है। 


ग्रौर जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत्‌ को रचा है, 
तो मैं पूछता हु कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं ? जो कहो कि है, 
तो वह भ्रनादि हुई, और जो कहो कि नहीं, तो उससे आगे को 


* दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन सकती । और जो पांदरी साहब ने 


१५ 


२५ 


३० 


यह कहा कि पण्डितजी ने यह नहीं बताया कि किससे यह जगत्‌ 
बना है ? कदाचित्‌ पादरी साहब ने नहीं सुना होगा । मैंने तो 
जिससे यह कार्य जगत्‌ बना है उसको प्रकृति आदि नामों से कि 
जिसको परमाण, भी कहते हैं; कहा था। 


(मौलवी साहब के उत्तर में)--सब पदार्थों का कारण भ्रनादि | 


है, तो भी ईश्वर को मानना वश्य है, क्योंकि मिट्टी में यह सामर्थ्य 
SR NSS OD 


- उसका मुख बन्द कर दो, तो उस बत्ती का जितना भाग वायु के सदृश हो 


जावेगा, वह बोतल से बाहर नहीं जा सकेगा । पर थोड़ी देर के पीछे यह 
दिखलाई देगा कि. वह बत्ती बुझ गई । भ्व यह सोचना चाहिये कि बत्ती 
क्यों बुझ गई? और बोतल के वायु में भ्रब कुछ भेद हुभ्ना वा नहीं ? इस बात 
की परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ा सा चूने का पानी उस बोतल में, और 
एक और बोतल में कि जिसमें केवल वायु भरा हुभ्ा हो घौर उसमें कोई 
बत्ती न जली हो, डालो; तो दिखलाई देगा कि जिस बोतल में बत्ती जली 
है उसमें चुने का रंग दुध सा हो जावेगा, रोर दुसरी बोतल का जैसे का तैसा 
रहेगा । इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु बोतल के 
वायु में मिल गई है । वह एक वस्तु वायु के सदृश है कि दृष्टि में नहीं झाता । 
अब देखना चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमाझ नष्ट नहीं होता, पर जिन 


पदार्थों से वह बत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्न हो जाता है। 
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नहीं कि श्राप से आप घडा बभ जाये। जो कारण होता है वह श्राप 
कार्यरूप नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं होता । 

और कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता, आज तक किसी ने 

कोई वस्तु ऐसी नहीं बनाई। जैसा कि यह मेरा रोम है, ऐसी वस्तु 

कोई नहीं बना सकता । भौर ्राज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ ५ 
और न है कि जो परमाणग्रों को पकड़ कें किसी युक्ति से उनसे ऐसी 
बस्तु बना सके । कोई दो त्रसरेणुओं का भी संयोग महीं कर सकता। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर की ही यह सामर्थ्य 
है कि सब जगत्‌ को रचे । 


देखो ! एक ग्रांख की रचना में ही कितनी विद्या का दष्टान्त १० 
है। आज तक बड़े बड़े वैद्य अपनी बुद्धि लगाते चले आते हैं, तो भी 
. आँखको विदा ग्रपूरी हो है । कोई नहीं जानता कि किस-किस 
प्रकार और क्या-क्या गुण ईश्वर ने उसमें रक्खे हैं । इसलिये सूय, 
चांद आदि जगत्‌ का रचना और धारण करना ईश्वर ही का काम 
है। तथा जीवों के कम्मों के फल का पहुंचाना, यह भी परमात्मा 
ही का काभ है, किसी दूसरे का नहीं। इससे ईश्‍वर को मानना 
श्रवश्य है । 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहुब-जब दो वस्तु हैं--एक कारय 
हसरा कारण, तो दोनों अनादि नहीं हो सकते। इससे ईश्वर ने 
नास्ति से ग्रस्ति अपनी सामर्थ्यं से की है । २० 


त मौलवी मुहम्मद कासम ग ह राह 2: 
अपने मे आते है सरे बाह्य । अन्तस्थ तो अपने में होते हैं, ओर बाह्य दूसरे ” 
सै अपने में आते हैं। और भ्रन्तस्थ गुण दूसरे में जाकर वैसे ही बन 
जाते हैं, परन्तु जिसके गुण होते हैं वह उससे पृथक होता है जैसे सूय 
ग प्रतिबिम्ब जिस बर्तेन में पड़ता है वैसा ही बन जाता है, परन्तु २५ 
ही हो जाता । त्रैसे ही ईश्वर ने हमको अपनी इच्छा से 


११ 


स्वासो दयानन्द सरस्वती जी--(ईसाई साहब के उत्तर में) - 
आप दोनों के अनादि होने में क्‍यों शंका करते हैँ? क्योंकि जितने 
पदार्थ इस जगत्‌ में बने है, उन सबका कारण अर्थात्‌ परमाणु आदि | ३० 
सब अनादि हैं । और जीव भी अनादि हैं, कि जिनकी संख्या कोई 
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नहीं बता सकता । और नास्ति से भ्रस्ति कभी नहीं हो सकती, सो 

मैं पहिले कह चुका हूं । परन्तु आप जो कहते हैं कि.शक्ति से बनाया, 

तो बतलाओ कि शक्ति क्या वस्तु है? जो कहो कि कोई वस्तु है, 

तो फिर वही कारण ठहरने से अनादि हुई। और ईश्वर के नाम, 
५ गुण, कर्म सब अनादि हैं, कोई अब वहीं वने । 


(मौलवी साहब के उत्तर में)-श्राप जो यह कहो कि भीतर 
के गुणों से जगत्‌ बना है, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा द्रव्य के 
| 0 लात चप अलग नहीं रह सकते, और गुण द्रव्य से बन भी नहीं सकता । 
जब [ त्तो शवर हुआ । जो 


१० यह प कि नाहर ने गणा सि जगत बना, पु के गुणों से जगतु बना, तो ईश्वर, के सिवाय 

, क दि गे। और जो यह 

कहो कि इच्छा से हम लोग बन गये; यह प्रश्‍न है कि इच्छा 

कोई वस्तु है. वर गुरा हैं ? जो वस्तु कहोगे तो वह अनादि ठहर 

:जायेगी, और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा से घडा नहीं बन 

> रु मिट्टी से बनता है, तो वेसे ही इच्छा से हम लोग नहीं 
सकते । ' 


पादरी स्काट साहब--हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से 
अस्ति को ईश्वर ने बनाया । यह हम नहीं जानते किस पदार्थ से 
ओर किस प्रकार यह जगतु बनाया। इसको ईश्वर ही जानता है । 
२० मनुष्य कोई नहीं जान सकता । 


मोलवी मुहम्मद कासस साहव- ईश्वर ने अपने प्रकाश से 
जगत्‌ बनाया, है। र 

“ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी- (पादरी: साहब के उत्तर में) 

.... कार्ये को देखकर कारण को जाता चाहिये कि जो वस्तु कार्य है वैसा 
२५ ही उसका कारण होता है । जैसे घड़े को देखकर उसका कारण 
मिट्टी जान लिया जाता है कि जो वस्तु घड़ा है वही वस्तु मिट्टी है। 

आप कहते हैं कि अपनी शक्ति से जगत्‌ को रचा, सो मेरा यह प्रश्‍त 

कि वह र हैं वा पीछे से बनी है? जो ग्रनादि है तो 
'द्रव्यरूप उसको मान लो, तो उसी: को जग कारणः 

३० मानना चाहिये । आ १ रौ 23 त 
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NST 0060 
(मौलवी साहव के उत्तर में)--नूर कहते हैं प्रकाश को, उस 
प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता । परन्तु वह नूर मूत्तिमान्‌ 
द्रव्य को प्रसिद्ध : दिखला सकता है,और वह प्रकाश करने वाले पदार्थ 
के विना अलग नहीं रह सकता । इससे जगत्‌ का जो कारण प्रक्ृत्ति 
आदि अनादि है, उसको माने विना किसी प्रकार से किसी.का निर्वाह 
नहीं हो सकता.। और हम लोग भी कार्य को अ्रनादि नहीं मानते, 
परन्तु जिससे कार्य बना है उस कारण को अनादि मानते हैं। « 
एक हिन्दुस्तानो ईसाई साहब--जो ईश्वर ने अपनी प्रकृति से 
सब संसार को रचा, तो उसकी प्रकृति. में सब संसार सनातन था, 
ग्रौर वह उसको प्रकृति में अनादि था, तो ईश्वर की सीमां हो गई ।: 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी--जबकि ईश्वर की प्रकृति में सब 
जगत्‌ था, तब ही तो वह अनादि हुआ, और वही अनादि वस्तु रचने 


से सीमा में आई अर्थात्‌ लम्बा-चौडा, बड़ा-छोटा आदि सब प्रकारं 


का ईश्वर ने उसमें से बनाया । इसलिये, रखे जाने से केवल जगत्‌ ही 


की सीमा हुई, ईडवर की नहीं । | | 
अब देखिये मैने जो पहिले कहा था कि नास्ति से अस्ति कभी 
नहीं हो सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है,सो आप लोगों के कहने 
से भी वह बात सिद्ध हो गई कि जगत्‌ का कारण अनादि है । 
ईसाई साहब--सुनो भाई मौलवी साहबो ! कि. पण्डितृजी 
इसका उत्तर हजार प्रकार से दे सकते हैं।हम ग्रौर तुम हजारों 
मिलकर भी इन से बात करें तो भी पण्डितजी बराबर उत्तर दे 


- सकते हैं। इसलिये इस बिषय में अधिक कहना उचित नहीं । 


[ग्यारह बजे तक यह वार्त्ता सिद्ध हुई । फिर सब लोग अपने 
ग्रपने डेरों को चले गये । और सब जगह मेले में यही बातचीत होती 
थी कि जैसा पण्डितजी को सुनते थे, उससे सहस्नगुणा पाया, ।] 


दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 
फिर एक बजे सब लोग आये और इस पंर विचार किया कि 
ग्रब समय बहुत थोड़ा और बातें बहुत बाकी हैं, इसलिये केवल मुक्ति 
विषय पर विचार करना उचित है । प्रथम थोड़ी देर तक “ये हे 
रहीं कि पहिले कौन वर्णन करे? एक दुसरे पर टालता वा 
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तब स्वामीजी ने कहा कि उसी क्रम सें भाषण होना चाहिये, भ्र्थातु 


पहिले पादरी साहब, फिर मौलवी साहब और फिर मैं । परन्तु जब 
पादरी साहब और मौलवी साहब दोनों ने कहा कि हम पहिले न 


, बोलेंगे, तब स्वामी जी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया । 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी-मुक्ति कहते हैं छुट जाने को,अर्थात्‌ 
जितने दुःख हैं उनसे सब [प्रकार] छुटकर एक सच्चिदानन्द-स सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप 


. प्रमेशवर को प्राप्त होकर सदा नन्द में रहना, और फिर ` और फिर जन्म- 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


मरण भाद इस पड पर आदि दुःखसागर में नहीं गिरना, इसीका चाम मुक्ति है। 
` वह किस प्रकार से होती हे ? इसका पहला साधन सत्य का झाच- 


रण , और वह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्चय 
करना चाहिये, अर्थात्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा को साक्षी न 
हो, वह असत्य है। जसे किसी ने चोरी की, जब वह पकड़ा गया 


उससे राजपुरुष ने पूछा कि तूने चोरी की या नहीं ? तब 


वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा भीतर 
से कह रहा है कि मैंने चोरी की.है । तथा जब कोई झूठ की इच्छा 
करता है तब अन्तर्यामी . परमेश्‍वर उसको जता देता है कि यह बुरो 
बात है, इसको तू मत कर । और लज्जा शंका और भय आदि 
उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता है । और जब सत्य की इच्छा 
करता है, तब उसंके 'ग्रात्मा में आनन्द कर देता है, और प्रेरणा 
करता है कि यह काम तु कर । अपना आत्मा जैसे सत्य काम करने 
में निमय और प्रसन्न होता है,वेसे झूठ में नहीं होता । जब परमात्मा 
ब ह बाज त क ता है,तब उसकी मुक्ति किसी 
र । और उ असुर, दुष्ट रत्य ग्रं 
कहते हैं इसमें वेद का प्रमाण है कि-- Se 


भ्रसुर्या कम ते लोका श्रन्धेन तमसा वृताः । 

ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

यजुवद, अध्याय ४०, मन्त्र ३॥ 
या शब्दों A 

१. इग शब्दों का तात्पर्य मुक्ति के काल तक सीमित है । सवत्वे वाऊषि- 


कारिकम-(२।२।१६) इस मीमांसा सूत्र के भ्रनुस 
शब्द सापेक्ष हँ । जेसे प्यासे को पानी पिलाकर Cs 


वह कहेगा कि बस सब कुछ पा लिया । (स्वरसा झनुप्राप्ताः पानीयम -निरुक्त 


` ११६) इसकी विशेष व्याख्या सत्याथंप्रकाश नवम समुल्लास में देखनी चाहिये । 
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आत्मा का हिसन करने वाला. अर्थात्‌ जो परमेशवर-की आज्ञा 


को तोडता है, अपने ग्रात्मा के ज्ञान के विरुद्ध बोलता करता 
और मानता है, उसी का नाम श्रसुर, राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच आदि 
होता है । AE SS 3 

मुक्ति के मिलने के साधन ये हैं-- १--सत्य का आचरण । 
२-सत्यविद्या ग्रर्थातु ईश्वरकृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान 
की उन्नति और सत्य; का पालन यथावत्‌ करना । ३--सत्यपुरुष 
झानियों का संग करना | ४--योगाभ्यास करके ग्रपने मन, इन्द्रियों 
आर ग्रात्मा को श्रसत्य से हटाकर सत्य में स्थिर करना और ज्ञान 
को बढ़ाना । ५ परमेश्वर की स्तुति करना अर्थात्‌ उसक्रे गुणो की 
कथा सुनना और विचारना । ६--प्राथेना कि जो इस प्रकार होती 
है कि-हे जगदीश्वर ! हे कृपानिघे ! हे अस्मत्पितः !असत्य से 
हम लोगों को छड़ा के सत्य में स्थिर कर, और हे भगवान्‌ ! हम को 
अन्धकार अज्ञान और अधर्म आदि दुष्ट कामों से ग्रलग करके विद्या 
शौर धर्म आदि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन-करु भर हे 
ब्रह्म! हम को जन्म मरणरूप संसार के दुःखों से छड़ाकर अपनी 
पाकटाक्ष से अमृत भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर ।' ः 

जब सत्य मन से अपने आत्मा, प्राण और सबः साम्यं से 
परमेश्वर को जीव भजता है, तब वह करुणामय परमेश्वर उसको 
अपने आनन्द में स्थिर कर देता है । जेसे जब कोई छोटा बालक घर 


१० 


के ऊपर से अपने माता-पिता के पास नीचे आना चाहता है वा नीचे 


के ऊपर उनके पास जाना चाहता है, तब. हजारों आवश्यकता के 


कामों को भी माता-पिता छोड़कर और दौड़कर अपने लड़के को | 


उठाकर गोद में लेते है, कि हमारा लड़का कहीं गिर पडेगा तो उस. 
को चोट लगने से उसको दुःख होगा । और जसे माता-पिता अपने 
को सदा सुख में रखने की इच्छा और पुरुषार्थं सदा करते 
रहते हैं, वैसे ही परम कृपानिधि परमेश्‍वर की ओर जब कोई सच्चे 
भात्मा के भाव से चलता है, तब वह ग्रनत्तशक्तिरूप हाथों से उस 
जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये रखता है, फिर उस 
ig का दुःख नहीं होने देता है, और वह सदा आनन्द 
रहता | प क न * न 070002 


(. असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, मृत्योमश्मित गमयं इति । ` 
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पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण और ग्रसत्य का परित्याग 
कर के अर्थ को सिद्ध करना चाहिये । देखो ! सब अन्याय धमं 
और पक्षपात से होता है। जसे कि मौलवी साहब का वस्त्र बहुत 
अच्छा है, मुखको मिले तो मैं उसको श्रोढ़कर सुख पाऊ । इसमें 
अपने सुख का पक्षपात किया श्रौर मौलवी साहब फँ सुख दुःख का 
कुछ विचार न किया । इसी प्रकार पक्षपात से ही नित्य धमे 
होता है । ग्रधमं से काम को सिद्ध करना इसी को अनथ कहते हैं । 


` और धर्म और ग्रथ से कामना श्रर्थात्‌ अपने सुख की सिद्धि करना . 


इसी को फाम कहते हैं। श्रौर अधर्म ग्रर्थात्‌ अनर्थं से काम को 
सिद्ध करना इसको कुकाम कहते हैं । इसलिये इन तीनों अर्थात्‌ धमं, 
अर्थ और काम से मोक्ष को सिद्ध करना उचित है | इसमें यह बात 
है कि ईश्वर को आज्ञा का पालन करना इसको धर्म और उसकी 
आज्ञा का तोड़ना इसको अधमं कहते हैं। सो घर्म ग्रादि ही मुक्ति 
के साधन हैं, और कोई नहीं । और मुक्ति सत्य पुरुषार्थ से सिद्ध 
होती है, भ्रन्यथा नहीं । र 

पादरी स्काट साहब--पण्डितजी ने कहा कि सब दुःखों से 
छूटने ल मुक्ति है, परन्तु मैं कहता हूं कि सब पापों से बचने 
स्वे में पह है । कारणा यह कि ईश्वर ने: 
आदम को पवित्र रचा था, परन्तु शैतान ने उसको बहुका के 
उससे त करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान भी पापो 
हैं । जसे घड़ी बनाने वाले ने उसकी चाल स्वतन्त्र रक्खी है 
थर वह आप ही चलती है, ऐसे ही मनुष्यः भी अपनी इच्छा से 
पाप करते हैं, तो फिर भ्रपने ऐबवर्थ से मुक्ति नहीं पा सकते और न 


“पापों से बच सकते हैं. इसलिये प्रभ - ईसामसीह पर विशवास किये 
. विना मुक्ति नहीं हो सकती । जैसे हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग 


मनुष्यों को पाप कराके बिगाइ़ता है, इससे उनकी ३ मुक्ति नहीं 
सकती । परन्तु ईसामसीह पर विश्वास करने से वे भी बच हा 
प्रभु ईसामसीह जिस देश में गये, भ्रर्थात उसकी शिक्षा ज हां 
जहाँ गई है, वहां-वहाँ र मनुष्य पापों से बे जाते हैं। देखो ! इस 
समथ {वाय ईसाइयों के और किसी के मत में भलाई और अच्छे 
गुणों की उन्तत्ति है? मैं एक दृष्टान्त देता हु कि जैसे पण्डितजो 


. बलवान हैं, ऐसे हो इङ्गलिस्तान में एक मनुष्य बलवान्‌ था । परन्तु. 
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वह मद्यपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम करता था। जब 


वर्‌ ईसामसीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों से छट गया । 
प्रौर मैने भी जव मसीह पर विश्वास किया, तब मुक्ति को पाया 
और बुरे कामों से बच गया । सो ईसामसीह की आज्ञा के विरुद्ध 
ग्राचरण से मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिये सबको ईसामसीह पर 
विश्वास लाना चाहिये । उसी से मुक्ति हो सकती है, और किसी 
प्रकार नहीं । ४ 


मौलवी मुहम्मद कासम साहब--हम लोग यह नहीं कह सकते 
कि पण्डितजी ने जो मुक्ति के साधन कहे, केवल उनसे ही मुक्ति हो 
सकती है । क्योंकि ईइवर की इच्छा है, जिसको चाहे उसको मुक्ति दे 
और जिसको न चाहे न दे | जेसे समय का हाकिम जिस अपराधी 
से प्रसन्न हो उसको छोड़ दे, और जिससे ग्रप्रस& हो उसको केद में 
डाल दे । उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐइवर्य 
नहीं है। न जाने ईश्वर क्या करेगा। पर समय के हाकिम पर 
विश्वास रखना चाहिये । इस समय का हाकिम हमारा पँगम्बर 
है, उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है । हां! यह वात 
अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो 
केवल उसी के हाथ में है। 
` स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी--(पांदरी साहब के उत्तर में)-- 
आपने जो यह कहा कि दुःखों से छुटना मुक्ति नहीं । पापों से छुट्ने 
का नाम मुक्ति है। सो मेरे ग्रभिप्राय को न समझ कर यह बात 
कही ।वयोकि मैं तो पहिले साधन में ही सब पापों अर्थात्‌ 
असत्य कामों से बचना कह चुका हूं । और बुरे कामों का फल 
भी दुःख कहाता है, अर्थात्‌ जब पाप करेगा तो दुःख से नहीं बच 
सकता । इसके झनन्तर श्रौर साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि 


भ्रधर्म छोड़कर धर्मे का श्ाचरण रना मुक्ति का साधन है । जो | 


पादरी साहब इन बातों को समझते तो कदाचित्‌ ऐसी बात 
न कहते । 


दूसरे, जो आप यह कहते हैं कि ईश्वर ने आदम को पवित्र 


रचा था, परन्तु शैतान ने बहकाकर पाप करा दिया, तो उसकी संतान 


भी इसी कारण से पापी हो गई । सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आप 
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लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ मानते ही हैं। सो जवंकि ईश्‍वर के 


पवित्र वनाये आदम को शैतान ने बिगाड़ दियां, और ईश्‍वर के 
राज्य में विघ्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ डाला, तो इससे 
ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रह सकता । और ईश्वर की बनाई हुई 
वस्तु को कोई नहीं विगाड़ सकता है। . 

और एक आदम ने पाप किया, तो उसकी सारी सन्तान पापी 
हो गई, यह सर्वथा ग्रसम्भव और मिथ्या है । जो पाप करता है वही 
दुःख पाता है, दूसरा कोई नहीं पा सकता । श्रौर ऐसी वात कोई 
विद्वान्‌ नहीं मानेगा । और देखो एक ग्रादम और हव्वा से किसी 
प्रकार इस जगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहन आर 


भाई का विचांह होना बड़ दोष को बात है । इसलिये ऐसी व्यवस्था 


मानना चाहिये कि _सृष्टि के आदि में बहुत से पुरुष और स्त्री ' 


परमेश्वर ने रचे । 
गर जो यह कहा कि शतान बहकाता है, तो मेरा यह प्रश्‍न 
है कि जव शैतान ने सवको वहकाया तो फिर शैतान को किसने 
वहकाया? जो कहो कि शैतान आप से श्राप ही बहक गया, तो 
सत्र जीव भी श्राप से आप ही बहक गये होंगे, फिर शैतान को 
बहकाने वाला मानना व्यर्थ है । जो कहो कि शैतान को भी किसी 


का क के के कालात 
क्ये-चहीं है । त या, तब मुक्ति 


देने वाला कोई भी भ्राप लोगों के मत में च. वाला कोई भी श्राप लोगों के मत में च. रहा भौर न मुक्ति पाने ` 


वाला । क्योंकि जब परमात्मा हो बहकाने वाला ठहरा, तो बचाने- 
वाला कोई नहीं हे सकता । ग्रौर यह बात परमात्मा के स्वभाव 
से भी विरुद्ध है, [के वह न्यायकारी और सत्य कामों का कर्त्ता 
है तथा अच्छे कामों में ही प्रसन्न होता है। वह किसी को दुःख 
देने वाला और वहकानेवाला नहीं । 


और देखो ! कैसे श्राइचयं की बात है-कि यदि शैतान ईश्वर के . 


दा में क गडबड करता है, फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड देता 
» न मारता है, त कारागृह में डालता है । इगमे स्पष्ट परमात्मा की 
द्िवृंबता पाई जाती है। रौर विदित होता है कि परमात्मा ही 
को बहकाने की इच्छा है । इससे यह वात ठोक नहीं । ग्रोर न 


शैतान कोई मनुष्य है। जब तक शैतान के सानने वाले शैतान, को 
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मानना न छोड़ेंगे, तब तक पाप करने से नहीं बच सकते, क्योंकि वे 
समभते हैं कि हम तो. पापी हो नहीं । जेसा शतान ने आदम को 
श्रोर उसकी सन्तान को बढेका के पापी किया, वेमा ही परमात्मा 
नें ्रादम की सन्तान के पाप के बदले में पने एकलाते बटे को झुली 


पर चढ़ा दिया, फिर हम को. क्या डंर है। भर जो हम से कुछ पाप, 2 


भी होता है, तो हमारा विश्वास ईसामसीह पर है, वह आप क्षमा 
कर देगा, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है। 
इसलिये ऐसी व्यवस्था माननेवांले पापों से नहीं बच सकते । 

और जो घड़ी का दृष्टान्त दिया था सो ठीक है, क्यो सब 
भ्रपने-अपने- काम करने में स्वतन्त्र हैं। परन्तु _ईश्वर की आज्ञा अच्छे 
कामो के करने के: लिये है, बुरे के लिये तहीं। और जो आपने यह 
कहा कि स्वग में पहुंचना मुक्ति है । शैतान के बहंकाने के कारण' 
मनुष्यों में शक्ति.नहीं कि पापों से छुट कर मुक्ति पां सकें, यह वात, 
भी ठीक नहीं । क्योंकि जब मनुष्य स्वतन्त्र हैं और शैतान कोई 
मनुष्य नहीं, .तो आप : दोषों से बचकर परमात्मा की कृपा से मुक्ति: 
को पा सकते हैं। झौर स्वर्ग से आदम गेह खाने के कारण निकाला 
गया, और यह ही भ्रादम को पाप हुआ कि गेहूं खाया, तो मैं श्राप से 
पूछता ह कि आदम ने तो गेहूं खाया और पापी हो गर्या और स्वगे 
से निकाला गया । आप लोग जो. स्वर्ग'की इच्छा करते हैं, तो न 
आप लोग वहाँ सव पदार्थ खावंगे ? तो क्या पाप नहीं होगा ? ग्र 
कत निकाले नहीं जाश्नोगे ? इससे यह बात भी ठीक नहीं हो” 
सकती । ` 


और आए लोगों ने ईश्वर को मनुष्य के सडक यता होगा, 
अर्थात्‌ जैसे मनुष्य सर्वज्ञ नहीं वैसे ही आपने परमात्मा को भी माना 
होगा कि जिससे आपं _ वहां गवाही भौर वकील की वश्यता बत- 
जाते हैं । परन्तु आपके: ऐसे” कहने से ईइवर की ईश्वरता सब चष्ट : 
हो जाती है। वह सब कुछ जानता है, : उसको गवाही और वकील ' 
की कुछ आवश्यकता नहीं है। रौर उसको किसी की सिफारिश'को 
भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिफारिश ने जानने ” वाले से की जाती 
है) क्योंकि और देखिये ! ग्रापके कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है, 
क्योंकि विना ईसामसीह की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को. 
मुक्ति नहीं दे सकता, झौर कुछ भी नहीं जानता । धससे परमात्मा में 
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झल्पज्ञता गती है कि जिससे वह संवेशवितमान्‌ और सर्वेज्ञ किसी 
प्रकार नहीं हो सकता । भौर देखो जब कि वह न्यायकारी है, तो 
किसी-क्ी-सिफारिश और मिथ्या प्रशंसा से च्याय के विरुद्ध कदाचित्‌ 
नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर 
सकता । 


इसी प्रकार जो शाम्य ह से दोष ईश्वर के दरबार 
तो का हना मजी का होना मानोगे,तो भौर बहुत से दोष इश्वर मे ग्रावंगे । 


इससे ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योकि जो सवेव्यापक है तो 


शरीर वाला न होना चाहिये। ग्रौर जो सर्वव्यापक नहीं है,तो अवश्य 
है कि शरीरवाला हो, और शरीर वाला होने से उसकी शक्ति सब 
पर घेरने वाली न हुई । और शरीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता 
है पर उसको पकड़ और मार नहीं सकता | और जो शरीरवाला 
होगा उसका जन्म और मरण भी श्रवश्य होगा । इसलिए ईश्वर को 
किसी एक जगह पर और फरिइतों का उसके दरबार में होना, ऐसी 
वातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता । नहीं तो ईश्वर की 
सीमा हो जायेगी । 

देखो ! हम आर्य लोगों के शास्त्रों को यथावत्‌ पढ़े विना 
लोगों कों उल्टा निश्चय हो जाता है, भ्रर्थात्‌ कुछ का कुछ मान लिया 
जाता है। जो पादरी साहब ने कलियुग के विषय में कहा, सो ठीक 
नहीं । क्योंकि हम ग्राय्ये लोग युगों की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं 


` मानते । इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि-- 


कलिइशयानो भवति सब्जिहानस्तु द्वापर:। 
ऐत्त० का का ७ । कण्डिका १५ ॥ 


अर्थात्‌ जो पुरुष संथा ग्रधमे करता है और नाममात्र धर्म 
करता है उसको कलि, ग्रौर जो आधा श्रध श्रोर ग्राधा धर्म करता 
है उसको द्वापर, और एक हिस्सा अघम और तीन हिस्से धर्म करता 
है उसको त्रेता,भौर जो सर्वथा धर्म करता है उसको सतयुग कहते हैं । 


इसके जाने विना कोई बात कह देना ठीक नहीं हो सकती । 
इससे जो कोई बुरा काम करता है, वह दुःख पाने से कदाचित्‌ नहीं 
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बच सकता । और जो कोई अच्छा काम करता है, वह दुःख पाने से 


बच जाता है, किसी ही देश में चाहे क्यों न हो? 

क्या ईसामसीह के विना ईश्वर अपने सामर्थ्यं से भक्तों को नहीं 
बचा सकता? वह भ्रपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता है। 
उसको किसी पेगम्बर की आवश्यकता नहीं। हाँ ! यह सच है कि ५ 


नद जिस-जिस देश मे शिशा से वाले भागा उतम सर होते 
सःत मेश बजय सा रेन देश के म रों से बच जाते है, ्रौर-उन्हीं देशों में 
इ र गो शती है, बह भी सब लोगों के लिए 
सुधार है, इसका कुछ मत से प्रयोजन नहीं। देखो ! ग्राय्यं लोगों 
में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी । इससे उस समय में वे १° 
सुधरे हुए थे । इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने 
से जो किसी बात का बिगाड़ हो तो इससे आये लोगों के सनातन 
मत में कोई दोष नहीं आ सकता । क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के 
समय से ले के आज तक ग्राय्यो ही का मत चला आता है। वह कुछ 
बहुत नहीं बिगड़ा । पा १५ 
देखो ! जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर ईस 
शौर मुसलमानों के मतों में आपस के विरोध से फिरके हो गये हैं, 
उनके सामने जो १९६०८५२७६ वर्षों के भीतर आर्यो के मत में 
बिगाड़ हुआ तो वह बहुत ही कम है । और भाप लोगों में जितना 
उ हे. मत के कारण नही. जन पानि अ और है सो मत के कारण नही, पालियामेण्ट २० 
प्रबन्ध से है, जो ये न रहें, मत से कुछ भी सुधार न हो। ओर | 
पादरी साहब ने जो इङ्गलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त मेरे 
साथ मिलाकर दिया, सो इस प्रकार कहना उनको योग्य न था। 
परन्तु न जाने किस प्रकार से यह बात भूल से उनके मुख से 
ति र चाहे सो करे, ऐसा त 
(मौलवी साहब के उत्तर मेँ)--ईश्व्र चा | 
केहुना ठीक नहीं, क बह एजी विचा गोत. ठीक-ठीक न्याय पर 
पदा रहता है। किसी का पक्षपात नही करता । इस कहने से कि 
जो चाहे सो करे, यह भी आता है कि ईश्‍वर ही बुराई भी हक 
होगा और उसी की इच्छा से बुराई होती है, यह कहना pe ३० 
नहीं बनता । इश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है हम 
क्ति देता है । मुक्ति के काम के -विना किसी को मुक्ति नहीं देता, 
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गोंकि. वह अन्याय कभी नहीं, करता । जो. विना. पाप-पुण्य के: 
देहे जिसको चाहे दुःख  देवे:और जिसको चाहे सुख,. तो | 3 में. 
साय आदि ` प्रमाद लगता: है। सो वह ऐसा. कभी नहीं करता। 
जैसे अग्ति.का स्वभाव. प्रकाश और जलाने का है, इनके विरुद्ध, 
नहीं कर सकता, वेसे ही परमात्मा भी अपने न्याय के स्वभाव 
से विरुद्ध पक्षपात से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता । 
सब समय का हाकिम मुक्ति के लिये परमेश्वर हो है, दुसरा 
कोई नहीं । और जो कोई दूसरे को माने, उसका मानना व्यथे है । 


मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी -वहीं-हो सकती. । क्योंकि . 


ईइवर.जो मुक्ति देने में दूसरों के. ग्रधीन हैं, या दूसरे के कहने.से दे 


सकता है, तो (यक दने हर. में र नहीं 
हो सकता | वह किसी को सहाय अपने काम में नहीं लेता, क्योंकि 


वह सर्वे्शक्तिमान्‌ है। मैं जानता हूं कि सब विद्वान्‌ ऐसा ही मानते? 
होंगे। जो पक्षपात से औरों के दिखाने को न मानते हों तो दूसरी 


बात है। 


इसमें मुझको बड़ा आइचय है कि परमात्मा को “लाशरीक' ' 


भी-मानते हैं, २ और मिर या को मी या द ऐं कोः भी देने में उनके साथ . 
रि । यह बात कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । इससे यह सिद्ध, 


kre कि परमेश्वर धर्मात्मा मनुष्यों को मुक्ति के.काम करने से . 
मुक्ति स्वतन्त्रता से दे सकता है, किसी की सहायता. से अधीन . 


नहीं । मनुष्य को ही आपस में सहायता की आवश्यकता है; ईश्वर 
को नहीं । न वह मिथ्या प्रसन्न होने वाला है, जो .मिथ्या प्रसन्न 


देकर और संव दुःखों से बचाकर सदा के लिये आनन्द में रखता है । 
इसमें कुछ सन्देह (१) द 
इतने में चार बज गये । स्वामीजी ने कहा कि हमारा 


व्याख्यान बाकी हे । मौलवी, साहब ने कहा कि हमारे नमाज का 


समय आ गया । पादरी स्काट साहब ने स्वामीजी से कहा कि 


हमको आप से एकान्त में कुछ कहना है । सो वे दोनों तो. उधर 
गये। इधर एक ओर तो एक मौलवी मेज पर जूता पहने हुए खड़े 
होकर शोर दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे। 
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होकर अन्याय . करे । वह तो अपने सत्य धर्म औऔौर न्याय से सदा. 
युक्त है, और अपने . सत्य प्रेम से भरे हुए भक्तों को यथावत्‌ मुक्ति. | 


| 
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शास्त्राथ-मला-चांदापुर (१७३ 


अअ 
और कितने हो लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चक्रा। : 


तब स्वामीजी ने पादरी और श्राय लोगों से पुछा कि यह क्यो गड़- : 


बड़ हो रहा है मौलवी लोग नमाज पढ़कर आये वा -नहीं:? 
उन्होंने उत्तर दिया कि मेला हो चुका । इस पर स्वामीजी बोले कि 
'ऐसे झटपट मेला किसने समाप्तं कर दिया ? न किसी की सम्मंति 
ली गई, न किसी से पूछा गया। अब ग्रागे कुछ बातचीत होगी 
वा 'चहीं ? Pn! 
` जब वहां बहुत गड़बड़ देखो और सवाद की कोई व्यवस्था न 
जान पड़ी, तो लोगों ने स्वामीजी से कहा कि श्राप भी चलिये । मेला 
पूरा हो ही गया । इस पर स्वासोजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो 
यह थी कि कम से कम पांच दिन मेला रहता । इसके उत्तर में 
पादरी छाहओं ने कहा कि हम दो दिन से ग्रधिक नहीं रह सकते। 
फिर स्वामीजी श्राकर अपने डेरे पर घर्मसंवाद करने लगे। उस दिन 
रात पादरी स्काट साहब और दो पादरियों के साथ स्वामीजी 
के डेरे पर ्राये। स्वामीजी ने क्रसियां विछवा कर श्रादरपूर्वेक 
उनको विठलांया और आप भी बैठ गये । फिर आपस में बातचीत 
होने लगी की ८ 
पादरी साहबों ने पूछा कि--आंवांगमंन सत्यं है -वा असत्य ? 
और इसका क्या प्रमाण है ? आओ 
स्वामीजी ने कहा कि--य्रांवांगमन सत्य है; ग्रौरं जो जेसे कम 
करता है वैसा ही शरीरं पता हैं। जो अच्छे काम करता है तो 
मनुष्य का, और जो बुरे करतां है तो पक्षी आदि का शरीर पाता है। 
ग्रोर जो बहुत उत्तम कांम करता है वह देवतां अर्थात्‌ विद्वान्‌ रौर 
बुद्धिमान्‌ होता है । देखो | जव बालक उत्पन्न होतां है, तब उसी 
पैमय अपनी माता का दूध पीने लगता है । कारण यही है कि उसको 
ले जन्म का अभ्यास बना रहता हैं। यह भी एक प्रमाण हैं। 
और धनाढ्य, कङ्गालं, सुखी, दुःखी अनेक प्रकार के ऊच-नीच 


तै आवागमन सिद्ध है । जीव भ्रनादि हैं कि जिनका ग्रांदि और अन्त 


५७ 


२५ 


से विदित होतां है कि कर्मों का फल है । कर्म से देह और | 
३० 


। जिस योनि में जीव जन्म लेता है उंसकां कुछ स्वभाव भी 


` पैना रहता है। इसी कारण मनुष्य आदि विचित्र स्वभाव और 


आदि के होते हैं। इससे भी आवागमन सिद्ध होता है । 
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इसी प्रकार और बहुत से प्रमाण आवागमन के हैं। परन्तु जीव 
का एक बार उत्पन्न होना गौर फिर कभी न होना, इसका कुछ 
प्रमाण नहीं हो सकता । क्योंकि जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना 
चाहिये था, सो ऐसा होना असंभव है । और फिर यह बात कि मरा 
५ और हवालात हुई अर्थात्‌ जब कयामत होगी तब उसका हिसाब 
किताब होगा, तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना 
अच्छा नहीं, 
फर पादरी साहब चले गये। मौलवियों ने शाहजहांपुर जाकर 
मुन्शी इन्द्रमणजी को लिखा कि जो आप यहां श्रावं तो हम आप 
१० से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी _ 
वहाँ पहुंचे, तो किसी ने शास्त्राथे का नाम तक भी न लिया । 


ऋषिकालाडूब्रह्माब्दे नभएशुक्ले दले तिथौ । 
द्वादश्यां मंगले वारे ग्रन्थोऽयं पूरितो मया ॥ 


| 0 %. 
“यान 6 ° 
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४. शास्त्रार्थ-जालन्धर 
सम्पादकीय 


पं० सुन्दरलाल जी के नाम ऋषि दयानन्द के द्वारा लिखे गये 
१३ मई १८८२ ई० के पत्र से ज्ञात होता है कि' जालन्धर को बहस' 
शीर्षक कोई पुस्तक प्रकाशित हुई थी। निश्चय ही उसमें उस 
शास्त्रार्थं का उल्लेख था, जो २४ सितम्बर १८७७ ई० (भ्राशविन 
कृष्ण २, सं १९३४ वि० सोमवार) को प्रातः ७ बजे जालन्धर में 
मौलवी अहमद हुसैन से हुआ था। शास्त्रार्थं का विषय था (पुनर्जन्म 
और चमत्कार । यह शास्त्रार्थं सरदार विक्रमसिंह ग्रहलवालिया की 
उपस्थिति में हुआ । पं० लेखराम द्वारा संगृहीत ऋषि के उदू' -जीवन 
चरित में इस शास्त्रार्थ के विषय में निम्न उल्लेख पाया जाता है 


.“यह शास्त्रार्थ पहली बार दिसम्त्रर १८७७ में पंजावी प्रे | बार दि ८७७ में पंजाबी प्रेस, 
लाहौर में छुपा था, दूसरी बार आप जो ते स में 
छपा, तीसरी बार मिर्जा महोदय ने भ्रपने , स्यालकोट में 
घपवाया, चौथी बार लाहौर और पाँचवी बार आर्यसमाज अमृतसर 
ने १८८६ ई० में छपवाया । खुद मुसलमानों का फैसला है कि 


मौलवी साहब कामयाब नहीं हुये और करामात सिद्ध नहीं 


प० गोपाल शास्त्री शर्मा लिखित “श्रीमहयानन्द दिग्विजयाके' 
प्रथम खण्ड पञ्चम मयूख में फकीर मुहम्मद मीर जामु (मिर्जा ?) 
जालन्धरी द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त शास्त्रार्थ की भूमिका छपी है। 
हेम पाठकों के लिये उपयोगी समझकर उदुघुत कर रहे हैं। 
भुमिका को भाषा उदू है । कठिन उदू फारसी शब्दों का अर्थ 
पाठकों की सुविधा के लिये टिप्पणी में दिया गया है । 
ने “फकीर मुहम्मद मीर जामू (मिर्जा ?) जालन्धरी सम्यगणों 
इस रिसाले' के तैयार होने के कारणों से आगाह' करता है कि 
० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ को दयानन्द सरस्वतीजी साहब 


१. पुस्तक। . २. परिचित करना। ३. भ्रमण करते हुए। 
४. परोपकारमूत्ति। 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


याना न कयी इधानन्द sn चिः 
reo ््  ्् ् न” 
सरदार .-बावकार विक्रसंसह साहब अहलुवालिया की कोठी में 
---करोकदा होकर वेद. के' मुताबिक जिसको वह कलाम इलाही! 
---त्सव्वुर! करते' हैं, -कथा सुनाने लगे कि फ॒कीर ने सरदार सांहब 
औं तम्षदह की ख़िदमत आलिया में दरख्वास्त' की कि स्वामी सांहब 
ध्‌ si अहेमद हुसेन्‌ को, गुफ्तग' भो किसी साकूली ससले" 
: + में सुननी च्राहिये । जनाब, मंमदह ने पसन्द किया और स्वामीजी 
ने-भी . कुडूल कुरक २४ सितम्बर के ७ बजे सुबह का करार दिया 
नग खपैज्ञव्री साहब वक्त' . मुअग्यनह पर खास व आम हिन्द व 
उः सहि शहर. के. आ गये ह लाश मुबाहता त्‌ शास्त्रांथ हस्ब 
१०::ख्वाहिदा); -साहुब मसले तनासुख और स्वामीजी की 
नामर्जी(के- si मसले करामा[त" मुकरंर्‌ हुआ ।' यानों स्वांमीजो 
पुनज़न्स) को साबित 'कर, और मौलवी साहब उनकी 
"-ज्ञऱदीव, (खण्डन) कर, और मौलवी साहिब अहले अल्लाह” की 
१० ए२ किरामात साबित करे और स्वामी साहिब “उसकी तरदीद (खण्डन) 
१५ कर्‌ । 


०3) ७ ज जुफ्तंगू शुरु होने से यह बात भी करार पांयी:कि तुफंनं (दोनों 
अ= तर्फफेचैोई शख्स खिलाफ (संभ्यता)' गुर्पतगुँ न करेगा 
_ एए"- और स्वापीज्जी,को तरफ से. पहा प्र 
२० हो Ero ने पर. हार ब्रीं तंसरव्युर" न करें । अंगर करेगा 


2 
. 


ठ 


३१ छ )- और -जाहिल समका जायेगा; वंयोंकि 

जहे मत्पइल"-ऐंसे नहीं हैं कि दो तोन दिन को गर्त में तसफिया" 
हर हो: जम्मा Mr रा स्वु Er । मंगर हा, जब रिंसालां गुफ्तगू 
रताव्पुहमी स गा) तो “खुद हाथ के" ककन को आरसी का 


मसला होगा और आकिला किला खुद मेदान्दि अहेर जो साल जवाब 


CTT क्या 


&. इच्छापुजालाप २ द विषय 7 गतः समय । 
१२. ईश्‍वर अप । 2 १ य जन्म | ' १. 5यृक्ताझशत्कार । 
३० १५. निरये रि खयाल म कर ४. म! मुखे । 


३० १८. वुद्ध i गको । (०. भह दुषित होगा । 
प लिएर सकेंगे । न 
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काशित' हुआ कि कोई साहब . 


` उद्देश देकर्‌ । 


५१०, प्रतिष्ठित 


® 
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००---- मामा >> ७.) 


os नन टु ते 
होंगे वह बाद दस्तखत. -लाला.. .अमीचन्द साहब और मुन्शी महम्मद 


हुसैन महमूद तबा होंगे (छापेंगे) । बाद खतम होने तुग्‌ के भः मौलवी ` 
साहब की-तरफ -से .खिलाफ़ . असल आलमा वरह gb 
यह -है कि बाद .तमास - होने  गुफ्तगु के मौलवी साहब इभाः 
नसिरुद्दीन के दरवाज़े . पर. गये.. और. कुछ फखरिया बाज सुनाकर* | ५ 
मुसलमान हाजरीन से अपने नमूद के बेवजुद को शुहरत के तलबगार 
हुये! । अर्थात्‌ मुवलबानो से कहा कि. आप लोग अभी कोई ऐसी 
तजब्रीज! करं- कि; जिसे. मं. जीता, नहीं. तो भी मेरी हो ५ 
प्रसिद्ध हो जाय, । अर्गाच. अहले. इल्म' और वजादार' मुसलमान 
इस शुहरत (सिथ्या-प्रसिद्धि) की ख्वाहिश को जाहिलों का खेल/ १० 
समझकर: किनासकश" हो गृग्ने, मगर जूलाहे ओदि वे लोग जो मुग) ` 
लाल और बटेर और आगन वगैरह की लडाई के आदी और हारजीतः 
के गुहरत के गायक. हैँ, उन्होंने मौलवी सांहिब को बाजीयाफता' 
करार दिया, और घोड़े पर चढ़ा कर शहर के गलीकर्चो में खूब 
फिराया और जीत हार का गुल मचाया ।: मगर खास वजादार १५ 
भोर मुझज्जिज” आदसियों ने इसे बहुत नापसन्द किया १” ०. ४ 

इस" मुबाहिसे की “सवाल जवाब! नाम की एंक किताब है, 

उसको दीबाचा अर्थात्‌ भूमिका की यह नकल है, जो ऊपर लिखो है। 
च्‌ कि इसके द्रेखने हो से असल हाल खुल जाता है, इसलिये अगाडी 
से सवाल जवाब नहीं लिखे गये। उक्त किताब के अन्त में बड दो २० 
अतिष्ठित रईसों ने यह इबारत लिख दस्तखत किए हैं कि हमारे ' 
'सेबरू जो.मरातिब गुपरतगू मुअय्यल हुए.थे, वह वाकई यही थे लो 
'दीबाचा में दज हं। छक | 
'९० लाला अ्रमीचन्द साहब द० मुहम्मद हुसैन महमूद 


दयानन्द-शास्त्राथे-संग्रह (संग्रहीता-कविराज रघुनन्दन सिंह २५ 


| निर्मल") ` के पृ० ११४-१२३ के झुनुसार इस शास्त्राथे का पाठ, | 


2 


र 2 लेखराम संग्रहीत उद्‌ जीवन चरित पर ग्राधुत है, यहाँ 
आओ ---.. आर्य जालन्घर' शीष॑क, से दिय शीर्षक, से दिया जा रहा है। - 


१. विद्वानों को परिपाटी के विरुद्ध जो कार्य हुझा । २. प्रशंसात्मक 
६ ३. प्रशंसा, के इच्छुक हुये । ४. व्यवस्था। ५. “विद्वान्‌। ३० 
मदार । ७. पृथक्‌ हो गये। ८ ख्याति के इच्छुक॥ ९. विजयी। + 

। ११. यहां से झंगली पंक्तियाँ प० गोपालदास कीहैं। - 
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Ys 7 शक रे क 
शासत्राथ-जातलन्धर 

[चमत्कार के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और 
मौलवी अहमद हुसेन साहब के मध्य होने वाले प्रश्नोत्तर | 

स्वामी:--चमत्कार श्राप किसको कहते हैं ? 

मौलवीः--मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध जो अदभूत कार्य 
मनुष्य से सम्पन्न हो । 

स्वामी:--स्वभाव आप किस को मानते हैं ? 

मोलवी:--भनुष्य. की प्राकृतिक इच्छा को स्वभाव कहते हैं। 

स्वामी:--जो मनुष्य की शक्ति से बाहर है, वह किस प्रकार 
उससे हृग्ना ? 3 

सौलवीः- मनुष्य से होने वाजे कार्य दो प्रकार के हैं--एक तो 
वह कि मनुष्य को जिनका प्रकट करने वाला कहा जाता है; श्रौर 
दूसरे वह्‌ कि मनुष्य स्वयं जिनका कर्ता होता है। पहली प्रकार के 
कार्यों में मनुष्य को वास्तविक कर्ता नहीं समझा जाता । उदाहर- 
णाथं जेसे कठपुतली का नाच? ऐसे कार्य खुदा की ओर से मनुष्य के 
द्वारा प्रकट होते है. । 

स्वामी:--सब मनुष्यों में यह दोनों प्रकार के कार्य हैं, अथवा 
किसी एक में ? 3 

मौलवीः प्रत्येक में नहीं, कुछ में होते हैं। 

स्वामी:-- ईश्वर उल्टे काम कर और करा सकता है या नहीं ? 

मौलवीः-मनृष्य के स्वभाव के विरुद्ध करा सकता है, परन्तु 
वह काम ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता, और स्वयं अपने 
स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता | 

स्वामी:--ईदवर के काम उल्टे होते हैं वा नहीं ? 

मोलवीः--लुदा के कार्य कभी उसके स्वभाव के विरुद्ध नहीं 
होते, यद्यपि मनुष्यों के स्वभाव की अपेक्षा वह विरुद्ध समझे जा 
सकते हैं । | मर 

स्वामी:--चमत्कार सृष्टि के स्वभाव के अनुसार होता है या 
नहीं ग्रर्थातु प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध ? ठा पस्दा ८ 
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स्वभाव के विरुद्ध हो, यद्यपि यह सम्भव है कि किसी नवरी (पैगम्बर 
या वली (ईश्वर को आप्त करने बाला) से कोई ऐसा कार्य हो 
जो समस्त सृष्टि के अनुकूल न हो। - है 


स्वासी:--चमत्कार किसी ने दिखाया अ्रथवा [कोई] दिखावेगा, 
इसका क्या प्रमाण है ? । 


मौलवीः-- यह प्रश्न ऐसा हें जेसे कहा जावे कि किसी के मुख 
पर जो दाढ़ी ग्राई है, उसके भ्राने का क्या प्रमाण है? जब चमत्कार 
के विषय में यह कह दिया गया कि वह कार्य जो मनुष्य से मनुप्य 
के स्वभाव के विरुद्ध हो। उसका कार्य मनुष्यं के स्वभाव के विरुद्ध 
होता है, यही चमत्कार का प्रमाण है। वहुत से मनुष्यों ने, जो दयालु 
ईश्वर की सृष्टि में सम्मानित और प्रतिष्ठित हैं श्रौर ईश्वर ने जिन 
को सृष्टि के उपकार के लिए भेजा है, पूर्वकाल में चमत्कार दिखाये 
और भविष्य में भी दिखायेंगे । जसा कि अल्लाह के रसूल हजरत 
मोहम्मद साहब ने भी वहुत से चमत्कार करके दिखाये, और ऐसे ही 
उनसे पुर्वं हजरत ईसा ने भी बहुत से चमत्कार करके दिखाये। 
सिद्धि इस बात की दो प्रकार से होती है--एक-तो सच्चे समाचार- 
कताओ्नों के द्वारा और दूसरे स्वयं देखने से | जेसा कि ऊपर दोनों 
महापुरुषों का वणान किया । जो लोग उनके समय में विद्यमान थे, 
उन्होने स्वयं पनी आँखो से देखा, अर हम लोग जो इस समय के 
र उनको इसका ज्ञान सच्चे समाचारदाताओं के वचनों और लेखों 

हुआ । 

स्वामीः--यह ठीक-ठीक युक्ति से सिद्ध baat, हुआ, sls र 
_हना_ और लिखना दो से होता है--सच्चा ग्रार मुठा 
अब यह चमत्कार की बात सच्ची है, इसका क्या प्रमाण है ? जैसे 
कायं को देख के कारणा की पहचान होती है, अर्थात्‌ नदी के प्रवाह 
को देखकर विदित होता द्वै कि ऊपर वर्षा हुई है; इसी प्रकार चम- 
कार हुआ, इसकी सिद्धि में इस समय क्या युक्ति है कदा नत न 


i में 7S PON 
मौलवीः-चमत्कार में यह आवश्यक नहीं कि समस्त सृष्टि ॥ 
र) 


झूठा ही लिखा कहा नवता पता हो लक सुना हो, क्योंकि जेसे अब कोई जा 
है कस ही यह भा हो बातों से बहका र अपना | 
दै (से हो) । जैसे इस समय में भी: दो चार चमत्कारिक 
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अवतार हुये हैं । आगरे में शिवंदयाल 'और रामासिह कूका; जो'काले ; 
पानी चले.गये. हैं। एकं अकलकोट का स्वामी' दक्षिण में विद्यमान है, 
और एक देव मामलादार ने सात दिनं वेकु ठ भें रहकर फिर आकर < 
सुन्नाया कि मैं. नारायण से बात करके राया हूं, और जो-जो' अज्ञा.” 
४ हुई वह तुमको सुनाता हू:। अब लाखों मनुष्य उसरके'चरणों में इत्नना। 
नमस्कार करते हे. कि उसका पर सूज गया है । जैस यह बात अब: 
भूठ इन्द्रजालवतु है, ऐसी पहले भी होगी । अब इस संमय इतनेगे 
पा के बीच में कोई चमत्कार" दिखाने वाला विद्यमान हो तोः 
देखलाइये, और जों अबै नहीं तो' पहले भी नहीं था, और आगे भीः 


१० नहीं होवेगा। क्योंकि हाय को देखे विना बयरसा'की सिद्धि: यि को देखे" विना' क्यरणःकी सिद्धि: नहीं: 
होती अथवा कांरण_ ' अथवा कारणा के वना' कार्य की । 


-- -सौलवौः-जब्‌ र यह सिद्ध हो चका कि चमत्कारं पवित्र ईइवर 
का एक कम है, यद्यपि मनुष्य की भ्रपेक्षा से वहू असम्भव होता हैं, 
५ तथापि परमात्मा की अपेक्षा से वह ग्रसम्भव नहीं । क्योंकि यदि खुदा 
१५ को अपेक्षा से वह्‌ ग्रसम्भव हो जाये तो उड़ना पक्षी का कभी न 

पाया जाये । इसके अतिरिक्त स्वभाव के विरुद्ध समस्त कमे यद्यपि 
मनुष्य को श्रपेश्ञा से असम्भव दिखाई देते हैं, परन्तु परमात्मा की 
अपेक्षा से. असम्भव नहीं है। जब खुदा एक क्रे बारें में व॑ह अवसर, 
¬ उत्पन्न करता है, तो दुसरे शरीर के बारे में भी उत्पन्न करें सकता 

२० है। इसका अस्वीकार करना मानो परमात्मा की शक्ति का श्रस्वी- 

कार करना है। यदि समाचार प्रत्येक चीज का झूठ हो, तो हमको 

चाहिये,कि कलकत्ता; लन्दन. श्रथवा और कोई नगर---जिसंकी हमने 

अपनी आंखों से नहीं देखा है--उसका विश्वास न करें। इंसलिए 

: ` ||सिदधि चमत्कार. कौ इसी प्रकार से है, जिस प्रकार श्राप वैद को सिद्ध 

२५ | करते १4. अर्थात्‌ जिससे आप यह कह एकते हैं कि वेद वही पुस्तक है 

जो ईश्वर की ओर से.भ्राई थी, अन्यथा उस पर कोई मुहर खुदा की 

लगी हुई नहीं है, जिससे कहा जावे कि यह वेद 'वही पुस्तक है! । वेद 

; ल न जो युक्तियाँ श्राप देंगे, वही चमत्कार के विषय में-भी 
“३० -- ` स्व्रामीः--मैने यह पूछा था कि ईइवर-के अकः रि 

.डारा चमत्कार दिखाये-इसका क्या प्रमाण a न 

अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता, इसका इष्टान्त “सब सृष्टि का 
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रचना, धारण करना, --प्रलय करना म्रादि है.। वह न्यायं, दया तथा 
= अनन्त विद्या वाला हे --कभी -प्रपने. स्वभाव के विरुद्ध, नहीं करता । 
इसका उदाहरण . समस्त सृष्टि है जेसे.इस समय मनुष्य का पुत्र 
यी होता मत व इसी .प्रकार्‌ प्रमेश्वर के काम 
कभी/भूल' नही : स्हती । “इसीलिए परमेश्वर की शक्ति मानवा, 
। = चमत्कार पर-अवलम्बित-नहीं .। और जो कोई जम कार आर है, * 
7 बह वत्तेमान [समय में: किसी : चमत्कार .दिखाने वाले का उदाहरण 


बन मर नह उनका, मयात लक की शक्ति. कीः. भी [ है, जसे 
“ ईखर मरः ; अज्ञाज़ी: नहीं हो. सकता, बुरा काम नहीं व 
मकता, क्योंकि- वह न्यायकारी और अविनाजी है। यह उदाहरण १० 


चमत्कार पर “लागु नहीं हो: सकता, क्योंकि, कोई कहे कि बम्बई नहीं; ` 
९. 'तो ब्रह बरावर बम्बई को-दिखा. सकता है;। ऐसे ही जो वह उदाहरण 
| गड अन्न्चान्हो,तो बम्वई के.-समान चमत्कार को -भी दिखा दे। - ` 


|| 

। 

१ 

| रः ईश्वरकृत--होवाः-असम्भव नहीं, क्योंकि ल 

| और पुर विद्वान्‌ दयाल तथा -न्यायकारी है.। वह त्मा 

|  (ग्रनोर्यासी रूप से अपना या श. कर सकता है, जसे इस समय भौ 
वराचरअन्यायकारी की ,आत्मा.में भय ग्रौर लज्जा ग्रौर न्यायकारी 


१५ 


की-श्रातमा में हषं तृथा-उत्साह का..प्रकाश करता है | इसलिए वेद 
का उदाहरणा चमत्कार,से सम्बन्धित नहीं | और सेरा ग्रमिभांय इस 
विषयक बारे” में -कि यह पुस्तक ईइवरकृत .हैं-:यह है.कि जैसा २० - 


'ईइवर-का- स्वम्क जैसा: क त्यक्षादि ममाणो से ड 
है, और १ र सूट का तिरका: आदि 


सत्र महर हें। ओर. आफ कहें. कि और प्रकार 

करी सुहंतचाहिए पते Ld च हि मनुष्यः परं 'ईइवरकृत 
मुक्त 

९ न कुह के प क ईव in भा 
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परमेश्वर कृपा करे, सबके आत्मा में विद्या का प्रकाश हो कि मनुष्य 
ऐसे जाल-फन्दों से छूट कर सत्य को माने और झूठ से अलग रहें। 
` ` मौलवी: - हम पेहेले कह चुके हैं कि चमत्कार का कार्य मनुष्य 
के स्वभाव के विरुद्ध कराना भ्रसम्भव बात नहीं है, जिससे कहा जावे 


कि परमात्मा की शक्ति के बाहर है । यदि किसी को सन्देह हो तो 
मक्का नगर अथवा शाम देश में जाकर उन चालीस मनुष्यों को देख 


ले कि जो चमत्कार के दिखाने वाले हैं। वेद के अतिरिक्त ऐसी . 


बहुत सी पुस्तक हँ, जिनको कह सकते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के 
विरुद्ध हैँ । जेसे शिक्षा के विषय में“गुलिस्तां ' और बोस्तां इत्यादि । 
किन्तु यह कहना कि इसमें सब विद्याये हैं--यह दावा युक्तिशून्य 
है, क्योंकि इसमें इल्मे इजतराब (उद्दिजन-विद्या) कहां है ? अनोखी 
बातों का ज्ञान और निमित पदार्थों के ईश्वरकृत होने का प्रमाण 
यह है कि वह निर्माण किये हुए हैं, और यह निर्माण ही मानो खुदा 
की मुहर है.। यह पुस्तक तौरेत के काल से मिस्सन्देह पहले की है । 
इसमें वह समाचार है जो आज के दिन प्राप्त होता है । पुस्तक 
दाभियाल अध्याय ११ पाठ १० से १९तक भी प्रमाण है कि वह 
भविष्यवाणी जो सँकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई थी भ्रब पूरी हुई । दूसरे 
कुरान शरीफ के बारे में मुसलमानों का तेरह सौ वर्ष से सारे सम्प्र- 
दायों के विरुद्ध यह दावा है कि इस कुरान शरीफ के समान एक 
पंक्ति भी बना कर कोई मनुष्य दिखावे। जैसा कि-- 


“फातू बिसुरतिम्‌ भिम्मिस्लिहि? 


क तो इसकी सी एक सूरत ले आग्नो । अरब तक किसी से बना 
» न बनेगा । यदि पंडित साहब को यह चमत्कार स्वीकार नहीं 
तो इसके समान एक पंक्ति बनाकर दिखायें। चमत्कार का प्रदर्शन 
मानो हमने इस सभा में कर दिया -। अरब हम पवित्र परमात्मा से 
यह प्रार्थना करते हैं कि वह समस्त सृष्टि को -दृढ मार्ग पर लावे, 
और उनकी दृष्टि से पक्षपात को दूरकरे। | 


१. गुस्लितां और वोस्तां शेखसादी द्वारा ररि 
र रचित फार्सी भाषा की दो 
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११३ 


सौलबीः--वर्तमान आकार के विना सत्ता का होना सम्भव २. 


नहीं । जव ग्राकार की सत्ता विनाशी है, तो अवश्य प्रकृति भी नाश- 
वातु होनी चा ये, क्योंकि प्रकृति को सत्ता आकार के द्वारा प्राप्त 
हुई । द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य का कारण प्रधान होता तो पुनजंन्म 
मानने वालों के लिये जगत्‌ का विनाशी मानना आवश्यक हो जाता 


है, परन्तु उन्होंने ऐसा माना था कि वह सनातन है । 
स्वाभ:--श्राकृति दो प्रकार की होती है - एक ज्ञान से ग्रहण 
होती है, और एक्‌ चक्षु आदि इन्द्रियों से । कारण में हो आक्रति की 
सर्य यदसा अह जही नहीं होती । क्योंकि जो सुक्ष्म 
वस्तु होती है, जब वह स्वयं ही नहीं दिखाई देती, तो उसका आकार 
क्या दिखाई देगा ? और जो कारण में भाकर त न हो तो कार्य में ` कारर) में भाक़ति न दो तो कार्य में नहीं 
ग्रा सकती, क्योंकि जो कारण मै उणा है. बका हैं, वही का) में आते हे । जेसे 
एक तिल के दाने में तेल. होता है, वह करोडो दानों में भी बरावर 
होता है । लोहे के एक अणु में तेल नहीं होता, तो वह मन भर में भी 
नहीं होता । जो वस्तु नित्य है उसके गुण भी नित्य हैं। कारण का 
होना न होना नहीं कहा जाता--वह तो सनातन है । और जो वस्तु 
सनातन है उसकी आकृति भी कारणावस्था में सनातन है । आकृति 
विर द्रव्य के पृथक्‌ नहीं रह सकती । वह ग्राकृति उसी द्रव्य की है, 
इससे सिद्ध है कि कारण सनातन है। £ 
सोलवोः - यह नहीं कि जो चीज सिवाय किसी चीज के न 
पाई जाये, तो वह उसका रूप ही हो। उदाहरणार्थ जंसे चेज्टा हाथ 
थौर चाबी की । चेष्टा चाबी की विना हाथ की चेष्टा के नहीं पाई 
जाती, प्रत्युत जब चेष्टा चाबी की होगी तो चेप्टा हाथ की होगी, 


और जब चेष्टा हाथ की होगी तो चेष्टा चाबी की होगी, अर्थात्‌ इन ` 


दोनों चेषटाग्रों में कोई काल किसी का किसी से पहले या पीछे नहीं 
निकलता । और निस्सन्देह उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि कु'जी की चेष्टा 
बिना हाथ के नहीं, अर्थात्‌ चेष्टा कु जी.की हाथ की चेष्टा पर निर्भर 

» यद्यपि वत्तमान समय में इकट्ठी है। ऐसे ही प्रकृति और उसका 

। यद्यपि काल में एकता है, परत्तु बुद्धि इस वात. की 

है कि प्रकृति के आकार कीं अपेक्षा प्रकृति सनातन है। क्योंकि 
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गुणी और मानने वाला गुण और माने हुये की अपेक्षा सनातन होता 
है । प्रकृत्ति की सत्ता भ्र्थात्‌ उसका ग्रनुभव होना और दिखाई देना 
किसी चीज के लगने से होता है । या तो आकृति के लगने से होता 
है या किसी और चीज के, लगने से । प्रत्येक अवस्था में वह पदार्थ 
जिसके लगने से वह प्रकृति संसार में इस प्रकार स्थित हुई कि 
अनुभव हो भौर दिखाई दे, वह किसी ऐसे कारणा से हुई जो पीछे से 
आकर प्रकृति को लगा। न उ 
आर जो उत्तर में यह लिखा गया कि कारण का होना 
अथवा न होना नहीं कहा जाता, तो यह चीज अदभुत है. 
जिसका उपादान कारण में होना या न होना नहीं कह सकते । 


` वह वस्तुं जिसका उपादान कारण ऐसा हो, उसका-होना किस प्रकार 


` हो सकता है? अर्थात्‌ वत्तमान वस्तु प्रभाव से नहीं बन सकती । और 


१५ 


२५ 


३० . 


यदि उसके सनातन होने सें कोई मनुष्य यह कहें कि वह विद्यमान 
भी होगा, तो यह गलत है, इसलिए कि अभाव से भाव का होना | 
उदाहरणाथं जसे कोई कहे कि “जेद” के तत्वों को एक विशेष , 
i प्राप्त हुआ है, जिसके कारण उसका “जेद” नाम रखा गया, 
तो वह विशेष प्राकार इस आकार से पहले कभी विद्यमान न था, 
इसलिये उसको -ग्र्थात्‌ उसके अभाव ` को सनातन कहा जावेगा । 
प के जो दो प्रकार कहे-एक वह कि जिसको आकृति कहते हैं, 
आर एक उसके ग्रतिरिक्त, इससे विदित हुआ कि आकार प्रकृति 
रहित हे | ~ 55 २ छ > 
स्वासो:-स्वाबिक गुणा रूप आदि वस्तु के पीके कशी नहीं 
होते, रौर जो पीछे हो उसको स्वाभाविक नहीं कहते ई पी पीछे हो उसको नहीं कहते । जैसे अग्नि के 
फरमाणुग्रा का स्वाभाविक अतीन्द्रिय रूप श्रर्थात्‌ आंख से श्रनुभव न 
होना स्वाभाविक मत्र काल उसके साथ हैं। निमित्त कारण के 
संयोग पर परमाणुओं का संयोग करने से स्थूल कार्य होने से उसका 
इन्द्रिय-ग्राह्म रूप प्रकट होता है । जैसे जल के परमाणु आकाश में 


उड़कर ठहरते हैं, और जब तक बादल नहीं बनते तब तक नहीं 
दीख पड़ते। 


हमारा यह, अभिप्राय नहीं कि वह प्रकृति नहीं है या प्रकृति का 
स्वाभाविक गुरा नहीं है । उदाहरणार्थ जसे लड़के का होना झौर लडे 
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का होना, । जसा काय, में यह होना या न होना गुण है,वेसा कारण 
में नहीं है। जो कारण और कारण के स्वाभाविक गुण हैं वह - 


नादि हैं। कार्य वह है कि जो संयोग से हो हे 
रहे । वह जो एक संयोगजन्य आकृति है, वह कार्य की झरा , वह कार्य की आकृति 
कहलाती है । न है उससे गत ला । और 
ईश्वर जो कि सर्वज्ञ हे उसका निमित्त कारण ग्रर्थात्‌ बनाने वाला 
है । उसके ज्ञान में सदा है और रहेगा। (अन्तिम वाक्य का उत्तर 
ऊपर ग्रा गया) । 

„ सोलवी:-पदोत्कषं भ्रर्थातु पहले होना दो प्रकार का होता है-- 
एक निजी और एक सामयिक । निजी जैसा कि हम पहले वणन 
कर चुके .हैं कि चेष्टा हाथ की और चाबी की, और ऐसा ही उत्कर्ष 
गुणी का अपने समवायी गुणों पर । उदाहरणार्थ उत्कर्ष पानी का 
अपने वहने पर । उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि बहने की स्थिति पानी 
के साथ है। इस उत्कर्षं को निजी उत्कर्ष कहा जावेगा । कहने का 
अभिप्राय यह कि उत्कर्ष गुणी का उन गुणों पर जो उसके अपने 
गुण हैं,निजी उत्कर्ष कहलाता है । क्योंकि गुणी अपने गुणों से अवश्य 
उत्कृष्ट होता है। और सन्देह तब उत्पन्न होते हैं,जव उत्कर्ष सामयिक 
हो । दूसरा सामयिक उत्कषं वह है--जैसा कि बाप कां अपने बेटे पर 


` होता हे । गुणी का गुणों से रिक्त होना तब आवश्यक होता है जब 


उत्कर्ष सामयिक हो । तात्पर्यं यह है कि ग्रपने आकार पर जो 
उत्कष प्रकृति क्रा है वह निजी उत्कर्ष है,क्योंकि गुणी गुणों से उत्कृष्ट 
होना चाहिये । | 
स्वामी:--द्धव्य उसको कहते हैं कि जिसमें गुण, क्रिया, संयोग, 
वियोग होने का स्वभाव पाया न हे नि परन्तु जो द्रव्य प्ररिच्छिन प्रिच्छिन्ने 
अर्थात्‌ पथक-पथक यह लक्षण है । जो विभु व्यापक द्रव्य 
है वह संयोग वियोग के स्वभाव से एथ्क्‌ होता है । किसी व्यापक 
में ण ही प्रधान होते है, क्रिया-चहीं.। जेसे कि, परमेश्वर . उसमें 
संयोग वियोग नहीं होता परन्तु क्रिया और गुण हैं, और आकाश, 
दिशा, काल यह व्यापक हैं परन्तु इनमें क्रिया नहीं, hp हँ 
सौलवी:--यह उत्तर पहले प्रश्‍न से कोई सम्बन्ध नहीं रवा! 
क्योंकि इस उत्तर सें निजी शौर रामयिक भेद नहीं किया गया। 
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अर्थात्‌ उसके नियत शरीर का एक नियत काल से जो सम्वन्ध था, 
उस शरीर की उत्पत्ति के पूवं उसका पूणा प्रभाव था । और यह 
विचार जो प्रकट किया गया कि पूर्णं अभाव उस शरीर विशेष का. 
नहीं है--उसकी ग्राकृति ईश्वर के ज्ञान में विद्यमान है, यह विल्कुल 
गलत है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में यह शरीर विशेष तो विद्यमान 
नहीं, जो तीन हाथ का है । किसी वस्तु के श्रनादि होने से किसी वस्तु 
की उत्पत्ति तो सिद्ध नहीं होती । ज्ञानस्थ गकि के बारे में वात 
यह है कि ईश्वर का ज्ञान ज्ञानस्थ आकृति के साथ नहीं है, क्योंकि 
ज्ञानस्थ आकृति वह होती है जो बाहरी वस्तु के देखने से प्राप्त 
होती है । जव आकार विशेष को भ्रनादि नहीं माना जाता, तो 
ईश्वर के ज्ञाने में वह ज्ञानस्थ आकृति कहां से प्राप्त हुई ? यदि 
गई वस्तु अनादि थी, तो आपके मन्तव्य के अनुसार प्रकृति ्रनादि 
थी, और जिस वस्तु का साधनों द्वारा अनुभव न किया जा सके जेसे 
कि आप प्रकृति और आकार को मानते हैं कि प्रथम अवस्था में 
अनुभव के योग्य न था, तो उसका ज्ञान किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । 
क्योंकि किसी पदार्थ को जानने की विधि यही है कि 
किसी की चेष्टा के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय में उसका आकार प्राप्त हो, 
उसी को ज्ञानस्थ आङ्गति कहा जाता है! और जहां तक जल के 
प्रमाण औं का सूक्ष्म होकर वाष्प बन जाने का प्रश्‍न है, तो यद्यपि « 
वह इष्टिगोचर नहीं होता, फिर भी किसी न किसी चेष्टा के द्वारा 
वह जानने के योग्य है । प्रत्येक ग्रवस्था में जो ग्राकार इस प्रकार 
का माना गया है कि जिसका ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अनु पत्र नहीं किया 
जा सकता, तो उसका कोई अस्तिटा ही नहीं हैं। जव अनादित्व ही 
द सिद्ध हुआ तो पुनजन्म कहां रह गया ? यदि यु कहा जाता 
हैक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण उसके वे कम हैं 
कक में किये थे, तो यह प्रकट है कि कर्म चेष्टा द्वारा 
हुत है अर चेष्टा काल पर निर्भर है, और काल का आदि अन्त 
और मध्य इकट्ठा नहीं रह सफता । इसके ग्रतिक्ति कर्म जो किसी 
समय के द्वारा किये गये वह नष्ट हो गये । अथवा दसरे शरीर 
से सम्बन्ध किसी उत्कर्षक की ओर से न होगा । जब थ्रात्मा का 
शरीरों से समान सम्वन्ध है, तो विशेष सम्बन्ध होने से उत्कर्षता 
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विना उत्कर्षक के वाधक होगी, इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध से 
बहुत सी हानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि विशे अतायें जो प्रथम शरीर 
में प्राप्त की थों तह दूर. हो गई । और उदाहरणतया यदि दूसरा 
सम्बन्ध कुत्ते अथवा गये से हो तो उस कुत्ते और गये के शरीर में 
बह विशेपताये प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य के शरीर में प्राप्त ५: 
कर सकता था । अव आपकी उचित है कि प्रथम विद्याग्रो के प्राप्त 
करंने की विधि निश्चित कीजिये, फिर उसके पश्चातु सम्बन्ध का 
कारण निश्चित किया जावे,तब उस पर ग्राक्षेप किया जा सकता है। 


स्वाली:-दश इन्द्रियों के विषय में मौलवी साहब का कहना 
ठीक नहीं, जेसा कि जीवात्मा किसी इन्द्रिय से नहीं देखा जाता ? | १० 
पर्नु अस्तित्व उसका है। जो मौलवी साहव ने कहा कि ग्रनादि 
वस्तु झूठी है-यह किसने कहा है ? क्या यह बात आपने अपने. 
दिल से जोड़ ली है?क्र्योंकि जब मैं लिखवा चुका कि परमेश्‍वर, जीव 

ग्रोरजगत्‌ का कारण यह तीनों सनातन हैं, इससे अनादित्व सिद्ध 

है। घोर ग्रभाव से भाव कभी नहीं होता, यदि -कोई कहता है तो १५ 
उगका प्रमाण नहीं है। गभे भौर कुत्ते के शरीर में मनुष्य का जीव 
जाने से मौलवी साहव कहते हैं कि बड़ी हानि होती है, क्योंकि सब 
कमाई की हुई चला जाती है । यदि मौलवी साहब ऐया मात़ते हैं, 
तो मौलवी साहब को कमी सोना न चाहिये, क्योंकि निद्रा मे जाग्रत 
को कमाई सव भूख जाती है । यदि मौलवी साहब कहें कि फिर २०. 
जागने से यह ज्ञान ग्रा जाता है, तो कुत्ते गंबे के शरीर में भी श्रा 
णायेगा। और ज्ञान फिर प्राप्त कर सकता है जैसे कि मनुष्य निद्रा से 
जाग कर करता है। इसलिये मैं जानता हू कि मौलवी साहिब के 
भाषण और मेरे भाषण को बुद्धिमान लोग स्वयं ही देख लगे । और 


एक जन्म इन बातों से सिद्ध नहीं होता, परन्तु पुनर्जन्म सिद्ध है। रे 


“हस्ताक्षर अंग्रेजी 
ला० ग्रमी चन्द 


५ हमारे समक्ष जो वातचीत के विषय निश्चित हुये, वह वास्तव 
यहो थे, जो इस भूमिका में लिखे हैं। 
. . ` ह्ताक्षर-भोहस्मद हुसेन महमूद ३० 


anne ८ 
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५. शास्त्राथंअजमेर .. 


सम्पादकीय ती 

अजमेर में ऋषि. दयानन्द का पादरी ग्रे के साथ शास्त्रार्थ 

हुआ । इसका विवरण पं० लेखराम द्वारा संग्रहीत स्वामीजी के ऊदू 
जीवन चरित में पृ० ७१४ से ७१९ (हिन्दी सं० पृ० ७३७-७४४) तक 
दिया गया है । 'दयानन्द-दिग्विजयाक' भाग १ मयूख ६ में भी 


- “किरानी-मत-खण्डन' शीषंक के अन्तर्गत इस शास्त्रार्थ का ` विवरण 


प्रकाशित हुआ है । मुन्शी बख्तावर्रासह द्वारा सम्पादित. 'ग्राये-दपेण' 
मासिक के जून १८८०के अंक में पृ०१३६ से १४६ पर्यन्त यही वित्रण 
हिन्दी तथा उद्‌ में समानान्तर कोलमों में प्रकाशित हुआ । इस विव- 
रणा के लेखक ऋषि दयानन्द के ग्रनन्यभक्त एवं ऋषि के अन्तिम वर्षों 
में 'वेदिक यन्त्रालय' के प्रबन्धक मुन्शी समर्थदान थे। जैसा कि नीचे 
उदुघृत सम्पादक 'आर्यदर्पंण' के नाम लिखित मुशी समर्थदान के पत्र 
से ज्ञात होता है । यहां इस शास्त्रार्थं का आ्राये-दर्पण' में प्रकाशित 
विवरण दिया जा रहा है। पं० लेखराम द्वारा संकलित विवरण 
“आष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से प्रकाशित “दयानन्द शास्त्रार्थ संग्रह के 
पृ० १५५-१६२ तक प्रकाशित हुआ है, श्रतः उसे यहां दैनाटहमने 
अनावइयक समका । 
“मुन्शी समर्थंदान' का पत्र.सम्पादक 'ग्राये-दर्पण” के नाम. 
नमस्ते--मैं इ पके पास यह शास्त्रार्थ भेजता हूं । कृपा करके 
अपने बहुमुल्य पत्र में इसको स्थान दीजिये। इस में जितनें प्रश्‍नोत्तरे 
हैं, वे सब उसी समय के लिखे हुये हैं, क्योंकि उस समय तीन "लेखक 
इसी कार्याथं बिठलाये थे, उन्होंने बराबर ग्रक्षर-ग्रक्षर करके लिखा । 
उसकी एक प्रति पादरी साहब ने ली और दो स्वामी जी महाराजं 
ने । इन दोनों £'त.पर सरदार बहादुर मुन्शी अमीचन्द साहब और 
पण्डित भागराम जी के हस्ताक्षर भी हैं। मैं वहां शास्त्रार्थ में 
उपस्थित था, इसलिये स्वामीजी महाराज ने दोनों प्रति मुझे दे 
दी थीं श्रौर शाज्ञा की थी कि इनके श्रनुसार छपवा देना और सब 
वृत्तान्त भी लिख देना । महाराज की ग्राज्ञानुसार मैंने सब वृत्तान्त 
लिखू], सो भेजता हूँ । मैंने कितने ही स्थानों में पादरी साहब का . 
पूर्वापर विरुद्ध भाषण प्रकट होने के लिये नोट भी कर दिये हैं। 
४ --समर्थेदान 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शास्त्राय-अजमेर 


[जो स्वामीजी और पादरी प्रे साहब के बीच १८७८ ई० में हुआ ।] 
[पूर्वपीठिका ] 


विदित हो कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी भावाः दी १३ 
सं० १९३५ के दिन अजमेर, में ग्राये थे । थोड़े दिनों के पीछे वेदादि 
सत्य शास्त्रोक्त धर्म-विषय में व्याख्यान देने लगे । 'ईदवर-विषय' के 
पीछे दूसरा 'वेद-विषय' का व्याख्यान था। उस दिन अजमेर के वड़े 
पादरी ग्रे. साहव और डाक्टर हसवेण्ड साहब भी आये थे । उसमें 
स्वामीजी ने शास्त्र और युक्ति से यह सिद्ध किया कि ईश्वरक्कत पुस्तक 
केवल चार वेद ही हैं, अन्य कोई नहीं । इसके पीछे एक बड़ा 
सूचीपत्र तोरेतु, इंजील और कुरान की अशुद्धत्ता-का-पढ़ कर सुनाया, 
ग्रौर कहा कि-- | 

“मैंने यह सूचीपत्र किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं सुनाया 
है, किन्तु इसलिये कि सब लोग पक्षपात-रहित होकर विचारं कि 
चिनि क में ऐसो-ऐसी बातें लिखी हों, वे ईश्वरकृत हो सकते हैं 

, नहीं” ! ' जे कडी 
इस बात पर पादरी ग्रे साहब ने कहा कि--श्रापने जो 
और इ'जील की बातें सुनाई, इनमें प्रश्‍न लिलकर आप मेरे 
गास भेजें, मैं इनका उत्तर दुगा । स्वामीजी ने कहा कि-मैं तो यही 
पाहता हू और सदेव मेरी यही इच्छा रहा करती है कि आप 
असे बुद्धिमान्‌ पुरुष मिल के सत्यासत्य का निर्णय करें। 


पादरी साहब-ने कहा कि--सत्य का निर्णय जब होगा कि झाप 


पास प्रश्‍न भेजेंगे और मैं उत्तर दू गा। फिर स्वामीजी ने कहा किः 
लिखकर दोनों ओर से प्रइनोत्तर भेजने में काल बहुत लगता है, और 
मनुष्यो को भी इससे लाभ नहीं पहुंचता । इसलिये यही बात प्रच्छी 
है, कि आप भी यहां ग्रावें और मैं प्रश्‍न करू और आप उत्तर 
+ तब पादरी साहब ने कहा कि--म्राप प्रइत मेरै पास भेज देवा 


झू भब मैं दो चार दिन में उनको विचार लू गा, तब पीछे आपको उत्तर 
हों आकर दुगा । स्वामीजी ने कहा कि-प्रश्न तो मैं नहीं भेजू गा, 
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3 oars राणा, _™ गिामामालाता 
जहां-जहाँ इ जील और .त रेत में शंका है, उनमें से 
थोड़े से वाक्य लिखकर भेज दूगा। उनको जव श्राप विचार लगे, 
तो उन्हीं में मैं प्रश्‍न करूंगा, झाप उत्तर देरा । फिर इतनी वात 
होने के पीछे पादरी साहब चले गये। 
उसके दूसरे दिन स्वामीजी ने तौरेत रौर इ जील के साट 
व्‌ प सी पण्डित भागराम साहब एक्स्ट्रा ग्रसिस्टेन्ट कमिश्नर 
के हारा साहव के पास भेज दिये' । फिर नौ दस दिन पीछे 
जब पादरी साहव ने उनको विचार लिया और व्याख्यान हो चुके, 
तव एक दिन प्रश्नोत्तर के लिये नियत हुआ । उस दिन नोटिस दे 
दिया था, इस कारण से बहुत लोग श्रेये।. सरद'र मुनशी अमो- 
चन्द साहब जज,पण्डित भागराम साहब एक्स्ट्रा भ्रसिस्टेन्ट कमिइनर, 
सरदार भगतसिह साहब एंजिनियर इत्यादि प्रतिष्ठित पुरुष आये 
थे । जब समय हुआ तव स्त्रामीजी चारों वेदों कें पुस्तक लेकर अभय 
और पादरी साहब भी व्हुत सी पुस्तक लेकर ग्राये । पादरी साहव 
के साथ डाक्टर हसवेण्ड साहब भी आये । प्रथम स्वामीजी ने कहा 
कि--मैंने कितती ही जगह पादरी लोगों से बातचीत की है, कभी 
किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ नहीं हः । आज भी मैं जानता हू 
कि पादरी साहब से वार्तानाप निविव्नता से पूरा होगा । फिर 
पादरी साहव ने भी निवव्दता से बातचीत होने की भ्राशा प्रकट 
की, और कहा कि--स्वामीजी ने जो वाक्य लिख कर हमारे पास 
भेजे हैं वे बहुत हैं, और. समय केवल दो भ्रढ़ाई घण्टे का है । इसलिये 
प्रत्येक वाक्य पर दो बार ही प्रश्नोत्तर होना ठीक है । इसके पश्चात्‌ 


. प्रश्‍नोत्तर होने लगे । और तीन लेखक' भी बिठला लिये । इन तीनों 


को स्वामीजी और पादरो साहब बोलते समय श्रक्षर-ग्रक्षर लिखवाते 


जाते थे । : 
या ल Ne NE 5 


१. इन वाक्यों के” साथ वेद-भ,ष्य भी भेजा था, क्योंकि पादरी सहव 
ने कहा था कि श्राप बाईबिल में प्रश्‍न करें, मैं उत्तर दू गा, और मैं बेदों में 
कितनी ही बातों पर प्रश्‍न करूंगा, आप उत्तर देना । पादरी सहव ने वेद 
भाष्य देखा होगा, परन्तु प्रश्‍न नहीं किये ।-स० दा० 

२. बाबु रामनाथ, हैडमास्टर राजपूत स्कुल जयपुर, बाबू चन्द्रलाल! 
वकील गुड़गावां; हाफिज मोहम्मद हुसैन, दरोगा चु'गी, भ्रजमेर । 
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. स्वामीजी ओर पादरी ग्रे के मध्य प्रश्नोत्तर] 


स्वामोजे:--तौरेत उत्पत्ति की पुस्तक पर्व १ आयत २ में 
लिवा है कि--पृथ्वी बेडोल थो' | श्रव देखना चाहिये कि परमेश्‍वर 


गवज्ञ है,सव विद्या उसमें पूरी हैं । उसकी विद्या के काम में बेडोलता . 


कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके सब काम वेभूल हैं। बेडोलता 
मनुष्यों के काम में हो. सकती है, क्योंकि उनकी पूरी विद्या और 
र्वज्ञता नहीं है। इससे जीव के काम में बेडोलता रह सकती है, 
ईइत्रर के काम में नहीं । 

पादरी:-यहां ग्रभिप्राय 'बेडोल' से नहीं है किन्तु उजाड़ से है। 
ग्रायूव की किताव बाब २ आयत २४ में है कि--'विना मार्ग जंगल 
में उन्हें अमना है, यहां जिस शब्द का ग्र्थ है, उसी का ग्रथ 

वहां बेडोल है । 

स्वामी:-इससे पहली झ्रायत में यह बात आती है कि-“आरम्भ 
में ईश ।र ने भ्राकाश ग्रौर पृथिवी को सृजा और पृथिवी बेडौल सुनी 
था । गहरोव पर अंधियारा था ,इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उजाड 


का अर्थ यहां नहीं ले सकते, क्योंकि लिखा है कि 'सूनी थी'। बेडोल . 


के अर्थ उजाड के होते तो 'सूनी थी इस शब्द की कुछ ्ावश्यकता 
नहीं थी । और जब कि ईश्वर ने ही पृथिवी को रचा है, सो प्रथम ही 
अपने ज्ञान से डोलवाली क्या नहीं रच सकता था ! 

पादरी:--दो शब्द एक ही अर्थ के सब भाषाग्रो में एक दूसरे के 
पीछे बहुधा आते हैं । जैसे इबरानी में 'तोहू बोहू', फारसी में बुदो- 
वाश ये सब एक अर्थ के वाची हैं। इसी प्रेकार उद॒ में यह ग्रये ठीक 
दै कि 'जमीन बेरान और सुनसान थी'। 

ड स्वामीजी इस बात पर और प्रन करना चाहते थे । इतने 
में पादरी साहब ने कहा कि--एक-एक वाक्य पर दो-दो प्रश्‍न और 
दो-दो उत्तर होने चाहिये । वयोंकि वाक्य बहुत हैं, नहीं तो सब प्रश्‍न 
आज न हो सकेंगे। स्वामी जी ने कहा कि-यह अवश्य नहीं है कि 
भाज ही सब वाक्यों पर प्रश्नोत्तर हो जायं, कुछ आज होंगे. फिर 
इ" प्रकार दो चार दिन अथवा जब तक ये वाक्य पूरे. न हों, तब 


पक प्रश्‍नोत्तर होते रहेंगे । जब पादरी साहब ने इस बात को 


णा य ten eS RR ST दु 
१. पं० लेखराम कृत जी० च० में 'हो बह । हि० सं० पृष्ठ ७३९ । 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


मड 


° 


१ 


१५ 


० 


२ 


२५ 


३० 


१ र२रुप2०० by Arya 5गाव्हेयामन्दण्शस्त्राःथेःसंग्रंहू 30५० 


कु 
स्वीकार नहीं किया, तब स्वामीजी ने कहा फि-यदि अधिक न हों 
तो एक वाक्य पर दश वार प्रश्‍न होने चाहियें। पादरी साहब ने 
यह भी स्वीकार न किया । स्वामीजी ने कहा कि--प्रत्येक वाक्य 
पर कम से कम तीन वार प्रश्नोत्तर तो होने. ही चाहियें। इस पर 
भी पादरी साहब ने कहा कि हमको दो बार से अ्रधिक प्रश्नोत्तर 
करना कदाचित्‌ स्वीकार नहीं है। तब स्वामीजी ने कहा कि हमको 
इसमें कुछ हठ नहीं है, सभा की जेसी सम्मति हो वैसा किया जाय | 
स्वामीजी की इस बात पर कोई कुछ न बोला । परन्तु डा० हसबैण्ड 
साहब ने कहा कि यदि सभा से प्रत्येक विषय में पूछेंगे, तो चार सौ 
मनुष्य हैं उसमें से किस-किस से पूछा जायेगा ? स्वामीजी ने कहा 
कि यदि पादरी साहब को तीन प्रश्‍न करना स्वीकार नहीं है, तो 
जाने दो, हम दो करेंगे, क्योंकि इतने मनुष्य विज्ञापन देख कर इकटठे 
हये हैं, जो यहां कुछ बात न हुई तो श्रच्छा नहीं । फिर स्वामीजी 
ने दूसरे वाक्य पर प्रश्‍न किया ।' 
स्वामी: वही पर्व ग्रोर वही ग्रायत--'और ईश्वर का आत्मा 
जल के ऊपर डोलता था'। पहली ग्रायत से विदित होता है कि ईश्वर 
ने आकाश ओर पृथिवी को रचा, यहां जल की उत्पत्ति नहीं कही, 
तो जल कहां से हो गया ? ईदवर आत्म-स्वरूप है वा. जेसे कि 


` हम शरीर वाले हैं वैसा जो शरीर वाला है तो उसका सामर्थ्यं 


आकाश और पृथिवी बनाने का नहीं हो सकता। क्योंकि शरीरवाले 
के शरीर के ग्रवयवों से परमाणु आदि को ग्रहण करके रचना में 
लाना असम्भव है, और वह व्यापक भी नहीं हो सकता । जब उसका 
आत्मा जल पर डोलता था, तब उसका शरीर कहां था ? 


पावरी:--जब पृथिवी को सजा तो में 
[जा तो पृथिवी में जल भी ग्रा गया । 
2 दुसरी बात का उत्तर यह है कि परमेश्वर आत्मस्वरूप है। तौरेत 
आरम्भ से इ जील के अन्त तक परमेश्वर भ्रात्मस्वरूप कहलाया । 


स्दासी:--ईरवर को वेन तौरेत से लेकर इ'जील पर्यन्त में 


१. देखो यह सत्य के निणांय के लिये की 
ला गई थी, और सत्य का 
निय तब ही होता है कि जब एक वाक्य पर अच्छी प्रकार प्रश्नोत्तर हो 
जायं, किन्तु पादरी साहब नें ऐसा न करके दो. प्रन आर दो उत्तर करने की 
ही हठ की. परन्तु फिर भी भ्रपना बचाव न कर सके, कलई खुल गई । -स. दा. 
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बहुत ठिकानों में ऐसा है कि--वह किसी प्रकार का 
है, क्योंकि श्रादम की वाडी को बनाना, वहां ना 20 
जाना, सनाई पर्वत पर जाना, मुसा, इबराहीम र ह 22 


बातचीत करना, ड्रे में जाना, याकब से मल्ल ल्लयुद्ध करना 
स [पु द 
री से 2 


वह रखता हैं, वा उसी दम अपना शरीर बना लेता है । 


पादरी:--ये सब बातें इस आयत म्बन्ध नहीं 
हैं केवल ग्रजानपने से कही जाती हैं त्या जह उत्तर रा 
यहुदी, ईसाई और मुसलमान जो तौरेत को मानते हैं, इम पर 0 
सम्मत हैं कि सुदा $ खुदा रूह है' । | 
स्वामी: - प वही डर के अस कह ह समा ब आयत २६--“तब_ ईश्वर ने कहा झि हम | 
ल याच्या समान बनाव । इससे स्पष्ट पाया 
पा सेल र म के स्वरूप जसा था । जसा कि आदम 
शरार युक्त थ', ईश्वर को भी इस आयत से वसा ही 


१० 


खर्प में ग्रादम को के से बना सका ? 


> दश परत आप रार हब ~ इस आयत में शरीर का कुछ कथन नहीं, परमेश्वर 
कर है. और पवित्र ज्ञानवान और रचा । वह सच्चिदानन्द 
पाप कि का अपना में बन या । जब ग्रादम ने 
नोत्त १ परमेश्‍वर के स्वरूप से पतित हो गया । जैसे पहले २० 

र २४ और ३०१ प्रश्‍न से विदित होता है । कोत्लोस्सियों 
पोलो ह पव, ९ और १० आयत--“एक दूसरे से झूठ मत 
शि उने मनुष्यता को उसके कार्यों समेत उतार 

` पाठको ! पहले उत्तर में तो पादरी सरन पऱ्या 

भारम्भ से ह. हिल उत्तर में तो पादरी साहब कहते हैं कि “तौरेत के 

ने 00 ह अन्त तक परमेश्वर आत्मस्वरूप कहलाया” । जब स्वामी : २५ 
है, तब पादर के मे दिखला दिया कि ईश्वर का शरीर वाला होना सिद्ध 
ही रखती । गौर कहते हैं कि ये सब बातें इस श्रायत से कुछ सम्बन्ध 
$ मत पर र फिर पुस्तक के वणुन को छोड़ यहूदी, ईसाई और मुसलमानों 
मेते वाले सुम आ हैं । यहां यह प्रश्न होता है कि उक्त लिखे तीनों 
नते ईश्‍वर को रूह मानते हैं, तो कया बाईबल के विरुद्ध नहीं हैं, कि ३० 

का शरीर वाला होना सिद्ध होता है? --स० दा० 
२. यही ०२४ होः होता है ! न 
(७७४५ न १४ और ३०? संख्या पं० लेखरामकृत जी० च० हि० स० 
है । इस का भाव हमारी समझ में नहीं भाया । 
CC-0.In Public Domain. Panini लय Maha Vidyalaya Collection. 


eT 


इत्यादि बातों में पाया जाता है कि त्र 
त्व जाता है कि अवश्य किसी प्रकार का शरीर! ५ . 


जकवा चाहिये । जव वह शरीर जैसा स्वरूप नहीं रखता, तो अपने १५ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation शस्त्री | ngotri 
१२४ देयानन्द-दास्त्रॉर्थसग्रहे 


सात में अपते सुजन हारेको फेंका है और नये मनुष्यता को जो ज्ञान में .अपने सृजन हारे के 


: स्वरूप के समान नबे बन रहे हैं, पहना है” । इससे विःदेत होता है 


१५ 


१० 


कि ह ज्ञान और प्रविवता सें परमेश्वर के समान वः प्‌ [ नाया गया, श्रौर नये 
सिरे से हम लोगों को बनाया। कोरंतियों का तीसरा पव, १७ और 
१९ आयत -“आऔर प्रभु ही आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु 
का आत्मा है वहीं निविष्नता है, और हम सब विना परदा प्रभु 
के तेज को दर्पण में देख-देख प्रभु के श्रात्मा के द्वारा तेज से तेजलों 
उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं ।” इससे ज्ञात होता है कि विश्वासी 
लोग बदल के फिर परमेश्‍वर के स्वरूप में बन जाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान, 
पवित्रता और आनन्द में, क्योंकि धर्मी होने से मनुप्य के शरीर का 


. रूप नहीं बदलता है । 


९५ 


२० 


२ 


स्वामी:--परमात्मा के सद्श ग्रादम के बनने से सिद्ध होता है 

कि ईदवर भी शरीर वाला होना चाहिये। जो परमेश्वर ने आदम 
को पवित्र और आनन्दित र्रा था, तो उसनत्रे ईस्वर-की-आज्ञा वयो 
तोझ़ी-?-और जो आज्ञा -कोेझे-तो विदित होता है कि वह. ज्ञानवान्‌ . 
| और- -“जब उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया तब उसकी 

[ख खुल गई”-इससे जाना जात्ता है वह ज्ञानवान्‌ पीछे से हुआ । 


- जो पहले ही से ज्ञानवानु था, तो फल के खाने के पीछे ज्ञान हुआ, यह 


बात नहीं वन सकती! और प्रथम परमेइवर ने उसको आशीर्वाद दिया 
था कि तुम फलो फूलो आनन्दित रहो, और फिर जब उसने ईश्वर 
की आज्ञा के विना उस पेड़ का फल खाया, तब उसकी ग्रांखे खुलने 
से उसको ज्ञान हुआ कि हम नंगे हैं, गूलर के. पत्ते अपने शरीर 
पर पहने । । 

भ्रब देखना चाहिये-जो वह ईश्वर के समान ज्ञान में और पविः 
्रता में होता,तो उसको नंगा और ढका रहना क्यों नहीं जान पड़ता ? 
क्या उसको इतनी भी सुध नहीं थी? जब परमेश्वर के समान वह 
ज्ञानी, पवित्र और आनन्दित था, - तो उसको सवेज्ञ और नित्य शुड 
और आनन्दित रहना चाहिये, भौर उसके पास दुःख कुछ भी कमी 
न श्राना चाहिये । क्योंकि वह परमेश्वर के समान इन उपर 


३० तीनों बातों में है,तो वह पतित किसी प्रकार सें नहीं हो सकता, और 


जो पतित हुआ तो परमेश्‍वर के समान नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर. 
ज्ञानादि गुणों से पतित कभी नहीं होता । 
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RS नाल 
फ़िर बतलाइये कि जैसे श्रादम प्रथम ज्ञान आदि तीनों गुणों में 


परमेश्वर के समान होके फिर उनसे पतित हो गया, वेसे ही विदवासी 
लोग ज्ञानी, पवित्र और आनन्दित होंगे वा अधिक कम? जो वेसे 
ही होंगे, तो फिर जेसे आदम पतित हो गया, बसे ही विश्वासी भी 
हो जावेंगे, क्योंकि वह तीनों बातों में परमात्मा के समान होकर 
पतित हो गया । 


पादरी:--वहुधा बातों में पहला उत्तर बहुत है। अब रहा 
यह कि--यदि आदम पवित्र था तो आज्ञा क्यों तोडी ? उत्तर यह है 
कि वह पहले पवित्र था तो आज्ञा तोड़ के पापी हुआ'। फिर यह 
कहा कि--ज्ञानवान्‌ पीछे से हुआ, यह बात नहीं है । जब भले बुरे के 
ज्ञान के पेड का फल खाया* तब बुराई जान पड़ी, पहले न जानता 
था। 'प्रांखें खुल गई और उसको जान पड़ा कि मैं नंगा हुँ-इसका 
उत्तर यह है कि पापी होके उसको लज्जा आने. लगी । फिर यह कि- 
यदि परमात्मा के समान होता तो पतित न होता, इसका उत्तर यह 
है कि वह परमात्मा के समान बनाया गया, न कि उसके तुल्य । यदि 
परमात्मा के तुल्य होता तो पाप में न गिरता । अन्त में जो पूछा कि- 
विश्वासी लोग आदम से अधिक पवित्र हो जायेगे, इसका उत्तर यह 
है कि--अधिक और कम पवित्र होने में प्रश्‍न नहीं है, किन्तु स्वरूप के 


विषय में है कि षरमेइवर का रूप शारीरिक था वा नहीं! यदि वह्‌ ` 


स्वरूप जिसको कथन होता है, शारीरिक होता तोः धर्मी लोग जब 
परमेश्वर के स्वरूप में नये शिरे से बन जाते हैं, अपने शरीर को 

बदल डालते हैं । ह 
` स्वासो:--तोरेत का पवे २, आयत ३-“उसने सातव प मक अपने 

सब काय करके विश्राम स्‌ 

आशीर्वाद दिया,और उसे पवित्र ठहराया । ईदवर को सर्वशक्तिमान, 
सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप होने से परिश्रम जगत्‌ के रचने में 
कुछ भी नहीं हो सकता, फिर सातवें दिन विश्राम करने की क्या 
१ SEES से 


१. देखिये, क्या विचित्र उत्तर है । 


` २. यहां यह प्रशन होता है कि वह परमेश्वर के समान ज्ञानी था, तो 
भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को क्यों नहीं जानता था ? जो यह कहो कि पहले 
नहीं जानता था, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि ज्ञानी नहीं था। --स॒० दा० 
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३० 
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“जाता 
आवश्यकता थी ? और विश्राम किया तो छः दिन तक बड़ा परिश्रम 
करना पड़ा होगा ? और सातवें दिन को आशीर्वाद दिया तो छ: दिनों 
को क्या दिया ? हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर को एक क्षण भी 
जगतु के रचने में लगे वा कुछ भी परिश्रम हो । 


जब स्वामीजी ने यह प्रश्‍न किया, तब पादरी साहब ने कहा कि- 
अव समय हो चुका, इससे अधिक हम नहीं ठहर सकते, और बोलते 
समय लिखाना पड़ता है, इससे देर बहुत लगती है, इसलिये हम कल 
भी नहीं करना चाहते । जो बोलते संमय लिखा न जाय, तो हम कर 
सकते हैं। यदि स्वामीजी को लिख कर प्रश्नोत्तर करना है, तो हमारे 
पास प्रश्‍न लिखकर भेज दें, हम लिख कर उत्तर देगे। इस पर 
डाक्टर हसबंड साहब के कहने से सरदार बहादुर अमी चन्द साहब ने 
ने भी नरो व्या कि प्रश्नोत्तर लिख कर पत्र द्वारा 

आज की न | 
न जायंगे, तो छः महीने तक भी 
स्वामीजी ने कहा कि--प्रश्नोत्तर के लिखे वि 

है, जैसे अभी थोड़ी देर के पश्चात्‌ अपने में से कोई प करो हो 


पुरा न होगा, सो मैं कहता हूं कि इसमें छ: मास ह 
हे । हां, जो मकान पर पत्र द्वारा करेगे, तो तीन क ल 
ही सामने सुन रहे हैं, थे नहीं सुन सकेंगे । 
च्छा ह प्रो 
तक सब के सामने प्रश्नोत्तर किये जायें और 


पादरी साहब ने कहा कि--यहां प्र 
हां प्रश्‍नोत्तर करने में लोगों 
के सुनने का लाभ वतलाया परन्तु में जानता हूं कि आति 


` की वार्ता में यहां इतने लोग बैठे हैं, इनमें से थोडे ही समझे होंगे । 


पादरी साहब की इस बात को ए 
जो प्रश्नोत्तर लिखने को बेठे थे रौर दो तनमन लग 
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रा राम ला रु ` 

कि हम कुछ भी नहीं समझे।' .इस वात पर पादरी साहब ने कहा 
कि देखिये लिखने वाला ही नहीं समझा, तो और कौन स 
सकता था ? फिर स्वामीजी ने जो दो दूसरे लिखने बाले थे, उनसे 
पूछा कि तुम समझ वा नहीं? उन्होंने कहा कि हां हम बरावर 
समझ। हमने जो कुछ लिखा है उसको अच्छी प्रकार कह सकते हैं । 
स्वामीजी ब र लिखने वाले तो समभे और एक नहीं 

भा। अन्त में पादरी साहब ने व् 
जाना स्वीकार नहीं किया । गे FT 


स्वामीजी ने पादरी साहब से कहा कि आज के प्रश्नोत्तर 
की तीन प्रति लिखी गई हैं। इन पर आप हस्ताक्षर कर 
दीजिये और मैं भी करे देता हूं, और प्रधान सभा से भी कराकर 
एक प्रति आपके पास, एक मेरे पास, और एक प्रधान के पास रहेगी। 
पादरी साहव ने कहा कि हम ऐसी बातों पर हस्ताक्षर करना नहीं 
चाहते ।` इतनी वार्ता के पश्चात्‌ सभा उठ खड़ी हुई और सव 
लोग अपने-अपने मकानों को चले «थे । परन्तु स्वामी जी महाराज, 
सरदार बहादुर अमीचन्द .साहब और पण्डित भागराम साहब, 
सरदार भगतसिह जी के मकान पर कि जो सभा के मकान के पास 
था, ठहरे। उस समय प्रश्नोत्तर की दो प्रतियों पर, कि जो स्वामी 
जी के पास रहीं थी, उक्त दोनों साहवों के हस्ताक्षर भी करा लिये, 
हे कत वार्तालाप करके सब साहब अपने-अपने मकानों को 
दुसरे दिन पादरी साहब ने स्वामीजी के पास पत्र लिख 
हर भेजा कि राज आप प्रश्नोत्तर करेंगे वा नहीं ? यदि करना हो 

RENN esas 0 प 


र्र १. मुसलमान लोग भी लिखने के प्रबन्ध को नहीं चाहते थे, क्योंकि 
को भी यह श्रभिप्राय था कि यदि यह प्रतिज्ञा न रहे तो किसी मौलवी 

लाकर हम भी वादानुवाद करावें, और पीछे जो जी चाहे वैसा उल्टा 
घुलटा छपवा देवें। इस समय पोप लोग भी गड़बड़ करते थे कि हम भी 


वा ब्रह्ममोज का काम होता तो सभी आते । यहां तो शास्त्रार्थ का 
प या. कि सिरम पीछे पलट भी न सकते न ॥-स० दा० 


२. क्या इसीलिये लिखवाने से भय करते थे ? --स० दा० 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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BR PE 
किया जाय, परन्तु लिखा न जाय, और लिखना हो तो पत्र द्वारा 
2. जावें। स्वामीजी ने उसके उत्तर में लिख भेजा कि--प्रश्‍नोत्तर 
सबके सामने-सामने किये जावें, आर लिखे भी जावें । इस प्रकार 

१ | 


अन्यथा नहीं । क्योंकि दूसरी प्रकार करने में बहुत 
vs पहले कह चुके हैं । अब यदि आपको लिखा कर 
प्रदनोत्तर करने हों, तो मुझको लिखिये, मैं जब तक आप कह यहा रहे 
और प्रइनोत्तर करू । और यदि ग्रापको इस प्रकार न करना हो, टं 
सरदार भगतसिंह जी को लिख भेजो कि अव प्रश्नात्तर न हान, 
क्‍योंकि सभा के लिये जो उन्होंने प्रबन्ध कर रक्खा है, 'उठ्वा दें। 
पादरी साहव ने सरदार भगतसिह जी को इसी प्रकार कहला 
भेजा, तब उन्होंने सब प्रबन्ध उठवा दिया । इस के पश्चात्‌ स्वामीजी 
तीन चार दिन अजमेर में और रहे। मसूदा रौर नसीराबाद थोड़े 
दिन रह कर जयपुर पधारे। 


' जव स्वामीजी अजमेर से चले मये, उस के दूसरे ५ दिन 
पादरी साहब ने मिशन स्कूज में कितने शहर के लोगों और मिशन 
स्कल के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके, स्वामीजी ने जो बाक्यू 
लिंखकर तोरेत और इंजील के भेजे थे,उनके उत्तर सुनाये कि जिससे 
इसाई मत का कच्चापन किसी पर प्रकट न हो। इसके पीछे पादरी 
साहब को बाजार में वाज़ (उपदेश) करते समय कितने ही आदमियों 
२० \ ने कहा कि साहब ! आप यहां हम मूर्ख लोगों के साथ प्रतिदिन घंटों 

तक सिर दुखाया करते हैं, परन्तु जब आप स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी से प्रदनोत्तर करते थे, तब तो आप ने यह कहा था कि हमको 
इतना समय नहीं कि प्रेनोत्तर करते समय लिखाते जाएं । यदि 
प्राप स्वामी जी को अपने मत की कोई भी बात स्वीकार करा देते, 
२५ तो उनके पीछे हजारों आपकी बात को स्वीकार करते । अब ग्रापक 
व्यर्थ कहने से क्या होता है ? | 


Ce) 
७ 


०७ 
मद 


त 
| 
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६. सत्यासत्य-विवेक-शास्त्रार्थ बेली 
सस्पादकीय 


स्वामी दयानन्द जी का एक महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थ बरेली के पादरी 
टी० जी० स्काट के साथ भाद्रपद शुवला ७,८,९ सं० १९३६ 
दार २ अगस्त सनु १५६ [र २५, २६,२७, अगस्त सनु १५७१ ई० को हुआ । शास्थार्थे 
में विचारणीय विषय निम्न थे-- 

प्रथम दिन--आवागमन विषय । 

द्वितीय दिन-कया ईरवर देह धारण करता है, या नहीं? 

तृतीय दिन- ईश्वर अपराध क्षमा करता है, या नहीं ? 

बरेली के लाला लक्ष्मीनारायण खजान्ची शास्शाथ-सभा के 
मध्यस्थ थे । शास्त्राथ लिखित , हुग्रा, तथा तीन लेखकों ने क्रमश 
स्वामीजी, पादरी, साहब, तथा सभापति की झोर बेठकर सम्पूर्ण 
शास्त्रार्थं को ग्रक्षरशः लेख बद्ध किया । इस प्रकार तीन प्रतियां 
तयार हुई, एक-एक प्रति स्वामीजी, पादरी महाशय तथा सभापति 
के पास रहीं । र 

पं० लेखरामक्कत स्वामीजी. के जीवनचरित के अनुसार-- 
“स्वामी जी तथा पादरी महाशय की दस्तखती असली तहरीर 
की अक्षरशः प्रतिलिपि छपाई जाती हैं । पाठक अपनी बुद्धि से 
विचार कर अन्तिम निर्णय निकाल लें |” 

'सत्यासत्य-विदेक्' के बिभिन्न संस्करण--पह शास्त्रार्थ भ्रसली 
लिखित प्रति के अनुसार 'सत्यासत्य-विवेक के नाम से उरे, में 'आये- 

भषण प्रेस शाहजहांपुर से, प्रकाशित हुआ । इस प्रथम संस्करण का 


' भकाशन-काल सितम्बर |१८७६ ई० था । द्वितीय बार यह पुस्तक 


ला प्रेस दिदी में ला से प्रकाशित हां पुर से छुपी । चतुर्थ और पंचम वार ब 
तथा हिन्दी में लडीर से प्रकाशित हई । 


पं० लेखराम ने इस पुस्तक को स्वलिखित मर्हाष के उद्‌ जीवन : 


में संग्रहीत किया था । वहां से लेकर पं० जगतुकुमार शास्त्री 
स्वसम्पादित“श्रीमदुदयानन्द ग्रन्थ-संग्रह' में स्थान दिया । गि 
सम हासानन्द के द्वारा यह पृथक्‌ पुस्तकाकार भी छपा था । अत्याः 
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सत्य-विवेक' का विज्ञापन ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के आश्विन 

सं० १९३६ के ११ वें ग्र क में छुपा था। विज्ञापन इस प्रकार था-- 
सत्यासत्य-विवेक (विज्ञापन) 

“इस पुस्तक में सविरतर वृत्तान्त तीनों दिन के शास्त्रार्थ का, कि 
जो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और पादरी टी० जी० स्काट 
साहब का राजकीय पुस्तकालय बरेली' में, इस प्रकार कि प्रथम दिन 
अनेक जन्म के विषय में, दूसरे दिन अवतार अर्थातु ईश्वर देह 
धारण कर सकता है इस विषय में, और तीसरे दिन इस विषय में 
कि ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है, हुआ था । बहुत उत्तम फारसी 
लिपि और उद्‌. भाषा में मुद्रित हुआ था। इस शास्त्रार्थं में प्रत्येक 
विषय पर उत्तम प्रकार से खण्डन मण्डन हुआ है, कि जिसके 
देखने से सत्यप्र मी जनों को सत्य और असत्य प्रगट होता है। जो 
विद्यार्थी मिशन स्कूलों में पढ़ते हैं और वहुत करके गुमराह होते 
हैं, उनको यह पुस्तक गुमराही से वचाती है। डाक महसूल सहित 
।) ॥ मुल्य भेज कर मगवाव ।' 

'दयानन्द-दिरिवजयाकं' खण्ड १ मयूख ६ में भी इस शास्त्रार्थ 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया है | श्री पं० लेखराम कृत उदू 
जीवन-चरित में शास्त्राथे-बरेली के विषय में: निम्न उपयोगी 
विवरण दिया गया है-- 


[प्रारम्भिक निवेदन] 

_ “विदित हो कि यह लिखित शास्क्षार्थ वड़े आनन्द के साथ, 
जसा कि प्राय: सुसभ्य, सुयोग्य और विद्वान्‌ पुरुषों में हुआ करता 
है, भौर जेसा कि वास्तव में होना भी चाहिये, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी और पादरी टी० जी० स्काट साहेब के मध्य राजः 
कोव पुस्तकालय या > तीन दिन तक ता० २५-२६ और २७ 

स्त सन्‌ १८७९ ई० को लाला लक्ष्मीनारा हेब खजाँची 
रईस बरेली की अध्यक्षता में हुआ ।” ८. : 


अन्य नियमों के साथ ही इस शास्त्रार्थ के मुख्य नियम इस 
प्रकार थे-- 9 


क्य न्य न न न 
१. जहां आजकल म्युनिस्िफ्लबोडे बरेली का दफ्तर है, पहिले यहां पर 


ही यह पुरतकालय था, जिसमें यह शास्त्राथ हुंम्रा था । 
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i hime 
“शास्त्रार्थ लिखित होगा । तीन .लेखक--एक स्वामीजी की 
तरफ, दूसरा पादरी साहेव की तरफ, और तीसरा अध्यक्ष महोदय 
की तरफ बेठकर शा्त्रार्थ के प्रत्येक शब्द को सावधानी के साथ 
ज्यों का त्यों लिखते जायेंगे। जिस समय एक विद्वान्‌ निश्चित 
समय के अन्दर अपना कथन समाप्त कर चूके, तो उसका लिखा ४ 
हुआ वक्तव्य सभा में उपस्थित पुरुषों को सुना दिया जावे, और 
तीनों प्रतियों पर उसके हस्ताक्षर कराये जावे । और जब शास्त्रार्थ 
समाप्त हो, तो उस पर अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर भी कराये 
जावें । इन तीन प्रतियों में से एक स्वामीजी के पास, दूसरी पादरी 
साहेव के पास, और तीसरी अध्यक्ष महोदय के पास प्रमाण स्वरूप १० 
रहे, जिससे कि वाद में भी उन में किसी प्रकार की घटा-बढ़ी न 
हो सके ।' 
इसके बाद फिर प्रार्थना के रूप में लेख है:-- ६ 
“हम इस शास्त्रार्थ को अक्षरशः मूल के, कि जिस पर स्वामीजी 
भौर पादरी साहेब के हस्ताक्षर हैं, अनुसार करके और स्वामी जी १५ 
के आदेशानुसार तैयार करके, इसको छापेखाने में छपवाते हैं। 
इसमें किसी अ्रक्षर का भी परिवतंन नहीं किया है । इसको शुद्ध रूप 
में प्रस्तुत करने के लिये यहां तक सावधानता रखी गई है कि जहां 
जिस विद्वान्‌ के हस्ताक्षर थे, वहां हस्ताक्षर का शब्द लिख कर 
उसी का नाम लिख दिया है । पाठक दोनों विद्वानों के लेखों २० 
अथवा वक्तव्यों को सत्यासत्य-विवेचक दृष्टि से देखें, और किसी 
भकार के पक्षपात को पाप न ग्राने दे, जिससे कि सत्य और ग्रसत्य 
का प्रकाश भली प्रकार हो जावे । कुछ सज्जनों का कथन है कि इन 
शास्त्राथो के अन्त में निर्णय भी निकाल देना चाहिए । परन्तु हमने 
अपनी सम्मति प्रकाशित करना उचित नहीं समझा । निर्णय करने 
का काम पाठकों की सत्यता-प्रेमी बुद्धि पर ही छोड़ा जाता है ' २५ 
` इस भूमिका र प्रार्थना आदि को शब्द रचना से ज्ञात होता 
है कि यह लेख श्री लाला लक्ष्मीनारायण जी, जो कि अध्यक्ष थे, की 
ओर से ही है, और उन्होंने ही इस विवरण को सर्वप्रथम प्रकाशित 
था । इस पुस्तक के विषय में धर्मवीर श्री प० लेखरामजी आय 
मुसाफिर कृत महृषि के बृहद उर्दू जीवन-चरित्र में पृष्ठ ७६८ (हिन्दी ३० 
पस्क० पृष्ठ ८२४) पर लिखा है-- र 
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“बड़ी सावधानी के साथ प्रथमवार मास सितम्बर सनु १८७९ 
ई० में 'ग्राय भूषण यन्त्रालय' शाहजहांपुर में मुद्रित हुआ । और 
दोबारा 'आये दर्पण प्रेस’ शाहजहांपुर में, और चौथी और पांचवीं 
वार उद्‌ व हिन्दी में लाहौर में मुद्रित हुआ । 

इस शास्त्रार्थं का मुल पाठ 'श्रीमद्दयानन्द-ग्रन्थ-संग्रह' 
(सम्पादक--पं० जगतुकुमार शास्त्री) के अनुसार 'सत्यासत्य- 
विवेक--श्ास्त्रार्थ-बरेली' शीषंक से आगे दिया जाता है । 
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सत्यासत्य-विवेक-शास्त्राथेन्बरेल्वी 


[a] 
पनजर 


[ता० २५ अगस्त, सन्‌ १८७९ ई० । विषयः- पुनर्जन्म] 
स्वासी दयानन्द सरस्वतीजी:-- ! 


जीव और जीव के स्वाभाविक गुण, कर्म और स्वभाव अनादि 
हैं, और परमेश्वर के न्याय करना आदि गुण भी ग्रनादि हैं। जो 
कोई, मानता है कि जीव की और उसके गुण आदि की उत्पत्ति होती 
है, उसको उसका नाश मानना भी ग्रवश्य होगा; और तिस के कारण 
आदि का भी निश्‍चय करना और कराना होगा। क्योंकि कारण 
के विना कार्ये की उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है । जो-जो जीव के पाप 
और पुण्य आदि कमं प्रवाह से भ्रनादि चले आते हैँ, उनका ठीक 
ठीक फल पहु चाना ईश्वर का काम है; और जीवों का विना स्थूल, 
सुक्ष्म और कारण शरीर के सुख दुःख का भोग करना ग्रसम्भव है। 


. जब यह बात हुई, तव बारम्बार शरीर का धारण करना भी जीव 


को अ्रवश्य है । क्योंकि क्रियमाणा कर्म नये-नये करता जाता है, उन 
का संचित और प्रारब्ध भी नया-नया होता चला जाता है । जब 
इस सृष्टि में विद्या की आंख से मनुष्य देखे, तो सृष्टिक्रम और 


२० 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक-ठीक सिद्ध होता है कि-देखो जो आज - 


सोमवार है, वही फिर भी आता है। महीना, रात, दिन आदि 
भी पुनः-पुतः आते हैं; और गेह का बीज बोने से फिर वही गेहु 
आता है। ह०- दयानन्द सरस्वतीजी 


पादरी टो० जो० स्काट साहबः = 


इस आवागमन के विषय में केवल सल्य के लिये ही प्रयत्न 
करना चाहिये । हार-जीतकी इसमें कोई बात नहीं है । यह सिद्धान्त 
पुराना तो है, परन्तु संसार में से मिटा जाता है । इसका अभिप्राय 
यह है कि जितने जीवात्मा हैं, वे सदेव जम्म लेते रहते हैं। द 
मनुष्य की योनि में, कभी बैल की योनि में, कभी बन्दर की 
कभी कीड़े मकोड़े की योनि में उत्पन्न होते हैं। परन्तु यह ऐ 
सिद्धान्त है कि सुशिक्षित और उन्नश्न जातियां इसको छोड़ती जाती 
हैं। प्राचीन मिस्री लोगों ने पहले इसे माता हुआ था, फिर छोड़ 
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दिया । इसी प्रकार युनानियों ने और रूभियों ने और अंग्रेजों ने भी 


छोड़ दिया । हमारे पुराने द्रविड़ लोग भी, जो कि हमारे गुरु थे, 
यही सिखलाते थे, और हम लोग सब के सव मानते थे । परन्तु 
रोशनो के फैलने से भर विद्या प्राप्त करने से, इस पुराने और 
निराधार सिद्धान्त को छोड़ दिया । सो हमारा सवाल पण्डितजी से 
यह है कि इस सिद्धान्त को मानने के लिये कोन सी युक्तियां हैं ? 
जव कोई विशेष प्रमाण दिया जायेगा, तो हम उसका खण्डन करने 
के लिये आक्षेप करगे । फिर भी दो चार प्रश्‍न यहां पर हैं-- 

ईश्वर की ग्रात्मा के ग्रतिरिक्त और आत्माय भी अनादि काल 
से अर्थात्‌ अजल से हैं कि नहीं ? 

इस जन्म लेने से कभी छुटकारा मिलेगा, या नहीं ? 

ग्रापका यह कथन है कि सब दुःख जो संसार में होते हैं, दण्ड 
देने के लिये ही हैं। सो पुनजंन्म केवल दण्ड के लिये है, या इसका 
कोई और कारण है ? 

यह भी एक प्रश्‍न है कि परमेश्वर हर समय सगुण है, या कभी 
निग्र ण भी होता है? 

यह जन्म लेना उसी की खास कुद्रत से हर समय होता रहता 
है, या किसी कुद्रती कानून से होता है, जैसे कि बीज का उगना, 
फल का पकना, पानी का बरसना, इत्यादि । 
ह०--टी० जी० स्काट साहेब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी:-- र 


तीन पदार्थ अनादि हैं-- एक. ईश्व ईइवर, एक कारण और सब 
जीव ।, जीव जन्म से कभी छुटकारा ने पायेंगे। पुनर्जन्म दष्ड-ओर 
पुरस्कार दोनों के लिये है । परमेश्वर सा भी है भी है और निगुण भी, 
और वह सदव रहता है। कुद्रती नियम उसका यही है कि-जसा 
जिसने पाप या पुण्य किया है, उसको वैसा ही झप पाप या पुण्य किया है, उसको वैसा ही श्रपने सत्य न्याय से 
फल देता है । क क | 


अब पादरी साहेब ने जो कहा था कि पुनर्जन्म का प्राचीन 


सिद्धान्त हमारे बीच में भी था । इससे सिद्ध हुआ कि सब 


देशों में पुनर्जन्म का सिद्धान्त प्रचलित था। और जो यह कहा कि 
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जो जातियां सुधरती जाती हैं, वे पुनजेन्म के सिद्धान्त को छोडती 
जाती हैं । श्रव इस पर एक सवाल है कि--प्राचीन सभी बात भठी 
हैं, या उनमें से कुछ सत्य भी हैं ? और नये सिद्धान्त सभी सत्य हैं, 
ग्रथवा उनमें कुछ मिथ्या भी हैं? यदि पादरी साहेब कहें कि प्राचीन 
बाते और सिद्धान्त श्रब मानने के योग्य नहीं है? तब तो तौरेत 
और जबूर इत्यादि ग्रन्थ और बाईबिल व इंजील की शिक्षायें ग्राज- 
की अपेक्षा से बहुत पुरानी हैं, वे भी श्रब न माननी चाहिये । यह 
कोई मानने योग्य प्रमाण की बात नहीं है, कि पहिले मानते थे और 
ग्रव नहीं मानते, इसलिये सच्ची या झूठी है । या पहिले नहीं मानते 
थे अब मानते हैं, इसीलिये झूठी या सच्ची हैं ! 

अब पादरी साहेव ने कहा कि कुछ प्रमाण द, तो हम उस पर 
आक्षेप करें । प्रमाण के लिए मैंने पहिले ही लिख दिया है कि --इस 
जीव के कमं इत्यादि ग्रनादि हैं, और ईश्वर का न्याय | 
इत्यादि भी ग्रनादि हैँ। जो कर्म का सिद्धान्त न माना जाये, तो 
सृष्टि में बुद्धिमान्‌,निबुं द्धि और दरिद्र,राजा रौर कंगाल की अवस्थ 
ईर्वर किस प्रकार कर सके ? क्योंकि इसमें तरफदारी राती है, रौर 
पक्षपात से उसका न्याय ही नष्ट हो जाता है। जब कम के फल हैं, 
तो परमेश्वर पूर्ण न्यायकारी बनता है, अन्यथा नहीं । और ईश्‍वर 
अन्याय कभी नहीं करता । ह०- दयानन्द सरस्वती जी 


पादरी स्काट साहब:-- : 


पण्डित जी के कहने से तमाम जीव अनादि हैं, भ्र्थात्‌ अजल 
से हैं। तो इस हिसाब से हमारी और ईश्वर की अनादिता में कोई 
भेद नहीं, अर्थात्‌ दो वस्तुएं श्रनादि काल से हैं। एक प्रकार सेदो 
ईश्वर हुए । मेरा प्रन यह है कि ऐसा मानना तौरेत, जबूर भर 
इंजील के सवंथा विरुद्ध है। मैं पूछता हू कि कोनसा सिद्धान्त 
ग्रधिक सन्तोषजनक है? अर्थात्‌ एक यह है कि हमारे जीवात्मा 
सदेव आवागमन के चक्कर में अमते फिरते रहेंगे, और कभी बेल के 
शरीर में जायेंगे, और कभी बन्दर के, कभी अत्यन्त कोड मकोडे 
, और कभी किसी अच्छे शरीर में । इस ग्रनादि काल से र. रहै 
चक्कर, में अधिक सन्तोष है,कि तौरेत, जबूर और इ जील के त 
ताकि अन्ततोगत्वा जो लोग नेकी करते और नेक बनते हैं, वे ए 
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ऐसे सुखपूर्ण स्थान में पहुंचेंगे कि उन्हें फिर कभी जन्म न लेना होगा, 
न ही उन्हे किसी प्रकार का कष्ट होगा । विचार कीजिये कि किस . 
ग्रन्थ की शिक्षा अधिक सन्तोषजनक है? इसके अतिरिक्त ईश्वर 
निगु ण और सगुण दोनों प्रकार का केसे हो सकता है ? अर्थात्‌ वह 
विशेषणों वाला भी है और विशेषणों से रहित भी है। वह कौन सी 
वस्तु है कि जो विशेषणों से रहित है? बताइये--यदि उसमें 
न्याय करने का गुण न हो, तो न्याय क्योंकर करे, और पुनर्जन्म के 
रूप में लोगों को दण्ड किस प्रकार देवे ? ऐसे ही निराधार विचारों 
पर आधारित होने के कारण सुशिक्षित जातियां इस सिद्धान्त को 
छोड़ती जाती हैं । 

इसके अतिरिक्त यदि यह पुनर्जन्म दण्डस्वरूप है, तो इस 
में दण्ड क्या हुआ ? उदाहरण के लिए. जब बन्दर यह जानता 
ही नहीं कि मैंने क्या अपराध किया है, या कोई पादरी साहेब, 
या पण्डित साहेव अत्यन्त तुच्छ कीड़े के शरीर में उत्पन्न हुआ; तो 
उसको दण्ड केसा हुआ ? वे तो जानते ही नहीं कि हमने क्या-क्या 
अपराध किये हैं? क्या कभी किसी को याद आया है या आता है, . 
कि मैं भ्रमुक काल में बन्दर था,श्रथवा मैं किसी समय में गीदड़ था ? 
आर जब कुल दुनियां में किसी को भी याद नहीं है, तो फिर ऐसे 
पुनजेन्म में किसी के लिए क्या दण्ड की बात रह जाती है ? हम तो 
यह मानते हैं कि दुःख कभी-कभी दण्डस्वरूप होता है, श्रौर कभी 
नहीं भी । - हु०--टी. जी. स्काट साहब 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीः-- 


रा व वे बरार नही होते. होने से बराबर नहीं होते, जब तक कि उनके 
र ल कबि र त हों | परमेश्‍वर अनन्त है और जीव सान्त, 
परमेश्वर सर्वज्ञ है, जीव ग्रल्पज्ञ | परमेश्वर सदा पवित्र और मुक्त 
तथा नवर नाह पति बढ भोर कशी कभी पवित्र, कभी. कभी मुक्त। इसलिए 
दोनों बरोबर सकते | र 


तौरेत जबर और इंजील के विरुद्ध होने से कोई बात सच्ची 
और झूठी नहीं हो सकती । योनि तारिक भादि य को से सच को 


मठ र को घच ठत जगह लिला हे । सच्ची तो उस किताब 


बात हो सकती है; कि जिस में ग्रारम्भ से ग्रन्त तक एक भी बात 
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झूऽन हो। ऐसी कितात्र वेदों के ग्रतिरिक्त भूगोल में ईशवरकत 
आर कोई नहीं । क्योंकि ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से ग्रनुकूल 
वेद ही पुस्तक है, दूसरी नहीं । सिवाय वेद के उपदेश के किसी भी 
किताव में ठीक-ठीक सब वातों का निश्चय नजर नहीं आता है । 
इसलिए सवसे उत्तम वेद की ही शिक्षा है, दूसरे की नहीं । 
परमेश्वर श्रपने ग॒रणों से सगुण है, भ्रर्थात सर्वज्ञ आदि गुणों से; 
और विशा कास कारणा के जड़ आ(द गुणों तथा जीव के श्रज्ञात, जन्म- 
परर अप आदि गुर से रहित होने से परमात्मा निगुण है। 
इसलिए यह निश्‍चय जानना चाहिये कि कोई पदार्थ भी इस राति 
से सगुणता और निगु णता से रहित नहीं है। 
जव जीव का पाप श्रधिक ग्रौर पुण्य कम होता हैः तव उसे 
बन्दर आदि का शरीर धारण करना पड़ता है; और जब पाप पुण्य 
बराबर होते हैं, तव मनुष्य का; और जब पाप कम और पुण्य 
भ्रधिक होता है, तब विद्वानु इत्यादि का । ¢ 
हू०--दधानन्द सरस्वतीजो 
पादरी टी० जो० स्काट साहब:-- 
सव पुराने सिद्धान्त मिथ्या नहीं हैं, आर न ही सद तये 
सिद्धान्त सत्य हैं, परन्तु जव सुशिक्षित जातियां भली प्रकार विचार 
विमर्श करके किसी सिद्धान्त को मिथ्या उद्घोषित करती हैं, तो 
यह दृढ़ प्रमाण है कि वह सिद्धान्त मिथ्या है। और एक ही वार के 
जन्म लेने के विषय में सोच लीजिए । ः : 
तौरेत नई नहीं हैं, यह भी बहुत पुरानी है । तौरेत किसी 
प्रकार भी वेद से नई नहीं है उतमें [पुन का माछ भ का कुछ भी उल्लेख 
नहीं है। तारित ञ्रौर इ जील सत्य हैं वा मिथ्या, यह आज का विषय 
नहीं है। इस विषय को व्यर्थ ही खण्डित करना कि ये मिथ्या नहीं, 
अथवा वेद के विषय में कुछ नहीं कहना है । क्योंकि यह भी आज 
का विषय नहीं । परन्तु इस बात पर ध्यान दीजिये कि सुशिक्षित 
और उन्नत जातियां तौरेत ग्रौर इजील की शिक्षाओं पर इ 
रहती हैं। इसके प्रतिकूल हिन्दू लोग ज्यों ज्यों उन्नत और सुशिक्षित 
होते जाते हैं, वेद को छोड़ते जाते हैं | आवश्यकता हो, तो मैं सेकड़ों 
भमाण दे सकता हूं । 
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और यह, कहना कि कर्म श्रनादि काल से है, इसलिए 
पुनर्जन्म होता हे, तब तो परमेश्वर को भी जन्म लेना चाहिए | 
्रौर यदि कोई कहे कि उसके सब कमं ग्रंच्छे हैं, तो क्या 
कठिन है कि उसको दया और कृपा से हम लोग भी ऐसे इढ़ 
और उत्तम हो जावें.कि हमें वन्दर या गीदड़ वनना न पड़े । जैसा कि 
हमारे पवित्र धर्म-्रन्थ में लिखा है--“एक बोर मनुष्य के लिए 
मरना है, बाद इसके न्याय ।” 


निगुण और सगुण के विषय में स्वामीजी के श्रथ को मैं नहीं 
मानता । निगुण का यह अर्थ नहीं है कि कोई गुण न हो। जब 
उसमें गुण नहीं है, तब तो वह सगुण भी नहीं हो सकता । फिर 
इस समय जन्म-मरण का प्रबन्ध कौन करता है? ग्ब फिर मैं 
पूछता हूं कि यदि दण्ड-भोग के लिये जन्म लेता है, तो यह चाहिये 
कि दण्ड भोगने वाला यह जाने कि मुझे दण्ड क्यों भोगना पड़ा है, 
अन्यथा दण्ड भोग की सब बात हो व्यर्थ हो जाती है। मैं फिर 
पूछता हूं कि किसी को याद क्यों नहीं रहता--कि तुम बन्दर या 
या गीदड़ पिछले जन्भ में थे । ह०--टी० जी० स्काट साहब 


स्दासी दयानन्द सरस्वती जी: 


पिहले प्रश्‍न के विषय में उत्तर:)--जीव अल्पज्ञ है, इसलिये 
पूव जन्म को वात को याद नहीं रख सकता | पादरी साहब को 
विचार करना चाहिये कि ऐसी बात क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसी जन्म 
में जन्म के पांच वर्ष तक की बातें भी क्यों नहीं याद रहती ? 
त अ य नींद में जव सो जाता है, तब जागृत 
एक ल ज व आव का णी नहीं रहती । श्रौर कार्यकारण. 

के का निश्चय कर लिया । सब विद्वानु 


लोग मानते हैं कि जब पाप-पुण्य क _फल सुख-दुःख, नीच:ऊं 
रानी भोर नह शिक्षा वा शिट काक हे 20 नई शिक्षा वा सिद्धान्त की बात रुप्टान्त के लिए पर्याप्त 
नहीं है, क्योंकि वह सवंथा सत्य नहीं | और जिनको ग्राप सुशिक्षित 
कहते हैं, उन जातियों में से कोई मनुष्य अर्थातु दार्शनिक वा विचा- 
रक वन्दर से मनुष्य का होना मानता है, यह सर्वथा मिथ्या है) 
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ईश्वर ने कहा कि इससे मैं प्रसन्न होता ह, तम यज्ञ किया 
इत्यादि वेदों की बातें वाईविल में मौजूद हैं / और ईसा नहा 
है कि -इसका एक बिन्दु भी भू नहीं है । 

इसलिए और भी एक प्रमाण देता हूं कि -आजकल मोक्षमृलर 
(व्याख्याता) अपने ग्रन्थों में लिखते हैं कि ऋग्वेद से पहिले की 
कोई भी पुस्तक संसार में नहीं है श्रब मैं सेकड़ों साक्षियां दे सकता 
हूं कि 'बाईबिल इन-इण्डिया' के बनानेवाले इत्यादि और ग्राजकल 
के सँकड़ों विचारको की वाणी से मैंने सुना है कि बाईबिल वा 
इंजील को नहीं मानते । और कर्नेल भ्रल्काट इत्यादि ने भी बाईबिल 
की शिक्षा को सर्वथा त्याग दिया है । और हमारे आर्य लोग--एफ० 
ए०, बी० ए०, एम० ए०, एल० डी० लाखों लोग बाईबिल को 
सवथा नहीं मानते और वे सभी सुशिक्षित हैं। अस्तु; पादरी साहव 


का लि कथन पर्याप्त नहीं है। गो जा का पुनर्जन्म नहीं होता, 
क्योकि वह अरमन्त और सर्वव्यापक हे । वड शरीर ये नहो ग्रा सकता । 
वह्‌ तो नित्यमुक्त है, बन्धन का क नित्यमुक्त है, बन्धन का क्राम-कभी नहीं करता । 


ह०--स्दामी दयानन्द सरस्वती जी 
पादरी टी० जी० स्कार साहबः-- 
पण्डित जी का पक्ष, बालक के उदाहरण से कि वह किसी वात 
को याद नहीं रखता, जो कि बचपन में हुई हो, मिथ्या सिद्ध होता 
है; इसलिये कि बच्चे कुछ न कुछ तो याद रख ही लेते है । और 
फिर यह भी प्रश्‍न होता है कि जब हमारे आत्मा अनादि काल 
से हैं, तब तो हुम भौ बच्चे की अपेक्षा से कुछ बढ़ गये हैं। 
हमें कुछ न कुछ तो वृत्तान्त ज्ञात होने ही चाहियं, परन्तु ऐसा नहीं 
होता । इस युक्ति पर विचार कीजिए । 
यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि हम श्रनादिकाल से चले श्रा 
रहे हे । श्रौर जन्म ग्रहण करके यदि सब बातें भूल गए हैं, तब तो 
जन्म धारण करने का दण्डग्रहण करने का भी कुछ ग्रथ न निकला । 
और नींद का जो वर्णन किया गया, सो इस उत्तर से सिद्ध होता है 
कि नींद की बात भी याद रहती है । कतिपय तो नींद के समय बड़ 
उत्तोमोत्तम विचार प्रकट करते हैं। यहां पर मैं एक पुष्ट प्रश्‍न और 
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करना चाहता हूं । वह यह कि-इस शिक्षा से संसार में पाप 
को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । क्योंकि लोग कहते हैं कि जो चाहें सो 
कर, भोगंगे तो फिर कभी किसी अन्य योनि में ही, अच्छा जन्म भी 
कभी होगा । यह भी कहते हैं कि यह परम्परा सदेव चलती रहेगी, 
क्या करं । हम मानते हैं कि संसार में जो दुःख हैं, उनका कोई न 
कोई कारण ग्रवश्य है। कभी बुरों को दण्ड के लिए, और कभी 
ग्रच्छो को कि उनको ग्रनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। 


. कहानी है कि वादशाह का लड़का था । पण्डित के पास पढ़ने 
के लिये भेजा गया । पण्डित ने उसको सब प्रकार सें सुशिक्षित करके 
योग्य बनाया । फिर वादशाह के पांस लाया | और उससे कहा कि 
केवल एक ही काम वाकी है। उसने पुछा कि इसने कोई अपराध 
किया ? कहा कि नहीं । तव कहा कि मुभे चाबुक देना । और खुद 
सवार होकर लड़के से कहा कि दौड़ो | और उसको खूब मारता 
गया, फिर बादशाह के पास ले आया। वादशार ने कहा कि ऐसा 
क्यों किया ? पण्डित ने कहा कि इसलिये कि दूसरों पर दया करना 
सीखे श्रौर दयालु व कपालु वन जाये। सो यह सम्भावना है कि 
अच्छे मनुष्यों को भी कष्ट भोगना पड़े, किसी अच्छे उद्देशप के लिए । 
यह्‌ कुछ आवश्यक नहीं है कि पुराने जन्म के कारण से डारविन 
साहेव पुनर्जन्म को नहीं मानते केवल यही कहते हैं कि संसार 
में बिकास-ङ्रम से नीची योनियों के प्राणी ऊंची योनियों को प्राप्त 
हो गये हैं । उनका यह श्रभिप्राय नहीं है कि कोई प्राणी जो अरब है, 
वह पहिले भी था । कर्नेल श्रल्काट साहेब की जो चर्चा चली है, सो 
उसका जो पक्ष है, वह सुन लीजिये | तव मालूम होंगा कि वे कैसे 
आदमी हैं ? ह०--डी० जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी: 


लड़के ठा क ह यह अभिप्राय है कि वह जो कुछ 
सत उुत भागता ह, उसको स्मृति उसे स्वयमेव नहीं होती, कहीं 
किसी के र से ता प तच न दे ओर जीव का स्वाभाविक उ ता गा एक- 
पा रहता हैं, परन्तु नमित्तिक गुण ६टते-बढते रहते ई इसलिए 
जीव एक से हैं, परन्तु उसके ज्ञान की सामग्री पांच वर्ष के पदचात्‌ 
बढ़ जाती है । प्रव यदि पादरी साहेब को या मुभको कोई पूछे कि 
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इस वर्ष से पहिले किसी से एक दिन भर बातचीत क्या की ? क्या वह 
सम्पूर्ण पदों और झक्षरों सहित याद है ? तो यही कहना पड़ेगा कि 
टीक-ठीक याद नहीं है । जव सदा से जीव नहीं आते, तो फिर कहां से 
हुए ? जेलखाने के केदियों को यद्यपि सव लोग ठीक-ठीक नहीं 
जानते, तथापि अनुमान करते हैं कि किसी अपराध के करने से जैल- 
खाने में पड़े हैं। इससे हम कभी भी अपराध न करें । अन्यथा हमारा 
भी यही हाल होगा । ट 

पादरी साहब मेरे अभिप्राय को नहीं समझे । वह स्वप्न 
की वात नहीं, सुषुप्ति की बात है कि जिस नींद में कुछ भी - 
स्मरण नहीं रहता । बस नींद में कोई एक भी विचार कोई भी १° 
स्मरण नहीं रख सकता। जो पुनजेन्म को नहीं मानते, उनकी 
शिक्षा से संसार में पापों की वृद्धि होती है, क्योंकि फिर आगे जन्म 
लेने की बात तो वे मानते ही नहीं हैं । खा मन में आवे, र च 
हैं, और मरने पर व्यर्थ ही हवाला ८ के समान पड़े 9 
हैं! आज मरे, कियामत तक हवालात- में रहे कचहरी के हार १९ 


बन्द हैं, और खुदा बेकार बैठा है । जो.दोजख में गया, वह वहा का 


हो SS जा जनत में. गया, वह वहाँका हो गया। और कम तो 
ससीम किये जाते हैं, परन्तु_उपका फल असास जे असीम प्राप्त होता है, इस 


प्रकार ईश्वर बड़ा अन्यायी ठहरता हे । और आशावादिता के विना 


में डु ? 
ह त धर नहीं सकते । केवल रंज में दुःख को कारणा कया है: २ 
और याद शिक्षण कै लिये उसको कष्ट दिया जाता है, वह 
के लिये है, परन्तु उसका फल तो विद्या आदि हैं। ८ 
साहब ने कहा था कि--एक स्थान में सदव सुख इल भोग, वह । 
स्थान कौन-सा है ? ह०--स्वासी दयानन्द 
पादरी टी० जी० स्काट साहबः-- नं 
कर्नेल अल्काट साहब का एक कागज मेरे पास है 
ईसाइयो को और पादरियो की, ईसाई दीन की बि ही में. किसी 
में बहुत बुराई लिखी है । वह इतनी अधिक क5 कि-ये मा 


शर 


२५ 


बाजारी व बदमाश के लिए भी न बकता । कहते है द 
और निर्दयी हैं । यह ईसाई दीन संसार में सारी गय ३ 
की जड़ है । इसके ग्रतिरिक्त. रौर भी कई प्रकार सेक 
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नन्दः 2 ग... | ग्रह्‌ 
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'प्रयोग किया गया है। जरा विचार कीजिये इस व्यक्ति का हृदय 


आर उसकी बुद्धि किस प्रकार को होगी ? 
यह बात सिद्ध नहीं होती कि वेद तोरेत की अपेक्षा अधिक 
पुराना है । इस वास्ते कि तौरेत में यज्ञ का वर्णन है,श्रौर हम दावे से 
कह सकते हैं कि सर्वप्रथम तौरेत में ही यज्ञ का वर्णन हुआ, और वेद 
बालों ने वहां से ले लिया। दोनों बातों का दोनों में ही वर्णन है। 
निश्चय से कोई नहीं कह सकता कि किसने किससे ले लिया । 
और यह कहना कि कुछ गुण स्थायी हैं और कुछ अस्थायी, इसलिए 
इस जन्म की वाते हमें याद नहीं रहतीं । कुछ गुण तो स्थायी हैं ही, 
आतः यह अवश्य ही होना चाहिए कि पिछले जन्म की कोई वात तो 
याद हो । यदि हमारी और पण्डितजी की बात-चीत इस वर्ष कहीं 
हुई हों, तो कुछ बाते तो ग्रवश्य ही याद रहती हैं । 
निद्रा का उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि कभी-कभी नींद में 
बात याद नहीं रहती, भ्रौर कभी-कभी याद रहती भी है । जेलखाने 
का उदाहरण भी पुरा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें दण्ड का केवल 
एक ही अभिप्राय प्रकट होता है । दण्ड के दो श्रभिप्राय हैं--एक तो 
दण्डित व्यक्ति का सुधार और दूसरे देखने वालों को शिक्षा । परन्तु 
इस पूनर्जेन्म में तो केवल देखने वालों को शिक्षा की ही कुछ 
व्यवस्था मानी जा सकती हे । यह नहीं कि उसे यह दण्ड क्यों 
मिला है। 
रहा यह प्रश्‍न कि--र्‍्ात्मायें [रूहे] कहां से आई' ? शिक्षित 
जातियों में श्राजकल यह सिद्धान्त है कि जैसे बीज से वृक्ष ग्रौर 
वृक्ष से बीज उत्पन्न होते हैं, भौर कोई भी यह नहीं कहता कि 
पहिले वृक्ष हुना, अथवा पहिले बीज हुआ है; इसी प्रकार रूह से 
शरीर और शरीर से निए बासव नही है का के होते हैं। तथापि यह बात हमारे 
वे नहीं हे कि ऐसा किस प्रकार होता है? परन्तु ऐसा 
नहीं है कि जो रूह अव मौजूद है,वह पहिले किसी ग्रन्य शरीर में थी। 
वह अभी पेदा हुई है, और जब यहां से जावेगी तो उसका यथोचित 
न्याय होगा, कर्मानुसार । इससे परमेश्वर अन्यायी नहीं है, पितु 
इससे भी पर का न्याय सिद्ध होता है । यह कहना कि रूह सदा 
र हक है ! हम यह नहीं कहते कि हम परोक्ष की बातें जानने 
वा छुख वा दु:ख के स्थान बतावें । ईश्वर सर्वंशक्तिमान हँ, 
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दौ खुळ 
वह रूह को सभी स्थानों पर सुख अथवा दुःख दे सकता है । हमारा 


जानना या न जानना क्या हुश्रा ? ह०- टी जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी :-- 


जो कर्नेल भ्रल्काट साहेब के विषय में पादरी साहेब ने कहा 
कि वह अ्रच्छा मनुष्य नहीं है, सो मैं ठीक नहीं मान सकता । क्योंकि 
जिनका जिनसे विरोध होता है, वे उनके विषय में उलटा सूधा कहा 
ही करते हैं। वेद तौरेत की अपेक्षा बहुत पुराना है, और जिसकी 
बात पूरी से ग्रधूरी दूसरी में लिखी हो, तो दूसरी ही पुस्तक बाद 
की होती है । बालकपन में नेमित्तिक गुण कर्म थे, रौर स्वा- 


भ्‌ 


भाविक गुण एक से हर समय रहते हैं, इस बात को पादरी साहब १० 


ठीक-ठीक नहीं समझे । जो कि आग के संयोग से जल में उष्णता 
गाती है, वह नैमित्तिक, और जो आग में उष्णाता आती वा दाहकता 
है, वह स्वाभाटिक है । जो-जो जीव के स्वाभाविक गुण है, वे न्यूना- 
धिक कभी नहीं होते । 


और पादरी साहेब ने कहा कि-जेलखाने के केदियों को देख १९ 


कर देखने वालों को भय होता है कि मैं ऐसा कर्म न करू । परन्तु 

' जिसको दण्ड पुर्वेजन्म के कर्मों का मिलता है, उसको याद ही नहीं। 
जैसे शोर लोग कार्य-कारण को जानते हैं, कया वे न जानेंगे कि दण्ड 
अवश्य ही“कर्मो का होता है ? 


एक वैद्य को ज्वर आया और एक मूढ़ गंवार को भी । वेद्य ने २० 


अपनी विद्या के प्रभाव से ज्वर के कारण को जान लिया कि भ्रमुक 
कारण है, परन्तु उस गंवार ने न जाना, फिर भी ज्वर का कष्ट 
तो दोनों ही अनुभव करते हैं। फिर भी गंवार इतना श्रवस्य ही 
जानता है कि कोई न कोई बदपरहेजी हुई है, और इसीलिए यह 


ज्वर आया है । इससे उसे दण्ड द्वारा सुधारने का फल प्राप्त होता २५ 


कि जो मैं बुरा काम करूंगा, तो बुरा फल जैसा कि उसको है, 
मुझे भी प्राप्त होगा । 

जब “जीव से शरीर और शरीर से जीव पैदा होते है, तो भर से जीव पैदा होते है, तो ग्राप 
भा बाने वाता परवर स 


व वा । इससे आपका कथन ठीक नहीं 
। और आपके र जो जीव प्रथम-प्रथम उत्पन्न हुए, २० 


वे किन शरीरों से हुए? जो कहें परमेश्वर, [तो परमेश्वर | भी आदमी, 
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घोड़े और वृक्ष तथा पत्थर के समान हुआ, क्योंकि जिसका कार्य जेसा 
होता है, उसका कारण भी वेसा ही होता है । और जीवों को मध्य 
में हवालातियों के समान दौरासुपुद करना बहुत दिन तक--कि जो 
दण्ड से भी भारी है, फिर उसको स्वर्ग मान के किन कर्मों से मिल 
bE है? कोई भी नहीं जब आप सवंज्ञ नहीं हैं, तो फिर ऐसा 
क्यों कहते हैं कि पुनजेन्म नहीं होता । इससे आपका एक जन्म सिद्ध 
| हुआ और पुनर्जन्म सिद्ध हो गया ह० दयानन्द सरस्वती जी 


[ता० २६ अगस्त १८७९ । विषय -क्या ईश्वर देह धारण करता है? | 

पादरी टी ० जी० स्काट साहब - 

आज का सवाल यह है कि परमेश्वर देह धारण करता है 
अर्थात्‌ साकार होता है या नहीं? उचित यह है कि इस विषय 
में त्यन्त सावधानी से और गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श और 
प्रश्नोत्तर किया जावे । जब उस सर्वेश्वर के विषय में वार्तालाप हो, 
तो मनुष्य को चाहिए कि बहुत सोच समक्त कर गम्भीरता के साथ 
बोले । इस विषय में ग्रहंकार श्रौर श्रभिमान की कुछ भी गुञ्जाईश 
नहीं हे। किसी को भी ऐसा घमण्ड नहीं करना चाहिए कि हम 
ईरवर के विषय में सब कुछ जानते हैँ। कवि का कथन है:-- 

अश से ले फश तक, जिसका कि यह सामान है । 

| हिम्द उसकी गर लिखा, चाह तो क्या ग्रमकान है ॥ 


का कळ 


जब पंगम्बर ने कहा हो, मैंने पहिचाना नहीं । 

फिर कोई दावा करे, उसका बडा नादान है ॥ 

विचार कीजिए कि ईश्वर की अनादिता के विषय में हम क्या 
जानते हैँ? सो, इसी प्रकार हम स्ंशक्तिमान्‌ के विषय में 
क्या जानते हैं ? वह सवेव्यापक अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान पर मौजूद है, 
उसके विषय में हम क्या जानते हैं? हां, इन शब्दों के कुछ-कुछ 
अर्थ हम जानते हैं। परन्तु यह कथन तो मूर्खों का ही है कि ईश्वर 
न््त्त्न्स्ल्न्त्न्ल््ल्ल्त्त्त्त्नल्ल्ल्ल NSS का 


` १. ग्राकाश से लेकर पृथ्वी-पर्यन्त यह नाना प्रकार का जड़-जंगम- 
स्वरूप संसार जिसका है, मैं यदि उसकी महिमा का गान करना भी चाह 
तो केसे करू ? उसके गुण कम स्वभाव भ्रौर पदार्थ तो अनन्त है और मेरी 
सामथ्यं बहुत ही अल्प है । 
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Fen ` 
के विषय में हम सब कुछ जानते € । आज के वार्तालाप में दो प्रश्न 


थे है- कि क्या ईश्वर देह धारण कर सकता है ? द 
ह स्‌ ! दसरे यह कि--- 
ऐसा कभी हुँग्रा हे कि नहीं? विज्ञे ना 
विचार इस समय है । ह bo 00 रो 
पहले प्रश्‍न का भाव यह है कि क्या यह सम्भव 
ईश्वर अपने श्राप को कभी सदेह रूप में प्रकट करे ? 
दीजिये, यह भाव कदापि नहीं है कि ईर्त्रर सदेह वन जाये । प्रथम 


परमात्मा (इन्सानी रूप और इलाही रूप) बहुंत-सी बातों में र 


है। ग्रपितु यह कहना चाहिये कि दोनों की एक ही जाति है। 


पक्ष यह है कि देह धारण करने की सम्भावना है । आत्मा ग्रौर 


क्योंकि ईश्वर की वाशी में लिखा है कि खुदा ने इन्सान 

प ग्रपची सूरत पर ड बह आग mu । यह नहीं_कि शारीरिक रूप में अपने 
जसा वनाया, अपि त्मिक रूप में । 
भर्थात्‌ बहुत से गुण कर्म और स्वभाव जो ईश्वर में है बे 
ही मनुष्य में भी हैं, अर्थात्‌ दया, न्याय तथा और भी अनेक प्रकार 
की धामिक विशेषतायें । इस कारण ईश्वर के साथ मनुष्य मेल कर 
सकता है। ऐसी अवस्था में हम लोग जो कि स्वयं सशरीर हैं, 
क्यों अहंकार करें कि ईश्वर साकार न हो | यदि उसकी इच्छा हो 
कि सदेह रूप में प्रकट हो, तो क्या बाधा है ? 


ह०--टी जी० स्काट साहब 


स्वामो दयानन्द सरस्वतीजी:-- 


जो पादरी साहब ने कहा उसकी परीक्षा हम नहीं कर स कते । 
इस पर सवाल यह है कि--सर्वंथा नहीं कर सकते, या कुछ-कुछ कर 
रोर हैं ? वेसे सवँव्यापक के विषय में कुछ जानते हैं, या नहीं ? 
र जो कुछ जानते हैं तो कितना ? जो किसी का कहना हो कि 
ईश्‍वर को जानता हूं तो वह मुखे है, और जो यह पादरी साहब 
का कहना है, तो उसके जानते में वश नहीं रहा । और पादरी 
साहब अपने पहले कथन के विरुद्ध बोले हैं, वह यह है कि--ईइवर 
वारण करता है। कर सकता है या नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन 
धारण करता.है । | 


कंस प्रश्‍न होता है कब क्या आवश्यकता देह धारण 
करने की हे? दूसरे--उसकी इच्या में कोई बन्धन है या नहीं ? 
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तीसरे--यह निराकार हे या साका हैया साकार ? चौथे -वह (व्यापक दया 


१० 
हौ 
| 
१५ 
२० 


२५ 


३० 


एक देशी? जीव और ईश्वर के गुणा दया आदि बया ठीक- ते 
हैं, या नहीं ? बहुत से जीवों में भी दया देखने में ग्राती है । 
प्रश-वे दोनों एक हें, तो दोनों ही खुदा हें) इसका क्या 
उत्तर है? आध्यात्मिक पक्ष में जो परमेश्वर देहवारी होता हे,तब वह 
2 ही देह में ग्रा जाता है, या टुकड-टुकड़ होकर आता है? यदि 
ट्कड़े-ट्कड़े होकर ग्राता है,तो नाशवाला हुआ । ग्रौर जो वह सम्पूर्ण 
ग्रा जाता है, तो शरीर से छोटा हुआ । फिर तो ईश्वर ही नहीं हो 
सकता । जीव तथा ईश्वर में कुछ भी भेद नहीं ग्रा सकता है। और 
वह एकदेशी है, तो एक स्थान पर रहदा है या घूमता फिरता 
है ? यदि कहो कि एक स्थान पर रहता हे, तो उसको सब स्थानों 
की खबर रहना असम्भव है । और जो घुमता फिरता हे, तो कहीं 


परमेश्‍वर सृष्टि करता है, तव निराकार स्वरूप से या साकार से ? 
जो कहो निराकार स्वरूप से तो ठीक है, और जो कहो कि देहधारी 
होकर, तो उसका सृष्टि रचना सवंथा अ्रसम्भव है । क्योंकि परमाणु 
आदि पदार्थ सृष्टि का कारण रूप, उसके वश में कभी नहीं आ 
सकते हैं । ह०-_स्वामो दयानन्द सरस्वतीजी 

पादरी टी० जी० स्काट साहबः- 

हम नहीं कहते हैं कि ईश्वर को सर्वथा जान ही नहीं सकते। 
लेकिन तो भी बहुत बाते हैं, जो हम सवथा नहीं जान सकते । सेः 
व्यापक के विषय में यह सिद्धान्त है कि वह ऐसा है, परन्तु यह कोई 
नहीं कह सकता कि इसका पुरा अभिप्राय हमको मालूम है। 
वह तो कह सकते हैं कि ईश्वर. ने देह धारण किया । परन्तु उसका 
अपने आप का देह में धारण करना एक रहस्य है; अपितु हमारे 
आत्मा का विषय भी शरीर के साथ रहस्यमय है । रहा यह प्रश्‍न 
कि-ईश्वर की इच्छा में बन्धन है, या नहीं । पण्डित जी इस बात 
को कुछ और स्पष्ट करने की कृपा करें । मैं कहता हूं कि 
परमात्मा अर्थात्‌ खुदा की रूह और इन्सान की रूह सुवंथा एक जैसी 
हीही है एक सक्चीम- हे और इूसरी असीम । इसलिए दो खुदा 
नही हैं। इनमें एक रचने वाला है, और दूसरा रचा गया है । परन्तु 
ईदवर की इच्छा हुई और उसने इन्सान को अपने जैसा ही बनाया हैं ! 
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वल भी जाता होगा, और धक्का और शस्त्र भी लगता होगा ? जव 
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रहा यह प्रश्‍न कि ईश्वर सम्पूर्ण देह में ग्रा जाता है Er 
जाता है. मगर तो भी बाहिर भी रहा, वहू सर्वव्यापक है, तो 

अर के अन्दर क्यों नहीं है? हम यह नहीं कहते कि 
शरीर में ही है, और कहीं नहीं हे । विचार कीजिये कि इस कमरे क्रे 
अन्दर वह सर्वेशक्तिमानु इस समय मौजूद है । वह श्रनादि परमेश्वर 
इस समय मौजूद है । अर्थात्‌ ईरवर अपने सब गुणों सहित इस कमरे 
में मौजूद है,इस वात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता । तो इसमें 
बया कठिनाई है ?य द उसकी इच्छा यू ही हुई कि अपने आप को एक 
शरीर में प्रकट करे। यह ग्रसम्भव नहीं है, उसकी इच्छा है, 


जब भी आवश्यकता हो ग्र प वादे: लावारी से जप करता; न 
हम लोगों के लिये । क्योंकि हमारी बुद्धि यदि वहकाना जानती 


तो आगे चलकर हम देख लेंगे कि कोई उचित कारण है भ्रथवा नहीं 
कि परमेश्वर देह धारण करे। यदि कोई कहे कि देह धारण करना 
उसकी महिमा के विरुद्ध है, तो यह भ्रान्तिपूर्ण है। यह किस बात में 


अपवित्र है? यवा कोई ग्रशुद्ध वस्तु है कि ईश्वर उससे घृणा 
करे? देह को किसने बनाया है? क्या वह अब सवव्यापक नह 


उसकी महिमा के प्रतिकूल है? देह में कुछ त्रुटि है या | १५ 


है ? अर्थात्‌ क्या वह अब भी प्रत्येक देह में वर्तमान नहीं है? 
ह्‌०--टी जी० स्कॉट साहब 

स्वासो दयानन्द सरस्वतीजीः-- ब 

पादरी साहब ने मेरे प्रइनों के ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये । 
जब वह सर्वव्यापक है,तो_एक देह में आता या एक देह से निकलना 
सूवेथा ग्रसम्भव है । ईश्वर ने देह धारण किया,इसकी वया म 
कता है, यह मैंने पूछा था । इसका कुछ उत्तर नहीं दिया विय यु 
इसका भी कुछ जवाब नहीं दिया.कि ईश्वर और जीव आध्या 
रूप में सवंथा समान हैं अथवा उनमें भिन्नता है. पा र 
पहिले कह चके हैं कि इन्सान की देह अपने शरीर में bl 
विरुद्ध पीछे कहा कि वे पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, एक नहीं ! मु 5 
पण्डित जी इसका स्पष्टीकरण करें। मैं पादरी साहेब के भ र 
का स्पष्टीकरण क्यों करू ? यह तो वे ही स्वयं बताब । यह 


जानता हूं कि वर वपक है। इत कान या? या 
धारण नहीं कर सकता क्योंकि क्या पहले वह उ ; 
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"न्या परि जिन नजर सिली 

मे षो हेट कप्पा या” 

उसमें एक ह या ? श्रव दुसरा, तीसरा इससे उसमें हजारों घुस गये । 

म है, तो ससीम शरीर में देह धारण करना स्वथा 

"झूठ | और जो पादरी साहेब ने कहा कि उसने मनुष्य की रूह अपने 

स्वरूप में ब बनाई,तो मैं पूछता हूँ कि बन्दर किसके स्वरूप में बनाये ? 

५ क्या बन्दरों का खुद्म-कोई दूसरा है ? इस प्रकार से तो हाथी घोड़े, 
आदि सब के ही खुदा जुदा-जुदा हो जायेंगे । 


जब सर्वध्यापक है, तो उसने देह धारण नहीं किया, अपितु 

उसने तो संसार का अणु-अणु धारण कर रखा है । पादरी साहब 

का यह कहना कि वह देह धारण करता है, सवंथा मिथ्या प्रमाणित 

१० हो जाता है । क्या वह पहिले देह धारण नहीं करता था? क्या 
सवशक्तिमानु परमात्मा ग्रपनी इच्छा से देह धारण करता है? यदि 

हां, तो मैं क हुं कि वह भ्रपनी इच्छा से देह छोड़ भी देता 
होगा ? क्योंकि जो कोई पकड़ेगा, वह कभी न कभी अवश्य ही 
छोड़ेगा । ओर वह कभी अपने आपको मारने «को भी शक्ति रखता' 

१५ है,वा नहीं ? तव तो वह आपके कथनानुसार सकंश क्तिमान्‌ भी न 


रहेगा । जसे ह दो आदि का उसका 
OL प स के के यह ही उसके जन्म और मरण में भी प्रति- 

क है। क्योकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई कार्य चरितार्थ 
नहीं कर सकता । ह०--स्वासी दयानन्द सरस्वती जी 


२० पादरी टी० जी० स्काट साहबः-- 


दे कति Be यह ही है कि-क्या पण्डित जी का यह अभिप्राय है 

सवर देहधारी है? क्योंकि उनकी युक्ति से प्रतीत 

400. ह हैं दावा करते हैं कि परमेश्वर भव देह में है । और 

हुन सुरत सव इष्टिगोचर होती हैं, सब उसका देह ही हैं । 

२९ 0. हु है, > तो मेरा दावा सिद्ध ही हो गया । अब उसमें 

बाट न देह धारण करने का क्या ग्रथ हे? इस 

य, जो देह पशु, पत्यर इत्यादि है, अनादि काल से 

२ २. यापक तो है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 

। | इस क अचार है देहधारी हज जब कोई कहे कि श्रमुक व्यक्ति 
० | प्र र रती पण्डित जी इसमें झगड़ा क्यों कर 
ह? दे धारण करने का ग्रथ कौन 2 ? और यह नकी 
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याणा सी 
कि इस विशेष अर्थ में ईश्‍वर के देहधारी होकर आने जाने का कुछ 
'कथन नहीं है । अपितु केवल यही ग्रथे है कि वह हमारे लिये शरीर में 
प्रकट हुआ । जव वह शरीर लुप्त हो जाता है, तब भी ईश्वर वहां 
वर्तमान रहता है । परन्तु वह ईश्वर की आत्मा उस समय भी उस 
शरीर में हैवानी आत्मा नहीं है । अभी रूह इस शरीर में प्रकट हुई । 
यह कोई आने या जाने का मामला ही नहीं है। मैंने साफ-साफ 
कहा है कि जो मनुष्य का आत्मा ईश्वर के आत्मा के समान है, परन्तु 
है सवंथा भिन्न । बन्दर की स्थिति और है। उसकी चचो करने की 
यहां क्या आवश्यकता है? रहा यह प्रश्‍न कि ईश्वर ने बन्दर को किसके 
स्वरूप पर बनाया? सो जेसी उसकी इच्छा हुई, वैसा उसने बनाया । 
प्र्थात्‌ बन्दर की सूरत, और गीदड़ की सूरत भौर बैल की सूरत 
ग्रोर इन्सान को अपनी सूरत में । तब इस में आक्षेप की क्या 
बात है ? | 


अब रहा यह प्रश्‍न कि ईश्वर ने वयो देह धारणा की ? इसका 
उत्तर देता हुं-उसकी सम्भावना का होना तो कुछ असम्भव नहीं 
है। मकान के उदाहरण को स्मरण कीजिए | और यह भी कि देह 
धारण करने का अर्थ यह है कि अपने आपको एक देह में प्रकट 
करना। यदि इस घटना थवा गति को आप समझ सके, तो 
समभिये। हम डरते नहीं कि यह कहने लगें कि ईश्वर के गुण तो 
गति करते ही नहीं हैं । तो क्या वह जड़ पत्थर है? अथवा निगुण 
? उसका आना जाना कुछ न हुआ, जीना मरना कुछ न हुआ। 


केवल मनुष्य की अल्प सामथ्यं के कारण अवतार होना अर्थात र 


गारा करना । देह घार करने में लाभ यह है कि मनुष्य के लिये 
क्सी स पुर्ण गुरु, पथप्रद्शक ३ दर्शक' और आदश की जरूरत हैं। न 


पण और आदश भी सर्वथा रा हे म सवा योषित हो, तभी मनुष्य 
करता हे । अन्यथा जेसी चाहिये, वो उन्नति नहीं करता बे नहीं करता क्योंकि . 


उन्नति का साधन वा माध्यम अच्छा नहीं होता । 
| ह०--दी० जी०.स्काट साहब 
स्वासी दयानन्द सरस्वतीजी:-- 


को जो पादरी साहब ने कहा कि 'पण्डित जी के दावे ने मेरे दावे 
बित किया, यह बात गलत है । बयोंकि देह धारण करता है, 
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इसका अर्थ यह है कि पहले वह देह में. नहीं था । इस कथन ने तो 


पादरो साहब के दावे को ही खारिज किया है, न कि साबित । 
जो कि सर्वव्यापक है, वहू देह धारण करता. है या करे या 
छोड़े, यह-कहना सथः-असमुभव है । अर जब वह स॒वेव्यापक है, 
तब देह घरम्स्णाकरते के कहा से-आया ? कया ऊपर या नीचे से, 
अथवा वाहिर या बगल से । जो कहें कि किसी तरफ से आया, तो 
फिर तो वह सर्वव्यापक न हुआ । और जो कहें कि सर्वेव्यापक है, तो 
कहीं से आना साबित नहीं हो सकता । जाहिर होने में मैं पादरो 
साहब से पूछता हूं कि क्या पहले गुम था कि ग्रांख से नहीं दीखा ? 
जाहिर होने में दीख पड़ा। क्या रूह आँख से देखने का विषय है? 
जो कहें नहीं, तो फिर जाहिर होने का क्यों अर्थे है? जैसे सांप 
बिल में से निकल कर, जाहिर होकर फिर गुम हो जावे ? 


वेसे ही मैंने पूछा था कि बन्दर को किस की सूरत में बनाया ? 
उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । क्या बन्दर और आदमी भ्रादि 
का बनाने वाला एक ही खुदा है अथवा दो जुदा-जुदा हैं ? 

जब उसके देह धारण करने में पादरी साहब कुछ विशेष 
मामला नहीं दिखला सकते, तो बस पादरी साहब का तो मामला 
ही खारिज हो गया। जो पादरी साहब ने कहा कि परमेश्‍वर के 
गुण गति करते हैं, यह सवंथा झूठी बात है । क्योंकि वह गुण है, 
द्रव्य नहीं ।-मतिशील द्रव्य होता है, गुण नहीं । 

जो पादरी साहब कहें कि देह धारण करना जरूर है, तब तो 
उसकी जरूरत की बात भी ठीक-ठीक ग्रवश्य ही बतलावें । और 
जो यह कहा कि मनुष्य की उन्नति के लिये देह धारण करता है, 
तब तो पहले कहे हुए सभी दोष पादरी साहब के कथन में आते हैं । 


और मैं की य यासच या 
सामथ्यं ऱ्तति नहीं करा सकता ? जो कहें कि करा 
सकता है, तो देह धारण करना व्यथे हुँग्रा । जो कहें कि न्‌ हा करा 
छ ता । और जो मैंने दोष दिये थे 

प केक धारण करने पर तो परमाणु आर्दि 
को अपनी पकड़ में लाने का सामर्थ्यं ही उसमें नहीं हो सकता ! 


इतने दोष मौजूद रहे । ह०--स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
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पादरी टी० जो० स्काट साहबः-- 


प्रत्येक बात में यह कहना कि यह भूठ है । सो शिष्टाचार के 
कुछ प्रतिकूल प्रतीत होता है, क्योंकि झूठ बेईमानी और फरेत्र है। 
और भी बहुत सी मिथ्या बाते हैं, जिनको कि झूठ कहना जरा 
शिष्टाचार के विरुद्ध प्रतीत होता है। ईश्वर तो बन्दर को देह में 
सर्वेव्यापक के रूप में है। परन्तु कोई उसको गीदड़ बतादे, वसे ही 
कोई उसको बन्दर बता दे। परन्तु हां, अद्वेतवादी ही कहेंगे, परन्तु 
पण्डित जी तो द्वेतवादी हैं। यह मैं पूछता हूं पण्डित जी से कि-- 
परमेश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पदार्थ है वा नहीं ? संसार 
में नहीं । 

परन्तु जब ईश्वर का कोई खास अवतार हो, तो उस देह 
में वह सवेव्यापक है । भौर परमेश्‍वर के सिवा और कोई जीव उस 
में जा उसको अवतार कहते हें । कुछ ग्राने जाने का यह मामला 
नहीं हैं। कोई स्याही ऐसी होती है कि जब उससे लिखते हैं, न 
कुछ नजर नहीं आता, परन्तु वह लिखाई मौजूद होती है या नह ? 
स्याही मौजूद है, अक्षर मौजूद हैं, उनको जरा गाग के सामने 
दिखाम्नो, तो कुल लिखाई नजर आती है । पहले भी मौजूद तो थी, 
परन्तु नजर नहीं ग्राती थी। इसी प्रकार परमेश्वर का गज ये 
आना, कुछ आने जाने का मामला नहीं है। न अपने ग्राप 
केवल हमारी कमजोरी के वान्ते इस शरीर में प्रकट किया है । वह 

कहीं गुम नहीं था, कहीं से आया नहीं। फिर इस विषय में मैं ह 

. कथन करू गा कि गुण का गति करना--यह है कि वह-काय क! र 
चारणा ह डानोग. उपयोग में भरावे । जैसे कि प्रेम भर दया का रल 
य म की लाचारी 

और यह कहना कि देह धारण करने से परमेश्वर 

मालूः ८ [ जी का सिद्धान्त यह है कि 
म होती हे, भ्रान्तिपूर्ण है । पण्डित र का र 
जन्म लेने से मनुष्य सुधर जाता हुँ। तो इसमें भी परमेश्वर स 
है, या उसकी इच्छा है ? यदि वह सवेशक्तिमाच हैं be ee 
नहीं कहना चाहिये कि लाचार है, पण्डित जी के sl रय 
यदि उसकी इच्छा है, तो अपनी इच्छा से वह जानता बातों 


के विषय 
के विषय में कोनसा उपाय उत्तम है । परन्वुकृचकुच न ¬ 


में हम मानते हैं कि परमेश्‍वर लाचार है ! 
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ध्यान दीजिये--यदि वह सर्वशक्तिमान्‌ है, तो वह एक दम ही 
ह को पवित्र क्यों नहीं कर देता ? क्यों मनुष्यों को अनेक प्रकार 
दुःख देता है । विचार करना चाहिये कि मनुष्य कर्म करने में 
स्वतन्त्र है, और खुदा उसके विषय में बलात्कार नहीं करता 
हि । खुदा चाइता तो है कि वह सुधर जावे, परन्तु उसका सुवारना 
वल खुदा के वश में नहीं है। खुदा ने इन्सान को ऐसा ही 
वनाया है । और कार्य करने में स्वतन्त्र होना यह मनुष्य के महत्त्व का 
सूचक है, तो इससे वह ग्रपनी बहुत बड़ी हानि भी कर सकता है। 
ईश्वर ने उचित यही समझा कि मनुष्य को सुधारने के लिये पूणां 
आदर्श नमूने के तौर पर उसको दिखावे । खुदा के गुम होने से नहीं, 
अपितु इन्सान क गूम होने से। और बातों को छोड़कर आगे चल 
कर अधिक निवेदन करूंगा । ह०--टी० जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजोः-- 


जो पादरी साइव ने शिष्टाचार के विषय में कहा, सो ठीक 
है। परन्तु सत्य के कहने में ग्रशिष्टता कभी नहीं हो सकती । 
अशिष्टता तो झूठ के कहने में होती है ग्रौर जो पादरी साहब ने 
मुझे द्रतवादी वताया, सो. ठीक नहीं है। मैं अद्वतवादी हूं, क्योंकि 
गा हूं । जो पादरो भा र 
और गीदड आदि के यार मवहना जा उक्त ध हो" में सा 0 5 पहर के सवुँव्यापक होने से बन्दर 
| EE ए, तो र में व्याप व्यापक 
द म आदमी । उसे नहीं कहना चाहिये। और कहा कि--शरीर 
ताते अवतार लिया, उसमें दुसरा जीव नहीं था। तो मैं 
हिका हैं कि--उसमें पहले दरया कि नहीं? ज वर था कि नहीं? जो कहें कि. था, 
उसका आता जाना वो गगन व्यापक असम असम्भव है। अं । और जो कहँ कि नहीं कि नहीं था, 

"व्यापक होना नहीं हो हाना नहीं हो सकता । | 
न होने के विषय में पूछा था, उसका ठीक-ठीक 
> पाहब ने नहीं दिया, गोलाकार कर गये । जो ईश्वर 
किय ई. ता चि लता कड्या नहीं, तो उसको जाहिर होना व्यय है । और जॉ कहें 
पक नहीं। और जो पादरी साहेब ने कहा 


मदी कारण वह अवतार लेता है । तो हमारी 
ण हा क्या वह स्वज्यापक हमारा काम तहो _कर 
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TT 
सकता ? जो कहें कि नहीं कर सकता, तो इसमें क्या युक्ति है ? 
और फिर वह सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं रहता । और जो कहें कि कर 
सकता है, तो जन्म धारण करना ही व्यर्थ हो जाता है । 

झौर जो कहा कि--प्रीति का रखना । सो भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यहां प्रीति गुण और प्रीति करनेवाला चेतन द्रव्य है। 
इसलिए पादरी साहब॑ का -कहना ठीक नहीं है । परमेश्वर अपने 
स्वाभाविक गुण के अनुकूल काम करने में लाचार कभी नहीं है, 
परन्तु त 000 । 
जैसे की पादरी साहव ने कहा कि--वह आदमी को नहीं सुधार 
सकता । अव मैं पूछता हूं कि सर्वेशक्तिमान्‌ का क्या अर्थ है ? पादरी 
साहब क्या चाहते हैं ? जेसे पादरी: साहव ने कहा कि--कुछ बातों 
में लाचार है, वेसे ही अवतार लेने में भी .लाचार है, क्योंकि सर्वे- 
व्यापक का आना जाना प्रकट करना सर्वथा भ्रसम्भव है । जब वह 
दु:ख नाश नहीं करता, तो पादरी साहव के कहने से ही पादरी 
साहब की वात कट जाता है, जा कि कहते हैं कि ग्रवतार लेकर 
मनुष्यों का दु:ख काटता है । और जो कहा कि- दुःख क्यों देता है! 


शर 


१० 


१५ 


इसका उत्तर यह है कि त र है । जीवों के जेसे पाप- - 
पुष्य होते हैं, वैसा ही उनका फल देना ग्रेवश्य है, क्योंकि वह 


सच्चा व्यायकारी है । ह०--स्दामी दयानन्द सरस्वती जी 


पादरी टो० जी० स्काट साहब:-- | 
द्ैतवादी बे होते हैं, जो कि दो पदार्थ मानते है एक तो 
ईश्वर और दूसरे ईश्वर से भिन्न यह कायंजगत्‌ । अद्वतवादी वे 


सो ज्ञात नहीं कि:पण्डित जी एक ही पदार्थ मानते हैं, वा दो । 
इश्वर अनदेखा तो है, परन्तु जब अपने आपको प्रकट करना a 
,तो प्रकट कर देता है । शरीरिक अर्थात्‌ शरीर TE र 
हम आपके शरोर को देखते हैं, आत्मा को नहीं । i 
' से होने से ईश्वर का हाल बहुत अधिक जानते टे लिये ईश्वर 
नमूना पवित्र और पूर्ण हमारी दृष्टि में होता है य 
का अत्रतार होता है । ईश्वर ते देख लिया कि ब. 
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ईठवर सर्वशक्तिमान्‌ सा 
शक्तिमान्‌ तो है, परन्तु तब भी इसका र्थे यह 


नहीं है, कि कोई बात उसके वश से बाहर नहीं । वह झधर्माचररा 
नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता ।दो और दो को वह 
पांच नहीं मान सकता । इससे यह नहीं हो सकता कि एक वस्तु 
उ न भी हो । अर्थात्‌ एक्‌ अर्थं से उसकी शक्ति की भी 

सा । | 
मैंने यह कहा कि यदि मनुष्य की इच्छा नहीं है, तो ईश्वर उसे 
सुधार नहीं सकत । सुधार का सर्वोत्तम उपाय यही है कि देह 
धारण करे और एक पूर्ण दशं. मनुष्य के सामने प्रस्तुत करे । 
मनुष्य तो आदशं को चाहता ही है । संसार में सर्वश्रेष्ठ और पवित्र 
गुरु कोई-ऐसा है, कि जिस ने कभी भी पापाचरण न किया हो। 
कोई गुरु ऐसा नहीं है, जो सव बातों में पूर्ण हो। केवल ईदवर ही 


देह घारण करके मनुष्य के सामने ऐसा नमूना पेश कर सकता है, . 


जिसे ठीक-ठीक घर्म का मागे प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सके, और 
हि & बात में नेकी और पुण्य को जान सके । यह बहुत रहस्य की 
त है । 
कोन नहीं जानता कि मनुष्य अनुकरराप्रिय है। नमूने को 
डी उसके अनुसार कार्य करता है । पाठशालाओं औरं 
में देखो, और घर में भी देखो । जव नमूना अच्छा है, 
गुरु पुण हू, तब उन्नति भी र अच्छी होती हुं । क्या यह बात 
bs वर स कि ईश्वर देह धारण करके इन्सान 
पराप्त नमूना दिख 
अपनी मोक्ष-प्राप्ति में समर्थ हो सके ? र 


ईश्वर की इच्छा यू' हे और यही मेरा भी अभिप्राय है कि 


खुला करके कह देना कोई अच्छी बात नहीं हे । उसमें 
क औँ हु । उसमें सावधानता 
डाली ठा चाहिये । याद ईश्वर ने अपनी इच्छा से ऐसा किया, क्योंकि 
क उत्तम प्रतीत हुआ, तो फिर हम इसके विरुद्ध क्यों बोले? 
न राब्द प्रमाण को लीजिए। इजील में लिखा हे--'आरम्भ 
में शब्द. था । और शब्द खुदा के साथ था। और शब्द खुदा था। 


और 3 
5 अब्द साकार हुआ । अर्थात्‌ वही खुदा शरीर घारशा करके 


प्रकट हुआ-यह लिखा है । और जिस किताव में यह लिखा | यह लिखा हँ, 
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ऐमी उत्तम किताब है । और वह अपना प्रमाण कि वह ईश्वर 
कीओर से है। और जो कुछ कि उसमें लिखा है, वह बुद्धि-पूर्वक, 
तके-संगत और प्रमाण-युक्त है । और यह कहा कि बहुत से लोग 
इसको कूठ समझ कर छोड़ देते हैं, जैसा कि वेद को। क्यों कि वह 
सर्वथा मिथ्या है, और उसके समर्थन में कोई भी युक्ति वा प्रमाण 
नहीं है ।- 2 


ह०--पादरी री० जो० स्काट साहब 


न 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी:-- 

भरत विशेषणा परमेश्वर का है, किम्री दूसरे का वही । इसके 
कहने से यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर एक है। जीव अनेक ह अनेक हैं और: 
त्य. का कारण ग्रनेक प्रकार का है । और जो पादरी साइव कहें ५७ 
कि-ईएवर के अतिरिक्त दूसरा और कोई न था। तो फिर जीव और १ 
यह जगत्‌ कहां से आया ? जो कहें फि ईश्वर से, तो जीव ईश्वर 
हुग्रा। जो कहें कि कारण से, तो पादरी साइत्र को भी करण 
मानना पड़ेगा । और यदि जीव की उत्पत्ति मानो जाये, तब ता 
उसका नाश भी अवश्य ही मानना होगा। यह वात कई बार | ११ 
परन्तु ग्रभी तक ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया गया कि उसको देइ 
धारण करने की आवश्यकता ही क्या है ? और इसके विना ही वह ' 
अपना काम क्यों नहीं कर सकता ? इसका कुछ जवाब नहीं हुथ्रा । 

न है जो कह इस की जो उसकी श सीमा है, तो फिर ईश्वर की भी सीमा क्यों 
भह है? जो की भी सीमा है, हो साप , तो सर्वव्यापक नहीं । २० 
भौर यह बात पादरी साहब के पहले कथन के भी विरुद्ध होगी । . 
जब परमेश्वर की सब बातों को नहीं जानते, तो फिर पादरी साहब 
ने ऐसा क्यों कहा था कि ईश्वर अवतार लेता है? और चे अब इस 

पात में जिद क्यों करते हैं ? और जब अब्रवार लेने से पहिले उसे 

व कता. उती ने ग्रवतार लिया यह कहना भी २४ 
किट । क्योंकि वही पुरुष या पादरी साहव आज भी हैं, जो 
केल के शास्त्रार्थ में थे । जब कि अवतार होने से पहिले कभी 

देखा या जाना ही नहीं, तो फिर उसी ने अवतार लिया है, यह ' 
फना भी तो अनुचित आर अयुक्त ही है । क डी 

कया पादरी साहब ने कभी इस वात पर विचार नहीं किया २० 
कि परथिवी, सूर्य, चन्द्र, मनुष्य, शरीर अदि भी तो ईश्वरीय शक्ति 
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के ही न.ने हैं? और एक साड़ तीन हाथ के शरीर में आकर खा 


पी बढ़ घट कर मर जाता भी क्या कोई बड़ा न बढ़ घट कर मर ज॒ क्या कोई बड़ा नमुना है? 


झौर जो इञ्जील के लेख की बात कही कि--वह शब्द अवतार 
हुआ । यह कथन सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि शब्द गुण होता'हे और 
वह दव्य कभी भी: कभी भी नहीं हो सकता । ऐसी मिथ्या बात जिस इज्जील 
में लिखी हैं, वह सत्य कभी नहीं हो सकती, ओर न ही कभी उत्तम 


हो सकती हे । पादरी साहब की इञ्जील में योहस्ता के स्वप्न के, 
४ Soe कथा सर्वथा ग्रसम्भव हे, कि जो पोथी के एक 


'वन्धने के खोलने पर उसमें से एक सवर घोड़े सहित निकला । 
ऐसा कभी हो सकता है ? ऐसी-ऐसी कई भूठ बाते हैं। क्या 
पादरी साहव ने ये कभी भी नहीं देखी होगी ? फिर भी ऐसी किताब 
के सत्य होने का दावा करते हें । सो जिद करने के सिवा और कुछ 
नहीं है। - 
इसलिये पादरी साहव और सब सज्जन पुरुषों को चाहिये कि 
सब सर्वेथा सत्य, ईश्वरक्ृत वेदों की शरण लेकर धमं, र्थे, काम 
और मोक्ष की सिद्धि अवश्य करें । ह०-स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 


पादरी टी० जी० स्काट साहब:-- 


योहन्ना के विषय में 'मकाशफत की पुस्तक' में लिखा है ।. 
उसके य में हि पण्डितजी की बुद्धि ऐसी ही है, तो मैं क्या 
उत्तर द सकता हूं ? ईरवर ने अपनी सामर्थ्यं से इस्‌ सम्पूण सृष्टि 
को अभाव स भाव रूप में रा है । उचित यही है कि वह जब भी 
चाहे इसका नाश कर दे। जब तक यह सृष्टि स्थिर है, तब तक 
ज स्व्यापक मे सवंव्यापक नहीं है, वह तो इससे पृथक है। और मैंने 
बार-बार यह कहा कि उसने जो अवतार लिया, इसका कारण था । 
सो आप फिर से पहले लेख को देख लीजिये । ` 
ईदवर की शक्ति की सीमा यही है कि ina विरुद्ध कुछ भी 
कुछ 
के हम सबके शरीर में भी 


नहीं कर सकता । हम दाबा करते हैं कि हम 


उसका प्रकाश होता है । ग्रोर सब कामों के लिये उसने एक पूर्ण 


नमूना भी हमें दिया है । मनुष्य के लिये द, सूर्य, 
सितारे से अधिक है । ये उसकी महिमा चांद, सु 
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शब्द का भाव यह है कि वह ईश्वर को प्रकाशित करनेवाला 
हो। जसे कि शब्द ही मनुष्य के ग्रथ को भी प्रकट करता है । उसी 
प्रकार मसीह जैसे अत्रतार ईश्वर की महिमा और अर्थ को प्रकट 
करते हैं । 

अब देखिये कि लोग बाइबिल के विषय में कितने पुरुषार्थी भौर 
सावधान हैं, और इस पुस्तक को केसी इढ्ता के साथ पकढ़े हुए हैं। 
पच्चीस सोसाइटियां हैं, जो कि इसकी छपाई में संलग्न हैं। दो सौ 
भाषाओं में इसके भ्रनुवाद हो चुके हैं । उदाहरण के रूप में दो 
सोसाइटियों के कार्यों को लें। एक वर्ष में इङ्गलिरतान में एक ने 
बाईस लाख, छियानवे हजार, एक सौ तीस प्रतियां छपवाई। और 
वतलाइये ! अमरीका में एक सीसाइटी में सत्तर बड़ी-बड़ी मशीन 
छापने के लिये हैं,चार सौ कार्यकर्त्ता हैं। उसमें बीस हजार पाँच सौ 
प्रतियाँ एक ही दिन में तैयार की जाती हैं। कौन कह सकता है कि 
इस किताब को नहीं मानते ? सो मैंने सिद्ध कर दिया कि 
ईश्वर की देह धारण करने की पूर्ण सम्भावना है । ऐसा होना बुद्धि 
से परे की बात नहीं; अपितु यह युक्तिसंगत और उचित है । उसका 
बहुत आवश्यक कारण भी मैंने बता दिया |और इस पुस्तक का 
वचन सत्य प्रमाणित होता है। हशर टी० जी० स्काट साहब 


[ ? 
[ता० २७ अगस्त, १८७६। विष्थःदया ईश्वर पाप क्षमा भी करता है?] 


पादरी टौ० जी० स्काट साहबः-- _ 
मेरा यह दावा नहीं है कि ईश्वर दण्ड नहीं देता, दण्ड भी 
वह अवश्य ही देता है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि वह समश 
समय पर, जब भी और जैसा भी उसको उचित पतीत बीस है, 
पर कल्याण के लिये पाप । ज उसमें 
ईश्वर है; सम्पन्न है, भौर चेतन भी है, और भी के 
अनेक प्रकार के गुण, कर्म और स्वभाव विद्यमान हैं; तो i 
अवश्य ही समझना चाहिये कि वह हमको देखता ह युधारला 
करता है, हमारा कल्याण चाहता है, भर हमको छु” 
चाहता है । सो यह दावा अनुचित कोई नहीं है। 


बहुत्‌-सी बातों से हमारी ईश्वर से समानता है, अर्थात्‌ हम 
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घर्म की बाते जेसे कि न्याय श्रौर अन्याय इत्यादि जानते हैं । ईइवर' 
में श्रनेक प्रकार की विशेषताये हैं, जंता कि न्याय, प्रेम, दया 
इत्यादि, सो ये मनुष्य में भी पाई जाती हैं। जव हम इस बात 
|: विचार करें कि बहुत-सी बातों में हम और ईश्वर एक ही हैं, 
४ तब हम ईश्वर कौ सत्ता को कुछ-कुछ जान सकते हैं। हमें यह भी 
समभना चाहिये कि ईश्वर के साथ हमारा सम्बन्ध ऐसा है, जैसा 
कि हम आपस में रखते हैं। अर्थात्‌ ईश्वर हमारा शासक है, वह 
| हमारा शासन करता है, वह हमारा पिता है, उसने हमको उत्पन्न 

- .| किया हैं, वही हमारा पालन और संरक्षण करता है । 

१० जब हम. इन बातों पर विचार करते हैं, तब हम ईश्वर के 
विषय में अधिकाधिक बोध प्राप्त करते हैं । और वेदों में तथा अन्य 
धार्मिक ग्रन्थों में भी पिता तथा शासक आदि के रूप में ईश्वर का 
उल्लेख किया गया है। अत्र विचारता' चाहिये कि--जब सभी धर्म- 
ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है, तो इसमें कुछ न कुछ बात हमारे समभने- 

१५ समझाने की भी है। हमें यह समझना चा।हये कि जिस प्रकार 
उसके साथ हमारा शासक वा पिता के रूप में सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार वह पिता और शासक के कर्तव्य कमों का पालन भी अवश्य 
ही होता है हन्‌ ह कि पिता और शासक का काम क्या- 
कया हाता ह: इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि ये दण्ड देने वाले 

२० होते ही हैं । दण्ड देने का भी एक उत्तम उद्देश्य होता है, और 
वह यह कि दण्ड देकर अपराधी सन्तान वा प्रजा को सुधारा जाये, 
और इस प्रकार दूसरों को भी शिक्षा मिले। हम और आप यह भी 

हते ही हैं कि बदले की भावता से दण्ड न दिया जावे । दण्ड उतना 
ही दिया जावे, जितना कि आवश्यक हो, और शिक्षादायक हो । फिर 

२५ भी यदि पिता वा शासक चाहें तो क्षमा कर दें, और इसीलिये क्षमा 
होती है । . हे०-पोदेरी टो० जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी: 


पादरी साहब का पक्ष यह था कि ईशर पापों को क्षमा भी 
नयर सकता है, ऐसा पक्ष नहीं है। क्षमा कर सकता है, ऐसा पक्ष नही । फिर पादरी साहब 

३० . यी भकार से क्यो कहा ? और यह कहा कि दण्ड, भी अवश्य 
देता है । यह तो परर विरोधी कथन है । क्या आधा दण्ड देता 
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oS 
है, और आधा क्षमा कर देता है, या कुछ कम-प्रधिक करता है? 
जसे ईश्वर सब बात जानता है, वया जीव लोग भी वैसे ही जानते 

' हैं, अथवा कम-प्रधिक जानते हैं? जैसे हमारे बीच में न्यायाधीश | 
न्यायकारी होता है । और अन्यायकारी भी होता है, बया ईदवर भी 
वसा ही है, श्रथवा ईश्वर केवल न्यायकारी है? जो न्यायकारी | ५ 
है, तो फिर क्षमा करना कहां रहा ? वयोंकि न्याय उसका नाम है-- 
जिसने जितना जेसा काम किया, उसको उतना वैसा ही फल 
देना । _ 


` जो ईश्वर को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जानते हैं, तो मैं पूछता ' 
हुं कि-ईश्वर की सब बातों में ऐसी ही रीति है, या कुछ कम- १० 
न यह मैं भी मानता हूं.कि ईश्वर के साथ हमारा राजा 
आर पिता का सा सम्बन्ध हे । परन्तु यह सम्बन्ध क्या अन्याय 
करने के लिये है ? ऐसा कभी-नहीं हो सकता । वेद आदि पुस्तको 

सें क्षमा करना कहीं नहीं लिखा है । ईश्वर के न्याय करने का क्या 

अथ है ? न्यायाधीश और सभा शाद के दण्ड शौर पुरस्कार आदि १५ 
- सुधार आदि के लिये होते हैं, अ्रथवा इनका कुछ और ग्रथ है ? और 

जो क्षमा करता है, तो किस-किस काम 'पर क्षमा करता है, और 
किस-किस पर नहीं ? जब क्षमा करता है, तब तो ईक्वर पाप का 
बढ़ाने वाला होता है । क्योंकि वह जीवों को पाप करने में उत्सा- 


हित-करता है | २० 
जब ईश्वर सर्वज्ञ है, तो उसके न्याय ग्रादि गुण और कमं भी 

भुल और भ्रांति आदि सब दोषों से रहित हैं । इसलिए्र जब ईश्वर 

अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई कार्य कभी नहीं कर सकता तो कर 


य ला के प्रतिकल क्षमा वह कंसे कर सकता है!ग्रोर ईव्वर जो दयालु 

है, तो दया का भी वहां अर्थ है, जो कि न्याय का है। क्षमा करता २१ 
दया नहीं है) जैसे कि एक डाकू पर कोई दया करे अर्थात्‌ क्षमा करे 

तो क्या वह दयालु गिना जा सकता हैं ? कभी नहीं । क्योंकि 
हजारो जीवों को उसने दुःख दिया है । जब डाकू क्षमा कर दिया 
ह तब तो वह वड़े साहस के साथ और भी म डाके क 

सूलिये दया. का मतलब भी और ही है, जो पादरी साहब जा ३० 

नह्‌ नहीं ।. ; ह० स्वामी दयानन्द सरस्वतोजो 
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पादरी टी० जो० स्काट साहब:-- र 

पण्डित जी जल्दी न करें । मेरा मतलव बेईमानी पर कमर 
वांधने का नहीं है । जब ईश्‍वर क्षमा करता है तो उसमें 'सकता या 
नहीं सकता? का उल्लेव आरम्भ में इसलिये किया गया है कि इस 
प्रकार की सम्भावना प्रतीत होती है । निस्सन्देह भ्राज का विषय 
तो यही है कि--'वह क्षमा करता है। हम यह नहीं कह सकते कि वह 
कहां तक दण्ड देता है, और कहां तक क्षमा करता है । यह उसका 
काम हे, हमारा नहीं । परन्तु जब वह सर्वेज्ञ है, भौर हम लोगों के 
समान भूल भी कभी नहीं करता । हम लोग तो भ्रपने कामों में 
भूल किया ही करते हें। ईश्‍वर ग्रपनो अच्छी वातों में, भौर उसकी 
सभी बातें भ्रच्छी हैं, भूल कभी नहीं करता । ईश्वर तो सब कुछ 
जानता हँ; हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते । उसके क्षमा करने 
में भी ग्रदव्य ही कोई भेद ह, क्योंकि क्षमा करना सदा ही एक 
सूक्ष्म विवेक का कार्य होता हं । ईसाई लाग दुढ़तापूर्वक कह; करते 
हैं कि वहू बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी न्याय के क्षमां 
किया करता हे । 

परन्तु जब वह दयालु हे और न्यायकारी भी हे, तो वह 
सवंथा एक ही वात हे, अर्थात्‌ दया और न्याय एक ही बात है | 
परन्तु जरा न्य़ायकारी बन कर सोचिये । दग्रा में कुछ न कूर्छ 
मुतलब ऐसा भी जरूर होगा जो कि च्याय में नहीं है । वेद में वह 
जरूर लिखा है--ईश्वर पापों को क्षमा करता है । 

अब मैं यहाँ पर एक पुस्तक म्यूर साहब की कि जिसमे 
लिखा ह-“भ्रदिति पाप को क्षमा करती हे” का प्रमाण देता हू । 
पण्डित जी कहेंगे कि यह शर्थ गलत हे । भ्रब अग्रेजी जानने वालों 
का यह काम हुं कि वे म्यूर साहब की पुस्तक देखकर न्याय कर । 
हैं यह पूछता चाहता हू कि-क्या क्षमा शब्द का विचार वेद वालों 
को कभी नहीं सुझा ? क्या वे क्षमा का अर्थ नहीं जानते थे ? और 
क्या क्षमा करना भूल है ? 


. मैं यह सिद्ध करूंगा कि समय-समय पर क्षमा करना बहुत ही 
श्रेष्ठ कार्य है । यदि इसे संसार में से हुटा दिया जाये, तो संसार 
अवस्था बहुत बिगड़ ही जायेगी । और यह तो अनुमान से प्रत्येक 
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व्यक्ति जान सकता है कि क्षमा से संसार में बहुत अच्छे गच्छे 
परिणाम होते हैं । कौन जानता है कि माता-पिता के बीच में और 
बेटा-बेटी के बीच में क्या वास्ता है और परस्पर एक का दूसरे से 
तथा मित्र का मित्र से क्या सम्बन्ध है? यदि इन सबके बीच में 
क्षमा करने का भाव कभी भी सर्वथा न ग्रावे, तो ये सम्बन्ध जरा ५ 
भी न चलं । 


आर यह कहना कि-क्षमा करने से पाप बढ़ जाता है, तो यह 
ठीक है, यदि क्षमा सदा ही क्षमा हो, और वह कभी किसी भरी 
रूप में दण्ड न हो । भ्रोर यह भी ठोक है कि कुछ अवस्था भी ठोक हे कि कुछ अवस्थायें ऐसी 
भी होती हैं कि जिनमें किसी को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिये, १० 
जैसा किं डाकुओं के विषय में । संसार में सभी बातें इस प्रकार की 
नहीं हैं कि हम क्षमा को संसार से सदा के लिये सर्वथा दूर कर दें | 
जो अनादि और न्यायकारी है, वह भी जानता है कि कब और किस 
पर क्षमा और दया ग्रादि का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये । | 
आगे चलकर मैं यह भी बताऊ गा किं,क्षमा-कस्ने-से-पापवासना का | १५ 


अक्त हो जाता है । और साथ ही यह भी कि Su देने से पाप की. 
प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और इस प्रकार मनुष्य और भी अधिक निडर 


तथा बडा शेतान्‌ बन जाता है । ह०-पादरी टी० जो० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जीः-- 
जो शास्त्रार्थं का विषय है, ्रौर जिसको सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ९० ' 
प्रथम पादरी साहब ने की थी,उससे दूसरा कथन करना न्याय-शास्त 
के अनुसार पराजय का सूचक है। इस प्रकार की पराजय को 
दाशेनिक भाषा में प्रतिज्ञान्तर'_ कहा जाता है । पादरी साहब ने 
कहा कि--असल विषय वही है कि ईश्वर पापों को क्षमा भी करता 
है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसे अवसर पर पादरी साहब को २५ 
अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए विशेष बल देना चाहिये था । जब 
पूर्ण निश्चय से नहीं जानते, तो फिर उसका प्रतिपादन या समर्थन 
[दरी साहब 
मैं।पछता हुं कि जितने अंश में क्षमा करना ला प 
मानते 3 उसको भी ठीक-ठीक जानते हैं, या नहीं ! क्या व्य ३० 
मत में ईश्वर डाकू आदिको क्षमा नहीं करता ! आप डाकू भा 
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को क्षमा करने का उपदेश नहीं करते ? और यदि ईश्वर किसी 
के वसीले से क्षमा करता है, तब तो वह पराधीन ठहरता है । और 
भी बताये कि-ईइवर किसके वसीले से क्षमा करता है? वह वसीला 
आपका है, या किसी दूसरे का ? यदि कहो कि श्रपने आपका वसीला 
है, तो झूठ है। और यदि कहो कि किसी दूसरे का है, तो फिर 
ईश्वर स्वतन्त्र नहीं रहा । 

और जो पादरी साहव ने कहा कि--अ्रदिति माता क्षमा करती 
है, यह वेद में लिखा है। तो मैं पूछता हूं कि श्रदिति किसका नाम 
है ? और क्षमा करना तो चारों वेदों में कहीं भी नहीं लिखा । जव 


क्षमा करना है ही व्यर्थ, तो फिर ऐसी मिथ्या बातों का उपदेश वेदों ' 


में क्यों कर हो सकता है ? यह बड़े आश्चर्य की वात है कि अंग्रेजी 


जानने वाले वेदों के सिद्धान्तों का निणांग्र करे । यह बात तो ऐसी ही 


है, जेसे कि कोई संस्कृत पढ़कर अंग्रेजी के सिद्धान्तों का निर्णय करे । 
और जो माता-पिता क्षमा करते हैं, ऐसा पादरी साइव का 


कथन है। सो वे भी पूर्णतया क्षमा करते हैं, या कुछ-कुछ ? जो कहें 


कि कुछ-कुछ, तब भी ठीक नहीं हे । क्योंकि पाप करने से वया 
माता-पिता अपने श्रन्तरात्मा में भ्रपने सन्तान के प्रति प्रसन्न होते 
६ : यदि हां, तो फिर वे वालकों की ताड़ना क्यों करते हैं? यही 
तो दण्ड है। जब बालक कुछ समर्थ हो जाते हैं, और पांच वर्ष से 
वड़ हो जाते हैं, तब माता-पिता बालकों के साधारण पाप वा 
ह भी नी, क्षमा नहीं किया करते। और जो क्षमा करते 
हे । बरी माता-पिता और सन्तान में वैर विरोध 
होता सा इससे पादरी साहब का दुष्टान्त गलत ठहरता है । 
हा, यदि सब माता-पिता क्षमा करते, तब तो पादरी 
साहूब का दृष्टान्त भी ठीक होता और कथन भी । झ्रापके मत के 
आजा शतान ने वहुत अपराध किये हैं। परन्तु ईश्वर ने उसको 
आज तक कोई के दिया कि नहीं, और भविष्य में भी उसको 
बन ना उ ? जब शतान को बनाया, तब तो वह पविंत्र 
| ने पाप रं नहीं 
किया ? और आगे भी करेगा, ब 0 . 


ह०- स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
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पादरी टी० जी० स्काट साहबः-- 

हमारे सुयोग्य विद्वान्‌ और प्रिय मित्र स्वामी दयानन्दजी 
घबराय नहीं । मैं विपय से वचकर न चलू गा । परन्तु यह मुझे 
अधिकार है कि मैं जिसं प्रकार भी उचित समक, उसी अकार 
अपनी युक्ति का आधार स्थिर करू । पहिले मैं बुद्धि से यह सिद्ध 
कर रहा हूं कि क्षमा को सम्भावना है। फिर ग्रांगे चलकर देख 
लेना, मैं शास्त्रीय प्रमाणों से भी यह सिद्ध करूंगा कि-- ईश्वर पाप 
क्षमा करता है । अर्थात्‌ आज का विषय कि ईश्वर पाप क्षमा भी 
करता है, वह बुद्धिपूर्वेक है कि नहीं ? और फिर .इसका विशेष 
कथन न करूंगा | 

मेरी युक्ति तीत प्रकार की हैं-बुद्धिपूर्वेक है, शास्त्र-सिद्ध है 
और अनुभव से भी पुष्ट है। वह डाक का उदारण इस प्रकार से 
है कि अनुशासन को स्थिर रखने के लिये डाक्‌ को क्षमा करना 
अच्छा नहीं है। परन्तु कौन नहीं जानता कि कभी-कभी डाकुगओं 
को क्षमा करने के भी बड़े उत्तम-उतम परिणाम निकलते हैं। एक 
उदाहरण है: 


4 


१० 


१ 


योहन्ना रसूल ने एक आदमी को ईसाईधमे में दीक्षित किया-- ४ 


वह डाकू था । बाद में वह धर्म से बहिष्कृत किया गया और जंगल 
में भाग गया, तथा बड़े-बड़े डाकुओं का काम करने लगा । योहन्ना 
उसकी खोज करने जंगल में गया । पहले तो डाकू ने उसे मार 
डालना चाहा, परन्तु योहन्ना बूढ़ा था । वह्‌ उससे न डरा, और पास 
जाकर बोला कि मैं तो बुढा श्रादमी हूं, मुझे क्यों मारते हो ? डाकू 
का हृदय परिवतंन हो गया । उसने डाकुओं का साथ छोड़ दिया, 
और योहन्ना के साथ चला आया । फिर वही डाक्‌ बहुत उत्साही 
भचारक ओर साधु पुरुष बन गया । उसने फिर कभी कोई अपराध 
नहीं किया और अपना जीवन बहुत पवित्रता से व्यतीत किया । 
डाकुशों आदि के विषय में जबकि मनुष्य भी क्षमा-पुण व्यवहार 
करते ही हैं, तव यह भी सम्भावना है कि इदवर भो क्षमा कर देता 
है। और यह पूणंंतया सम्भव है । ईश्वर तो मनोगत बातों को भी 


जानने वाला है । ईसाइयों का सिद्धान्त यह है कि वह वसीला, जिससे . 


भात त होती है, निष्कल प्राप्त होती है, निष्कलंक अवतार ईसामसीह का इस संसार 
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मैं पण्डित जी से पूछता हूं कि--अदिति का बया भ्रं है? म्यूर 
साहव की पुस्तक का जो जिकर मैंने किया है, सो स्वामी जी जल्दी 
में किसी बात को उलटी न समं । मैं कोई मुखं नहीं हूँ । म्यूर 
साहब की पुस्तक अग्रेजी में है, परन्तु उसमें साथ ही संस्कृत इलोक 
५ भी वेद के भरे हुये हैं। भ्रग्रेजी जानने वाले सज्जन म्यूर साहब के 
प्रमाणों आर युक्तियों को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं और अपनो 
संस्कृत में भी समझ सकते हैं। 
शैतान का जो हाल है, सो हम नहीं जानते । शायद उसको 
. वीस बार क्षमा मिल चुकी है, और ग्रब उसे क्षमा मिलने की कोई 
१० यया नहीं है। फिर भी कौन जानता है? हाँ, इतना हम जानते हैं 
कि आज शेतान का विषय नहीं है। मैं पण्डित जी से यह पूछता 
हुं कि क्या .क्षमा कभी भी नहीं होनी चाहिये ? क्या मनुष्य के 
हृदय में क्षमा करने वा क्षमा चाहने का कुछ भी विचार कभी 
नहीं होता ? क्या क्षमा शब्द का संसार में कुछ भी काम नहीं है? 
१५ पण्डित जी इस बात पर विचार करें। 
ह०--पादरी टी ० जी० स्काट साहब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी:-- प 
मैं कब घबराया हूं ? जो आप ने कहा कि घबरावें नहीं । जब 
पहिले कहा कि ईश्वर पापों को माफ भी करता है भौर अब कहा कि 
कर सकता है, तो क्या ये दोनों परस्पर विरोधी बांतें नहीं हैं ? भोर 
जे क्या इस प्रकार आप प्रतिज्ञा-हानि नहीं कर रहे कक धात क -प्रमाण 
और अनुभव-प्राप्त पुरुषों टे सत्य होता है, प्रत्येक जनसाधारण 
का नहीं | जब डाकू का कही कहीँ क्षमा करना भ्रच्छा है, तो आजः 
कल को सरकार को भी चाहिये कि किसी अवसर पर डाकुओं को 
२४ , शमा करें। 
योहन्ना के क्षमा करने से, क्या प्रत्येक श्रपराधी क्षमा के योग्य 
हुआ ? उसने भयवश या किसी स्वार्थवश क्षमा किया होगा | तो 
क्या उसने यह कोई भ्रच्छा काम किया ? और जब तक उसने डाका 
मारना न छोड़ा था, तब तक भ्रपने साथ क्यों न रखा? श्रौर जो 
३० केहो कि क्षमा करने से लिया, तो यह बात सत्य नहीं है । क्योंकि 
जव उसने डाके का काम छोड़ दिया, और अच्छे काम करके अच्छा 
आदमी बना, तब साथ रखा। भले और बुरे दोनों प्रकार के कामों 
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का फल ईश्वर यथायोग्य देता है। जब पादरी साहब का सिद्धान्त 
यह है कि-ईश्वर पापों को क्षमा भी करता है। फिर उसके ह 
पादरी साहव ने कथन किया कि जब कभी हम क्षमा करते हैं, तं 
ईदवर क्षमा नहीं करता | और जब हम क्षमा नहीं करते, तो 
क्षमा करता है । | 

पादरी साहब ने मुझसे अदिति का अर्थ पूछा है । सो पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, माता, पिता और ईश्वर ग्रादि अर्थ हैं । जेसे किसी हल 
जोतने वाले के सामने या विद्या वाले के सामने रत्नों की या और- 
और विद्याश्रों की बात करें, तो क्या वह व्यर्थ नहीं है ? जो शैतान 
का पाप क्षमा न किया जायेगा, तब तो शेतान के विषय में आपका 
सिद्धान्त भ्रटक गया । क्षमा शब्द किसी और मुहावरे के लिये है । 
दण्ड तो दिया जाना है, परन्तु समथ को जेसा दण्ड दिया जाता है, 
वेसा ग्रसमथे को नहीं । जैसे कि पागलों को पागलखाने में भेजा 
पा की गा क्या 
वह खुशामदी नहीं है? क्या आप ईश्वर के सामर आदि 
की आवश्यकता समभते हैं? क्या आप उसे सर्वेव्यापक और सर्व- 
शक्तिमान्‌ नहीं मानते ? और यदि आप ईसा के उ पापों का 
क्षमा होना मानते हैं, तो किये, उनको क्षमा करने 
का वसीला क्या है ? ' ह०--स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
पादरी टी० जी० स्काट साहबः- 

अब यहां पर कुछ विचार करना उचित है । क्षमा करना और 
बात है, तथा दिल को पवित्र करना और बात है । इसलिये मनुष्य 
की क्षमा और ईदइवर की क्षमा में बहुत भेद है । जब मनुष्य तोडा 
करे और उस नियम पर चले, जो कि उसके लिए नियत श्रौर नित 
है, तव ईश्वर उसको क्षमा कर देता है, और उसके हृदय डा व 
पवित्र कर देता है। और मेरा भाव यह है कि ईइवर ने be 
क्षमा किया और उसके हृदय को भी पवित्र किया, इस 2. 
सम्भावना है । परन्तु फिर भी मनुष्य की स्वतन्त्रता और धम 3 
ता नियम के अनुसार वह क्षमा नहीं होता । यह 

प्राय है । सियो 

और ४. का लाभ इसमें प्रतीत होता है कि ni 
विचारवान्‌ युक्ति-तक-विशेषज्ञ भली प्रकार जानते हैं कि. 
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परिणाम बहुत उत्तम निकलता है । कोई हठ वा दुराग्रहवश इस 
ऱ्य से इन्कार करे, तो करे । पण्डित जी का सिद्धान्त यह है 
कि ईश्वर किसी को भी विना दण्ड दिये छोड़ता नहीं । परन्तु 
योहन्ना ने उस डाकू को दण्ड नहीं दिलाया, क्षमा कर दिया | और 
| रा यह सिद्धान्त है कि ईश्वर जब भी उसे उचित प्रतीत होता 
है, क्षमा कर देता है, जैसा कि धर्म-शास्त्र में लिखा है । 

पण्डित जी ने अदिति के भ्रथं परमेश्वर भी लिखे हैं। और 
म्युर साहब का दावा है कि भ्रदिति वेद के प्रमाण से पापों को क्षमा 
भो कर देती है । यदि शंतान अभी तक माफ नहीं किया गया, तो यह 
१० किसी प्रकार भी मेरे दावे के विरुद्ध नहीं है । क्योंकि आज के विषय 
में एक शब्द''भी ” मौजूद है, और यह “भी” अवस्था और परिस्थिति 

के अनुसार कभी दण्ड और कभी क्षमा इन दोनों को बताता हे । 
पण्डित जी का दावा हे कि ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं करता, 
अतः क्षमा शब्द को संसार से हटा दी। इसके प्रतिकूल यदि ईश्वर 
१५ किसी एक पाप को क्षमा भी करता हे, तो केवल उसी से मेरा पक्ष 


सिद्ध हो जाता हे । मेरा. पक्ष यह नहीं है कि ईश्वर क्षमा ही करता 
ह, अपितु यह मेरा पक्ष हे कि ईश्वर क्षमा भी करता हे । इस 


“भी” पर विशेष ध्यान दीजिये । 

हे ईसा के वसीले का विषय आज नहीं. है, इसलिये इस विषय 
२० में मैं आज कुछ नहीं कहता। हमारे लिये आज यह जान लेना ही 
बहुत हृ कि किस वसीले से पाप क्षमा होता है । उदाहरण के लिये 
देखिये--दवाई से ददे हट जाता है । हम दवाई के विषय में विशेष 
कुछ नहीं जानते, परन्तु न जानने से क्या भेद पड़ता है? दर्द तो 
दूर हो ही जाता है । इसी प्रकार क्षमा होने की भी एक शतं तो है। 
२५ र अब शास्त्रीय प्रमाण आरम्भ होता है। इसमें मैं अधिक कुछ 
नहीं लिखता । जो लोग इस विषय में कुछ विशेष जानना चाहें, भर 
प्रमाण पुर्छे, वे कल की लिखित बात पर विचार करें। तथा तौरेत में 
खरूज की किताब” अध्याय चौंतीस, आयत आठ, और 'गिनती गिनती की 

किताब अध्याय चौदह, आयत अट्ठारह को पढ़े एवं विचार करें| 

० ०---टा० जो० 

2 स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी:-- क लो ला 
क्षमा करना, पवित्र होना है या नहीं ? क्या क्षमा करता 
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पवित्र होने के लिए है ? जो कहें कि पवित्र होने के लिये है, तो ठीक। , 


नहीं । क्योंकि क्षमा करने से पाप की निवृत्ति संसार में देखने में 
नहीं आती । भौर जो अशुद्ध होने के लिये क्षमा होना कहा जाये, 
तब तो क्षमा करना ही सक्था व्यर्थ हो जाये । जब हमारे क्षमा 
करने श्रौर ईश्वर के क्षमा करने में भेद है, तो आप ने पहिले क्यों 
कहा था कि हम भी दयालु हैं और ईश्वर तुल्य हैं? और ईश्वर के 
सामने क्षमा कराने वाला योहन्ना मौजूद है। तब तो ईश्वर भी 
खुशामद को पसन्द करने वाला तथां बेसमझ सिद्ध होता है। क्या 
योहन्ना मनुष्य नहीं था कि जिसने क्षमा किया? क्या योहन्ना कोई 
राजा था ? वह राजा या ईश्वर नहीं था, यह मैं जानता हूं । 

` न्याय दण्ड देने से छोड़ता नहीं है और छोड़ता भी है, यह 
बात परस्पर विरुद्ध है । जो पादरी साहब ने यहां मनुष्यों के राज के 
विषय में यह कहा कि--कानून की पावन्दी करनी आवश्यक है, अतः 
डाकुओं को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो मैं पूछता हूं कि क्या 
ईद्व्र के घर में कानून की पाबन्दी नहीं है.? क्या कोई कह सकता 
है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ? यदि नहीं, तो फिर योहन्ना के कहने 
फुसलाने और खुशामद करने से वह क्षमा करने को राजी क्यों हो 


` गया ? ऐसी बातों से तो ईश्वर की सवंज्ञता नप्ट होती है । 


और जो पादरी साहब ने कहा कि ईश्वर कभी दण्ड देता है 
और कभी क्षमा भी करता है । यह बात ऐसी ही मिथ्या है, जेसे कि 
अग्नि कभी गर्म होती है और कभी ठण्डी हो जाती है । और जो यह 
बात कही कि-ग्राज ईसा मसीह का विषय नहीं है । सो आपने ही आज 
ईसा का विषय बीच में छेड़ा है । क्योंकि आपने: कहा कि ईश्वर 
ईसा के वसीले से पापों को क्षमा करता है । यहां मैं पूछता हूं किर 
ईसा जीव था या ईश्वर ? जो कहें कि जीव था, तो सभी आदमी 
जीव हैं, सभी ईश्वर के सामने क्षमा करानेवाले हुए । फिर श्राप एकः 


. मात्र ईसा का नाम ही क्यों लेते हैं? और जो कहो कि ईसा ईश्वर 


था,तो अपने आप ही वह वसीला भ्रथवा साक्षी कमी नहीं वन सकता! 
जो कहें कि उसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों थे । तो बात के 
सा काम थे ? और दोनों साथ-साथ थे या प न 
ये कहें किप्र्थक्‌ थे तो व्याप्य-व्यापकता न रहा. के 

के व्याप्य-व्यापकता है -व्यापकता है, तो ईसा में और इन सब जीवों में क्या भेद 
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है? जो कहें कि विद्या पढ़ो थे, सो भी ठीक नहीं क्योंकि इंजील 
के लेख से मालूम होता है कि वह विद्वान्‌ नहीं था, परन्तु एक 
साधु पुरुष था । डा | 

जो लोग ईसा को मानते हैं, उनके सिद्धान्तानुसार जब 
५ यहूदियों ने ईसा को फांसी पर चढ़ाया, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना 
2 कि-- हे ईइवर ! तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसी बातों से उसमें 
केवल साधारण जीव ही गति करता था, ईश्‍वर नहीं । किन्तु ईश्वर 
तो जैसे सब में व्यापक है, वैसे ही उसमें था । जो कहें कि-उसने मुरदों 
को जीवित किया, अन्धों को ग्राखं दीं, भर कोढ़ियों को चंगा किया, 
5 bi निकाले, इसलिये वह ईश्वर था। यहां मैं कहता हूँ कि थे बातें 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों और सृष्टिक्रम आदि से विरुद्ध होने से विद्वानों 
के मानने योग्य न कभी थीं, न हैं और न कभी होंगी । हां, ये बात 
पौराणिकों के अनुसार हैं । 
' पक्षी बोला, पु हाथी ग्रादि आदमी की बोली में बोले, जैसा 
१५ कि तोरेत में लिखा है कि--गदूहे आदमी की बोली बोले । क्या इन 
बातों को कोई विद्वान मान सकता है? म्रथवा किसी विद्वानु से इन 
बातों को मनवा सकता है ? 
और जो यह्‌ कहा कि--दवा खाने से रोग छूट जाते हैं, वेसा ही 
बह पापों को क्षमा करना भी है । तो क्या दबा का नियम से सेवन 
२० करना, परहेज करना, वंद्य के कहने के अनुसार चलना, अपनी मर्जी 
से न चलना, यह सब दण्ड नहीं है ? 
झब तीन दिन से मुझ से और पादरी साहब से जो वार्तालापं 
हुआ है, उसके विषय में में ग्रपनी बुद्धि के अनुसार यह समझता ह 
कि मैंने पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिद्ध कर दिया । पादरी साहब उसका 

२५ खण्डन नहीं कर सके | और पादरी साहब अपने सिद्धान्तं का 
मण्डन करने में तथा उसके विषय में मेरे प्रइनों के युक्ति और प्रमाण 
से उत्तर देने में भी समथ नहीं हुए। ह०- दयानन्द सरस्व 
पादरी टी० जो० स्काट साहब:-- 

अब विचार करनेवाले भाई विचार करें। क्योंकि इस लिखाई 

३० के बीच में es के नियमों के विरुद्ध बहुत सी बातें कही गई 

हैं,और वे लिखी नहीं गई। इसका परिणाम वही हुग्रा है कि जिस: 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "शस्त्राय बरेली ndation Chennai and eGangotri 
ee 3: १६४ 


क 


न आन रा 
ऊपर झगडा हुआ | अर्थात्‌ केवल अर्थ मिलाने के लिये मैं एक वाक्य 
सुनाना चाहता था, परन्तु मैंने यह आवश्यक न समझा कि लिखने 
वाले से उसे लिखने के लिए भी कहूं। अव मैं केवल उस प्रमाण का 
ही उल्लेख करता हूं। भाषा के शब्दों का विचार मैं न करूंगा । 
जो चाहें वे पुस्तक में स्थल को निकाल कर देख लें। हां, यह मैं 
लिखवा दू गा कि मैं प्रमाण किस उद्देश्य से देता हूं। पण्डित जी का 
यह कहना कि मेरी दलील पक्की नहीं है, और मैंने यू' सिद्ध किया 
है, इत्यादि । इसमें कुछ भी सार नहीं है , मैं भी इस प्रकार कह 
सकता हुं । अब यह सुपने वालों का काम है कि वे विवार करके 
स्वयमेव निर्णय करें। और यह भी स्म ण रखना चाहिये कि मैं यह 
नहीं चाहता कि इस विषय में किसी प्रकार का पक्षपात किया जाये। 
पण्डित जी ने इस वात का कुछ उत्तर नहीं दिया कि--क्षमा' 
शब्द को संसार से बहिष्कृत क्यों नहीं कर दिया जाता ? यह एक 
व्यथ और हानिकारक शब्द है। इससे सदा सबकी हानि ही होती 
है । यदि पण्डित जी के कथनानुसार यही बात है,तो बहिष्कार जरूरी 
है । मैं तो निःसन्देह यह कहता हूं कि क्षमा करने से भगवान्‌ की 
महिमा का प्रकाश होता है । ईश्वर की बड़ाई इसी में है कि वह 
मनुष्य को क्षमा करे। क्योंकि मैंने कहा कि वह सब गुप्त भेदों को 
भी यथावत्‌ जानता है, और क्षमा करने के देश काल तथा पात्र 
। भली प्रकार जानता है, औौर क्षमा करने के कारणों को भी 
पूर्णतया जानता है । ईश्वर के घर में न तो कुछ कमी है, भौर न ही 
किसी प्रकार की भूल या भ्रान्ति की कोई सम्भावना है । ये सब 
कमियां और त्रुटियां इस संसार में ही हैं । 2 
देखो, संसार में कितना पाप, अन्याय, घमण्ड और रक्तपात 
तथा और भी अनेकविध भ्रनाचार इष्टिगोचर हो रहा है । पंडित 


१० 


२५ 


जी इसे स्वीकार नही करेंगे; परन्तु प्रत्यक्ष ही संसार में भारी कमी . 


और त्रुटि देखने को ग्रा रही है । जैसा कि म्रग्रेंजी सरकार ने इसका 
यथोचित प्रबन्ध किया है, ईदवर भी इसका प्रबन्ध करेगा । _ 

मैं निःसन्देह मसीह के विषय में कोई वार्ता चलाऊंगा। मैं 

वल यह कहना चाहता हूं कि इस पवित्र धम-प्रन्य में जिसको क्षमा 

करने का उल्लेख है, वह उसी वसीले से है । यह दद का जिक्र य 

» परन्तु दद का विवरण यह नहीं है कि कहाँ-कहाँ, कसे-कसे है : 
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प्या मि २ 
१०४० ७ 
जव कभी इस विषय पर वार्ता चलेगी; तब आप इसे यथार्थरूप 


में देख लेंगे। युक्ति और प्रमाण के आधार पर मेरा निवेदन यही है 
कि क्षमा होती,है । FR ु 

और तोबा न त तह से भी यही प्रमाणित होता है, कि 
क्षमा होती हे । उपाय को खूब जानना और ईश्वरीय पुस्तक के 
विषय में इस प्रकार से हंसी-टट्टा करना यदि पंडित जी को उचित 
प्रतीत होता है, और वे प्रत्येक बात को उलटे रूप में ही समभना 
चाहते हैं, तो वे जानें। वेद की अनेकानेक वातें हैं; परन्तु यहां 
उनके विषय में मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता । भ्रब आप मेरे 
इन उत्तरों को कृपया देख लोजिये-- 

“गेनती की पुस्तक” अध्याय १४, आयत १८ का अर्थ 
प्रकार है कि- ईश्वर पापों को क्षमा करता है । र नजी 

'लूका की इंजील' अध्याय ९, आयत ४ तथा अ्रध्याय १५ और 
आयत १०, इसी प्रकार 'योहन्ना का पहिला पत्र! अध्याय १, आयत 
&। इन का अथ यह हे कि-पापों को क्षमा किया जाता है। 
फिर य ने अपने चेले को समझाया कि अपनी प्रार्थना में इस 
प्रकार से बोलो--“हे ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर ।” 

अब ग्रनुभवसिद्ध प्रमाणों पर भी विचार कीजिये । अनुभव के 
आधार पर सत्य को जानना हुत बड़ी बात है, और अपना अनुभव 
सत्यासत्य का निर्णय करने की सबसे बड़ी कसौटी है । मनुष्य कह 
सकता है कि मेरा पाप क्षमा किया जाये । और इसके साथ ही ऐसा 
कथन निराधार है। क्योंकि जैसे पंडित. जी ने स्वयं भी एक उदा- 
हरण में बताया है कि--प्रत्येक पापी को दण्ड अवश्य ही मिलेगा । 
॥ पाप भी है । फिर जब तोबा-तोबा कहा तब भी वही पाप मौजूद 
है । फिर खुदा के बेटे का नाम लिया, तब भी पाप वर्तमान है मैं 
ह्‌ मान लेता हूँ कि मनुष्य मिथ्या-कथन करें । 
र कल्पना करो कि वे. सच्ची तोवा करके सन्मार्ग पर झा जावेंगे, 

"यल भी ले कि अव वह पहिले जेसी बा अत्यक्ष देख भी लं कि भव. जेसी बात नहीं है । भ्रब 

मन में सन्तोष है और शान्ति है । प्रकाश ही प्रकाश है, न कोई 
सन्देह है, न चिन्ता है, और न हो कोई आशंका है । अब देख 
लीजिये कि ऐसे हजारों ग्रादमी संसार में हैं कि जिनका यही अनुभव 
है । ओर उन्होंने ्रपने अनुभव से यह भली प्रकार जान लिया:है कि 
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क अमल 
इश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। वे अब परा 
ब्र पूणातया सन्तुष्ट 
हैं। उनके हृदय पर ज़ तो पाप की छाप शेष है; और न ही पाप का 
कोई भार है । पापाचरण की किसो प्रकार की इच्छा वा कल्पना 
भी नहीं है । एक क्षणमात्र में हृदय परिवर्तन हो गया ह्‌ । | 


मेरी ओर से इंजील के अनुसार प्रमाण मिल चुका है।यह ५ 
कहना बहुत ही थासान है कि यह मिथ्या है, ऐसा है और ऐसा 
नहीं । परन्तु .जानने वाले . जानते हैं, जिसका दर्द सवेथा चला गया 
है, वह्‌ जानता है। परन्तु मेरे धर्म के मानने वाले इकतालीस 
करोड ईसाई संसार में हैं। उनमें से बहुत से तो कूठे ही हैं। 
यह मैं स्वीकार करता हूं, उनका कथन भी झूठ. ही हैं। १० 
परन्तु सच्चे ग्रादमी भी बहुत हैं और उनका कथन भी पूर्णतया 
यथाथ है, सत्य है । उनकी जीवनचर्या से यह भली भांति प्रमाणित 
हो जाता है कि उनके सब पाप सर्वथा लुप्त हो चुके हैं । उनके पापों 
को क्षमा किया गया है । हां, इसको जानने और समझने के लिये 
अपना अनुभव होना भी आवश्यक है । यह कार्य ग्रभ्यास से होगा। १५ 


मैं फिर कहता हूं कि वह अपने अनुभव का प्रमाण सबसे वढ 
कर ओर पक्का प्रमाण है । युक्ति श्रौर तर्क की पुष्ट से भी बढ़कर 
यह पुष्टि है, कि जिसको अपने अनुभव के आधार पर अपना अ्रन्त- 
रातमा भी पुष्ट करता है। बात यह नहीं है कि हम केवल मौखिक 
कथनमात्र ही करते हैं, ऐसा कथन तो मिथ्या भी हो सकता है । २० 
परन्तु जिसके पाप तोबा करने के बाद अपना अस्तित्व सवंथा खो - 
चुके हैं, कि वह नहीं जानता कि जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र | 


क्षमा का वचन कहे, तो क्या वह पुत्र यह नहीं समझता कि पिता 

ने उसे क्षमा कर दिया है, और अब चिन्ताश्नो की कोई अवश्यकता 

नहीं है । मानव-हृदय -की भी इसी प्रकार अवस्था है । २५ 
मैने तकं युक्तियों भौर शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा तथा र 

के अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि 

ईश्‍वर पापों को क्षमा करता है। हू० टो जी० स्काट साहब 


हि त 
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७. शास्त्राथं मसुदा 
सम्पादकीय 


ऋषि दयानन्द तथा आयंसमाज-विषयक पुरातन सामग्री की 
शोध के प्रसंग में आर्यसमाज अजमेर द्वारा प्रकाशित 'देश-हितेषो' 
मासिक पत्र की संचिकाय देखने का अवसर मिला । यह पत्र बंज्ञाख 
१६३९ वि० में, प्रकाशित होना आरम्भ हुआ था । 'देश-हितेषी' के. 
कतिपय ग्रंकों में महषि दयानन्द के मसूदा (जिला अजमेर) ग्राम 
में निवास का विस्तृत विवरण उपलब्ध हुआ । मसूदा के अधिपति 
स्व० राव बहादुरसिह जी, स्वामी दयानन्द के निष्ठावान्‌ अनुयायी . 
तथा भक्त थे । उन्हीं के आमन्त्रण पर स्वामीजी एकाधिक वार 
मसूदा गये थे । यद्यपि स्वामीजो के मसूदा पधारने तथा वहां जैत 

साधु सिद्धकरण से शास्त्रार्थ करने का. से ँ विवरण पं० देवेन्द्रनाथ मुखो- . 
पाध्याय द्वारा संकलित तथा पं० घासीराम जो द्वारा लिखित श्री महा- 


राज के जीवन-चरित में भी उपलब्ध होता है, परन्तु वह अत्यन्त 


03 है । देश-हितेषी'के निम्न अंकों में यह विवरण धारावाही रूप 
प्रकाशित हुआ था- ज्येष्ठ १९३९ (अंक २ खण्ड १), श्रावण 
१६३६ (ग्रंक ४ खण्ड १), भाद्रपद १९३९ (अंक ५ खण्ड १),ग्रादिविन 
१९३९ (अंक ६ खण्ड १), कातिक १६३९ (अंक ७ खण्ड १),मारगशीषं 
लग कर ) भर्थात्‌ उक्त ६ अंकों में मसूदा के शास्त्राथों 
हुआ था। इस वृत्तान्त के प्रेषक पं० वृद्धिचद्र 

श्रीमाली नामक एक श्रीमाली ब्राह्मण थे । ह 

“मसुदा के मंगल-समाचार' शीर्षक से प्रकाशित 

त इस विवरणा में 
तीन शास्त्रार्थों का उल्लेख हुआ है। प्रथम शास्त्रार्थं जेन साधु सिद्ध- 


ब्यावर निकासी पता तोय मध्य, द्वितीय राव बहादुरसिह जी तथा 
एव एक बहीयसा बीच त्‌था तीय सात 
एक कड T। जै | 
श्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय की स्थानकवासी लाक अनुयायी थे । 
इस के साधु मुख पर इवेत पट्टी बांधते हैं। राजस्थान में इन्हें 
च चा भी कहा जाता है । शास्त्रार्य विवरण के अतिरिक्त . 
मसूदा के इस इतिवृत्त से ऋषि दयानन्द विषयक कतिषय' महत्त्व- . 
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:: पुणं बातों का परिज्ञान होता है। यथा- मसूदा में स्वामीजी ने घ्म, 
सा ताजा विषयों पर १६ व्याख्यान” 
। तो भ्रपने प्रथम बार के निवास के समय ही दिये थे । क्या ही अच्छा 
होता, यदि इन व्याख्यानों का विवरण उपलब्ध हो सकता । पादरी 
शुलब्रेड तथा पादरी बिहारीलाल के समक्ष भी उनका व्याख्यान » 
'राजनीति! पर ही हुआ था । स्वामीजी के. राजनैतिक विचार और 
- हो जाते, यदि हमें इन व्याख्यानों का विवरण उपलब्ध 
१ ९ 
पं० वृद्धिचन्द्र लिखित विवरण की भाषा को यथासाध्य उसी 
रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, जिसमें वह आज से ८८ 
वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था । उस समय खड़ी बोली का गद्य पूर्णतया 
परिष्कृत नहीं था । शब्दों के स्वरूप तथा .वतंनी का निर्धारण भी 
नहीं हुआ था, और न विराम-चिह्लों का ही प्रयोग किया जाता था । 
फिर भी मैंने यथासम्भव शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कर दिया है, 
तथा यत्र तत्र विराम-चिह्ल भी लगा दिये हैं, तथापि भाषा के पुराने 
रूप को देखा जा सकता है । यत्र तत्र आवश्यक पाद-टिप्पणियां भी 
दे दी गई हैं । 


मसूदा रावसाहब के पुराने “इतिवृत्त-संग्रह' में महषि-विषयक 
भोर भी महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होने की पूणे सम्भावनां है । 
मसुदा के सेकडों निवासी स्वामीजी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर 
वेदिक-धमं में दीक्षित हो गये थे ऐसे लोगों में जैन मतावलम्बी 
कोठारी परिवार के लोगों को संख्या यथेष्ट थी । अतः इस विवरण 
उल्लिखित उन लोगों के नामों की सूची भी महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने 
श्रीमहाराज के करकमलों से यज्ञोपवीत दीक्षा धारण 22 थी । 
मेरा प्रयास मसूदा-विषयक शेष “सामग्री को भी प्रकाश में लाने का 
है। ज़िसके लिये आयंसमाज के अनुसंघानप्रिय पाठकों को प्रतीक्षा 
केरनी होगी । ५ । | 


Pn] 
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शास्त्राथ-मसुदा (१) 
यह शास्त्रार्थ जैन साधु सिद्धकरण के साथ हुआ था | 
[पवे-पौठिका ] 
विदित होय कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज 
५ के अजमेर में पदार्पण करने के समाचार राव बहादुरसिह जी मसुदा 
के कर्णगत हुए । तत्काल ही उक्त रावसाहब ने श्रीस्वामीजी महाराज 
को निमन्त्रण पत्र सहित श्री पण्डित वृद्धिचन्द्र जी को अजमेर भेजा । 
उक्त पण्डितजी ने रावसाहब का निमन्त्रण पत्र स्वामीजी को दे 
सवेव्यवस्था कह सुनाई । तब स्वामीजी ने मसूदा की ओर पधारना 
१० स्वीकार किया । इसके पश्चात्‌ जब अजमेर में स्वामीजी के व्या- 
ख्यानांदि समाप्त हो चुके, तब उक्त महाराज ने ग्रत्यन्त कृपा करके 
अपने प्रण के अनुसार आषाढ़ वदी १२, सं० १९३८ वि०,बृहस्पतिवार 
को & बजे दिन के अजमेर स्टेशन से मसूदा की ओर प्रस्थान 
` (कर, नसीराबाद स्टेशन पर उतर, रथपर चढ़ ९बजे रात्रि को मसूदा 
१५ |में जा विराजे । 
फिर आषाढ़ वदी ३०, सं० १६३८ वि० से उक्त महाराजजी 
के व्याख्यान महलों में होने आरम्भ हुये । तात्पर्य युद्द कि १६ व्या” 
ख्यान अर्थात्‌ प्रथम अमे विषय; फिर राजनीति, पुनविवाह, - सत्यः 
त मोक्ष विषय में होकर फिर दो तीन दिवस इसी प्रकार 
२० बाहर बाग मे आनन्द मंगल होते रहे । इसके पडचातू अर्थात्‌ आषाई 
सुदी २ मंगलवार को 'पादरी शूलब्नेड और बाबू बिहारीलाल ईसाई 
चये शहर' (ब्यावर) से स्वामोजो से मिलने को झाये । उक्त महाराज 
ने उक्त पादरी साहब और बाबुजी को आदर सहित बिठाया, फिर 
“वार्तालाप होने लगी । फिर स्वामीजी ने प्रसंगानुकुल पादरी साहब 
२५ से उनके धर्म विषय में प्रश्‍न किये, जिनका कुछ उत्तर न देकर [वे] 
कहने लगे कि स्वाभीजी! मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं।वरंत 
आपके मुखारविद से कुछ व्याख्यान सुनने की अभिलाषा है । 
स्वामीजी ने कहा- बहुत अच्छा, मैं व्याख्यान देता हूं, आप 
श्रवण कीजिये। पादरी साहब बोले--मैं २० मिनट से अधिक नहीं 
— eee लत No 


३० ' ९ वर्तमान ब्यावर नगर को नया शहर भी कहा जाता है । 
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ठहरूंगा,व्याख्यान दीजिए । फिर स्वामीजी ने राजनीति में व्याख्यान 
दिया । इसके पश्चात्‌ पादरी साहब ने स्वामीजी से पूछा कि वेदों में 
गो[मेध] ग्रौर ग्रश्वमेष लिखा है ? स्वामीजी ने कहा-कि नहीं, वैसी 
बात वेदों में कहीं नहीं लिखी है । हमारे पास चारों वेदों के पुस्तक हैं, 
आप उन में बतलाइये । पादरी साहब ने कहा-मेरी पुस्तके तो नये 
शहर (ब्यावर) में हैं । स्वामीजी ने कहा किसी मनुष्य को भेज दो, ले 
ग्रावेगा। पादरी साहव- इस समय नहीं मगंवा सकता, कारण ग्रव- 
काश नहीं है । इतना कह नये शहर (ब्यावर) को चल दिये। 

फिर स्वामीजी और रावसाहब ने जैनियों से, जो उस समय 
वहां उपस्थित थे, कहा-कि तुम लोग श्रपने किसी विद्वान्‌ पण्डित वा 
मतावलम्बी को बुलाओ, उस से शास्त्रार्थ होगा । तब जैनियों ने कहा 
कि हम अपने साधु सिद्धकरणा को बुलाते हैं, वे आप से शास्त्रार्थ 
करेगे। फिर जैनियो ने उक्त साधु को आषाढ सुदी १०, सं०, १९३८ 
वि० को पत्र भेजा, सो दूसरे दिन मसूदा में श्रा गया । 
एकदिन भयात आपाय क को, जब स्वामीजी महाराज 
अपने नियमानुसार भ्रमण , तो सिद्धकरण साधु से भी, जो 
शौचादि से निवृत्त होकर श्राते थे, मागे में भेंट हो गई। साघु ने 
स्वामीजी के निकट ग्राकर कहा कि-श्रापका क्या नाम औौर कहां से 
पधारना हुआ ? स्वामीजी ने उत्तर दिया-मेरा नाम दयानन्द 
सरस्वती है, और अजमेर से आया हूं । फिर स्वामीजी ने कहा-- 
आपका क्या नाम है, और कहां से आना हुआ ? साधुजी ने कहा-- 
मेरा नाम सिद्धकरण है, और सरवाड से आया हू । चार मास यहीं 
रहूंगा । स्वामीजी-यहां पर आप कहां ठहरे हैं? साधु ने कहा-- 


एक उपासरे' में ; स्वामीजी--क्या आप ही को जैनियों ने बुलवाया 


हैं? साघु हां, मुझ ही को भ्रौर स्वामीजी से कहा कि--आपका 
पेट तो बड़ा मोटा है, क्या इसमें ज्ञान भरा है ? भाप लोहे का तवा बांध 
लीजिए, नहीं तो फट जायेगा । स्वामीजी ने इसका उस समय उत्तर 
देना अनुचित समझ साधु से. यह प्रश्‍न किया कि--आप लोग मुख प॒र 
पट्टी क्यों बाधते और गरम जले क्यों पीते हो? साधु जी ने कहा-न 


'जो आप भी मुख पर पट्टी बांधे, तो मैं इसका उत्तर दृ । अब इते 
`" १. स्थानक वासी जैन साधुंशों के उहरने : का स्थान उपासंरा (उपाधम) 
कहलाता है | 8५5४४ ‘+ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१९ 


२० 


२५ 


३० 


nS 


१० 


१५ 


२५ 


Ro 


१७६०२९५ by Arya 5०ण्गिम्देऽ्शास्तरार्थसुंग्रंहृ?०१००४ 


काक 
परस्पर वादानुवाद हो ही रहा था कि रावसाहब ने जो बहुधा अपने 
महलों पर छत पर बेठ प्रातःकाल दूरवीक्षण द्वारा स्वामीजी को भ्रमण 
करते देखा करते थे, देखा कि किसी से स्वामीजी वार्ता कर रहे हैं। 
तत्काल ही रावसाहब भ्रश्‍वारोहण हो स्वामीजी के निकट ग्रा उपस्थित 
हुये । रावसाहब को देख साधु चलने लगा । तब रावसाहब ने साधु 
जी से कहा कि-ठहरो, प्रश्‍न करो, क्यों जाते हो ? अन्त को राव- 
साहब के आते ही साधुजी चले ही गये, और स्वामीजी महाराज वा! 
राव बहादुरसिंह जी मार्ग में परस्पर वार्ता करते हुए निज स्थान 
को पधारे। 
[जेन साधु सिद्धकरण ओर स्वामी जी के प्रश्नोत्तर] 
फिर स्वामीजी ने श्रावण बदी २ सं० १६३८ वि० को निम्न- 
लिखित प्रश्‍न, पं० छगनलाल कामदार वा जोशी जगन्नाथ और 
सरदार वा और पण्डित लोगों के हस्ते सिद्धकरण साधु के पास 
भेजे । प्रश्‍न यह हैं-- 
१--जेन मतान्तर्गंत तुम लोत ठू ढ़िये, जों मुख पर पट्टी बांधता 
अच्छा जानते हो, यह तुम्हारी बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि 
की रीति से सिद्ध नहीं है। इसमें जो तुम ऐसा मानते हो कि--मुख 
को वायु से जीव मरते हैं। तो भी ठीक नहीं । क्योंकि जीव अजर 
अमर है, “और तुम भी ऐसा - ही मानते होगे” जो.तुम कहो कि 
जीव तो नहीं मरता, परन्तु जो उनको पीड़ा अर्थात्‌ दुःख देवें वे पाप- 
भागी होते हैं। सो भी सर्वथा ठीक नहीं,क्योंकि पीड़ा दिये बिना किसी 
का निर्वाह नहीं हो सकता । RA 
इसमें हे जो तुम कहते हो कि--जहां तकः बन सके तहां 
तक जीवों की रक्षा करनो चाहिये; कारण सवै वागु आदि 
पदार्थ जीवों से भरे हैं, इस -लिये हम लोग मुख पर कपडा 
बांधते हैं कि मुख से उष्ण वायु निकलने से बहुत जीवों को दुःख, 
और बांधन से थोड़े जीवों को कष्ट पहुंचता है। सो यह भी कहता 
आप लोगों का अयुक्त है, क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को बहुत 
दुःख पहुंचता है । कारण यह है कि मुख पर कपड़ा बांधनें से गरमी यह है कि मुख पर कपड़ा बांधनें से गरमी 
` १. “वा का प्रयोग सवंत्र और के श्रथ में हुआ है 'अथवा' के झं 
में नहीं। 
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शक से उच्णता पिव कामका ७ थ्व च्य 
[से उष्णता अधिक होती है । जैसे किसी मकान का दरवाजाः 


बंद रकम वा परदा डाला जाय,।तो उसमें/गर्मी अधिक होती है, आस 
खुला रहने से कम होती: है । इससे विदित होता है कि द 
कपड़ा बांधने से जीवों को अ्रधिक पीड़ा होती है । इसलिये जी कोई 
मुख परु कपड़ा ब्रांधते:हे,वे जीवों को अधिक पीड़ा पहुंचाने: से अधिक 
पाफ़ी होते हैं। जो नहीं बांधते, वे उन वांधूने वालों से अच्छे टे 
` "किन्तु जबःतुम मुख पर कपड़ा बांबते हो; तो मुख. द्वारा. वायु रुक 
कर नाक के. छिद्र सें अधिक वेग से जो बाहर निकलती; है, , वहत जीवों 
के लिये अधिक दुःखदाई होती है। जेसे कोई मु्-से भ्ररन'फे के री 
कोई नली'से, तौ नली से वायु चारों -गरोरःसे रुक़, अधिक बलवान, हो 
अग्नि में लशती' है । इसी प्रकार नांक'का] वायु जीवों क्ते ग्रधिर्क पीडा 
पहुंचाता है । इससे. तुमे अपिक हिप्तकहोः( *---- : . ` | 
जो तुम कहोः कि--हमें ।ना्के “और मुह. पर 'एक कपडा 
बॉजेगे। । तो पूर्वोक्त रीति से मख शर: नासिका, -दोचों की 
गरमी बढ़. कर, द्विगुण हिसा होगी ) उमसे मुख वाः ज्ञासिका 
पर कपड़ा बांधना कदापि, योग्य नहीं । दूसरे, कपड़ा बांधने से बोला 
भी ठीक़-डीकू नहीं, जाता ।-निरनुत[्‌सिक शब्दों को सानुनासिक! 


‘PS 


१० 


क देज्ञा दोष है,5उप्षरंदुगेऱ्ध भी , भ्रधिक बढ़ता है, क्योंकिशरीर | 


के भीत्र ुर्गन्धः'हैः । शरीर से जितना. वायु .नतिकलता है, वह दुगेन्ध- 
युक्त ही है ।-जब. वह , रोका. जाये तो अ्धिक.दुगेन्ध बढ़ता है, जेसा 
कि बेद जपज्ञरूर्‌; गा भा क तोती व: ६ 
" इसी' प्रकार मुखादिं का प्रक्षालन'-नः करने आर, मुख पर 
कपडा बांधने से अधिक दुर्गन्ध होकर भ्रधिकृ; रोग:उत्पन्त करता है, 
जसा कि मेला आदि में । और न्यून दुर्गन्ध से विशेष रोग नही होता, 
यह-बात प्रत्यक्ष , है-।.इससे यह सिद्ध हुआ कि अधिक ढुगेन्ध बढ़ाने 
वाला अधिक अपराधी होता है । जेसा. कि आप लोग दन्तधावन और 
स्नाज्ञादिक,न करते से दुर्गन्ध बढ़ाते हो, जिस से रोगोतपत्ति:कर बुडि 


भरः पुरुषार्थ आर्‌ पुरुषार्थ को नष्ट; करके धर्मानुष्ठान में बाधक होते हो । जेसा 


सोघुनॉसिक'होःजाता है।} . ¬` ।' 
॥: २. इस.शब्द का प्रयोग 'शौचालय' के परयं;मे होता है!. . , :.! 
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य 
कि जाजरूर के शुद्ध करनेवालों की दुगन्ध के संग से न्यून बुद्धि होती 


है, वैसे ही श्राप लोगों की क्यों नहीं होती होगी ? जब यकत 
पुरुष की बुद्धि अति मन्द, तो उसके संगियों की क्यों नहीं होती 
होगी ? 

२-जो तुम लोग कच्चा जल पीने आदि में दोष गिनते गौर 
उष्ण में नहीं, यह भी तुमको अत्यन्त भ्रम हुश्रा है । क्योंकि ठण्डे-जल 
के जीव उष्ण जल करने में ग्रधिक दुःख पाते हैं, और उनके शरीर 
रंध जल में घुट जाते हैं, जैसे सौंफ का अरकं । सिद्ध हुआ कि उक्त 
जल के पीने वाले मानो मांस का जल पीते हैं । श्रौर जो ठंडा जल पान 
करते हैं वे (उन जीवों को) गमं जल पीनेवालों की अपेक्षा थोड़ा 
दुःख देते हैं । दूसरे वे जीव जठराग्नि में प्राप्त होकर भी बहुत से भाण 
वायु के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। इससे ठंडा जल पीने वाले 
तुमसे बहुत कम जीवों को दुःख देने वाले ठहरते हैं । 


जो तुम कहो कि--न हम जल गर्म करते ग्रौर न हम किसी 
को ग्रपने लिये शिक्षा उष्ण करने की करते हैं। तो भी तुम इस अप- 
राघ से नहीं छट सकते, क्योंकि जो तुम गमं जल न लेते, न पीते 
आर न उष्ण करने की शिक्षा करते तो,,वे श्रघिक जल क्यों गम 
करते ? जो ऐसा कहो कि--पाप करने वालों को दोष लगता है,भ्रन्य 
को नहीं । यह भी कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी करने 
वाला तोग्ाप ही चोरी करता है परन्तु शिक्षा करनेवाले बहुतों की 
चोर वना देते हैं, इसलिये तुम ही अ्रधिक पापी हुए । फिर जल के 
गमे करने में अग्नि जलाने और उस जल से भाप ऊपर उड़ने से भी 


. जीवों को बहुत दुःख पहुंचता है, इस कारण यह भी तुम्हारा कथन 


व्यथे हुआ । 
३- तुम्हारे मत में ऐसी-ऐसी बहुत-सी बातें ग्रयुक्त हैं, जैसे 
एक छोटे से श्रर्थात्‌ पेसे भर के कद में अनन्त जीवों का रहना | 
इसमें जो कोई तुम से प्रइन करे कि जिसमें जीवं रहते हैं 
जब उसका ग्न्त है, तो. उसमें रहने वालों का अन्त 
क्यों नहीं ? फिर तुमसे इसके उत्तर में केवल चुप वा हठ के और 
कुछ न बत पड़ेगा । यह थोड़ा-सा ग्रर्थात्‌ समुद्र में से बिन्दुवत्‌ तुम्हार 
मत में दोष दिखलाया है । जो तुम सन्मुख बैठ कर चर्चा करो, 
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तमा 
तुमको और तुम्हारे साथियों को तुम्हारे मत के दोष भली-भांति 
विदित हो जायं । ु 
परन्तु जब कोई विद्वान्‌ तुम्हारे सन्मुख तुम्हारे 
के खण्डन विषय में चर्चा करना चाहें, तो भी तुम कभी तारा 
क्योंकि व्यू तुम्हारा मत निर्दोष होता, तो दूसरे मत वालों से संवाद ५ 
करने में कभी न डरते । इसका इष्टान्त यह है कि तुम ग्रपनी ' 
पुस्तकों को बहुत गुप्त रखते और अपने मत वालों के सिवाय दूसरों 
को देखने के लिये नहीं देते। यह तुम्हारा सिद्धान्त पुस्तक और 
तुम्हारे सिद्धान्तों को तुम्हारी ही बातें भूठ कर देती हैं। जिसका 
चांदी का रुपया है, वह सर्राफ वा सुनारादि के दिखलाने में क्यों १० 
डरेगा ? देखो. हमारा वेद मत सच्चा है, इससे हमको किसी के 
साथ चर्चा करने में डर नहीं होता । जेसा तुम डर के कारण हठ 
करते हो कि मुख पर कपड़ा बांधे विना तुम से बात नहीं करते, 
यह तुम्हारा केवल छल है, क्‍योंकि नाच न आवे ग्रांगन टेढ़ा । 
ह०--दयानन्द सरस्वती १५ 
जब पुर्वोक्त पुरुष उक्त प्रश्‍नों को लेकर साधुजी के स्थान पर 
पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि साधुजी बहुत-सी स्त्री और पुरुषों के 
मध्य में बखान' कर रहे हैं। तब यह लोग वहां जा बैठे । जब 
बखान पूण हुश्रा, तब पण्डित छगनलाल जी मन्त्री राव मसूदा ने, जो 
उक्त प्रश्न ले गये थे,सब लोगों के सन्मुख पढ़ कर सुना दिये। और २० 
कहा कि इनका उत्तर देना आपको योग्य है। इस पर साधुजी ने 
कहा कि--जो तुम लोग मुख पर पट्टी बांधो तो मैं उत्तर दू । तब 
इन लोगों ने कहा कि--हम मुख पर पट्टी बांधना पाप गिनते हूँ | 
पथम झाप इन प्रश्‍नों का उत्तर दें। पट्टी का बांघना सिद्ध कर देंगे, 
तब हम प्रसन्ततापूवेक यही वया जैसा झाप हम से कहेंगे, स्वीकार २५ 
करेंगे । ये सुन साधु ने कहा कि-तो मैं उत्तर नहीं दे सकता, और 
उठकर भीतर की ओर चले गये। फिर यह लोग ्रपते गृह की ओर 
चले ग्राये, ्ौर सब वृत्तान्त स्वामीजी वा राव साहव को सुनाय 
अपने-अपने निज स्थान को पधारे । 
१. जैन साधुओं के धर्मोपदेश को राजस्थान में ह्मण (व्याख्यान क. २० 
भ्रपञ्न श) कहते हैं । द 
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अ. 
Ce 


' [साधु सिद्धकंरण के द्वारा स्वामीजी के मझ्नों का उत्तर] 
_. फिर, साधुज़ी, ने तीसरे दिन -सुजानमल कोठारी..के हस्ते 
'स्वामीजी के प्रइनों का उत्तर निम्नलिखित भजा पड 


प्रइन--'मु ह बांधने: में. क्या. धर्म है। हमको तो पाप मालूम 
होता है, इत्यादि । SE जे 
|" :उत्तर- जब कि मकान में. ्ररिन #कीःजवाला निकलंती' है।ःउस 
अंकान के: दरवाजे में होकर हवा भीतर जाती है, तोःहवां के जीव 
'मव मारः जाते हैं, और बाहर उस ज्वाला का तेज कपड़े की झोट 
से ठंडा#होकर जाता है। जेसा कि ऊना' (गर्म) जल की आप 
बाहर एकं "ऊनी करी हुई चीज की भाप के निकलते समय 
कपड़ा की ओट दो, तो फिर ओट से बच कर भाप ज्ञावेगी, वह 
फिरु वैसी गर्म-कभी.न रहेगी । वा श्राडा, हाथ देकर देखो, तो पहला 
हाथ देगा उसका जलेगा वही जल की भाप निकलेगी तो दूसरी 
तरफ जो आजू बाज़ू हाथ रहेगा, कभी वेसा नहीं जल सकता, 
यह तो प्रत्यक्ष दीख पडता है । ्रौर जीव-भ्रजर-श्रमर ह लेकिन वायु 
के जीव का शरीर है, विना शरीर के जीव नहीं रह सकता । 
2 दूसरे खुलिं मुख रहने से प्रत्यक्ष दोष भी है, कि उसको सँ: कोई 
"सुम सैक्रता हैं, वंयोंकि जो कोई बड़े ग्रादमी के निकट बात क॑रे तो 
मुंह'के पल्ला लगा लेता है, क्योंकि जिससे थूक न उछले, वा अर्पनी 
दुगेन्धता का स्वास उनके द्वारा न पहुंचे | तो श्राप सरीखे बुद्धिमातर 
होकर यह क्या सवाल “पुछा ? श्राप को भी यह तो खयाल चाहिये 
कि वेद की पुस्तकों को खुले मुह बांचना,क्या पुस्तक के ऊपर थूक वा 
:दृर्गर्थ स्वास नहीं ' पहुंचती होगी ?'इस वास्ते जरूर आपको उगाई 
'(खुले) मुह “रहनाः लांजिम' नहीं और हम तो सांध 'हैं,' हम 
बेफायदा मीड' मेहं करते, क्योंकि यह बात पक्षपात क़हलाती है । 
य 0. त लाता तही हमान य 
१. यह जैसे के तसे लिख दिये हैं, (जिससे जैन मत के साधुओं की विद्या 
भी पाठकों पर भली-भांति प्रकट हो जाय । (सम्पादक दिशहितैषी' की टिप्पणी) 
२. 'जष्ण-को मारवाडी में 'ऊता' कहते हैं । 
३. 'फोड' विवाद के र्थ में प्रयुक्त होता है । 
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“औरं सुनना चाहे तो. सुने,, ज़ाने,: आने का कुछ प्रयोजन नहीं) हाँ, 
यह पक्की दीखे कि कुछ धर्म की बात मानेंगे, तो जा सकते हैं। -' 


' इत्यादि । यह तुम्हारा, मुख की पट्टी बांधने का उत्तर अ्रविद्यारूप 


अग्नि को बाहर के वायु से वियुक्त करें, तो वह उसी समय मर जाता 
और दीपादि अग्नि भी बुझ जाता है। इससे उसको जिलाने और 
जलाने आदि का कारण बाहर का वायु ही है। न मानो तो बंद कर 
देख लो । इसलिये यह तुम्हारा अविद्यारूपी ही उत्तर सिद्ध होता है । 
यैद्यपि ऐसी 'भ्रन्यथा गातो पर लिखना'व्यर्थ है, क्योंकि जो. किसी से 
'हो ही नहीं सकता | ' ”" Br 
, देखो ! जो मकान के, य , और. 'छिंद्र बिल्कुल बद 


“कर दिए जाये, तो अग्नि कभी न_जलें। भर एक ओर से झोट 


किया जाए, तो दूसरी ओर से जहां कि मार्ग पाता है, वहां ति 
बेग से चलकर वही वायु के जीवों को उसका सम्बन्ध होता र! । 
और कपड़े की ओट से भी वह कभी ठंडा नहीं होः सकता, ' 
बह एक और रुककर दूसरी ओर गर्म हो जाता हैं। ज्वाली की 
जितनी गर्मी है. वह 'जब तक बाहर्‌ के वायु से सम्बन्ध वा सवात 
छूट एक-एक परमाणु पृथक्‌-पृथक्‌ होकरं न मिल जाय, तक जी 
अग्नि ठंडा केस हो सकता है? और सर्वेत्र वायु मैं विद्युत्‌ इप अन 


भी (कि जहां वायु के शरोर वाले जीव हैं) व्याप्त हो र्हा है, 
फिर वायुस्थ जीव क्‍यों नहीं मर जाते ?' । 


१. 'भाडा' करने का अथे रोट करने से है । De re चा तत 0 
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ज्रां अ _ 
दूसरी मरोर गमे वायु श्रधिक इकट्ठा फेलने और पटकने आदि से 


शीघ्र ठंडा नहीं होता, किन्तु जो चारों गोर से खुला रहे तो 
शीघ्र ठंडा हो जाता हू, जैसा कि मैदान की अग्नि । जब अग्नि की 
गोर आडा हाथ दिया जाए, तो हाथ की आड़ से दूसरी शोर 
गर्भी फेलेगी । आइ हाथ करने से गर्मी कुछ भी कम नहीं हो 
सकती । इससे यह अविद्वानों की बात है । 

देखो ! कोई सूर्यं की ओर हाथ करे, तो क्या सूयं की 
गर्मी घट जाती है? और क्या जिस बतन में गम जल किया 
जाता है, उसका मुख खुला रखने से भ्रधिक गर्मी और आधा वा 
तीन-भाग बन्द करने से अर्थातु आवे वा चौथे भाग से भाप अधिक 
और जोर से निकल कर बाहर के वायु में नहीं फेलती ? ग्रौर 
जो उसका मुख सर्वथा बन्द किया जाए, तो क्या बतंन टूट फूट 
वा न उड़ जायेगा ? 

क्या जिसने भ्रग्नि की ज्वाला के सामने आड़ की, तो उसकी 
आर गर्मी कम होने से अग्नि के दूसरी श्रोर जिस किसी का हाथ 
वा कोई वस्तु हो, तो वह अ्रधिक तप्त नहीं होती ? और जब 
चारों ओर से आड कर भ्रग्नि रोका जाये, तो गोलाकार होकर 
ऊपर को क्यों नहीं चढ़ेगा? और भाप के दूसरे बाजू हाथ जैसा 
कि इधर का जलता है वेसा उधर का न जलेगा? और हाथ 
की आड के हाथ में गर्मी इसलिए अधिक नहीं लगती किं वह 
गर्मी अगल बगल होके ऊपर उड़ जाती है । 

देखो ! तुम्हारी.- भ्रत्यन्त भूल है, क्योंकि जो वायु के शरीरवाले 
जीव गम वायु से मर जाते, तो वैशाख और ज्येष्ठ मास में जब 
वायु ग्रत्यन्त तप्त होय लू चलता है, तब वे क्या सब मर जाते हैं : 
और गर्म वायु के जीव जब कि पौष मास में ग्रति शीत पड़ता है, 
तब वे क्या सब मर जाते हैं? इससे यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध 
होने से मिथ्या ही है | क्योंकि जो ऐसा होता, तो इदवर इस सृष्टि में 
अर्नि और सूर्यादि को क्यों रचता? इससे जो तुम सत्यासत्य बातों 
का निश्‍चय करना चाहो, तो वेदादि सत्य शास्त्र पढ़ो ग्रौर सुनो । 


. जिससे यथार्थ ज्ञान पाके, घमं, श्रथ, काम और मोक्षरूपी फल की 


प्राप्त हो सको । ऐसा न करके झपने मत के ग्रन्थों के विइवास में 
रहोगे, तो यह उत्तम मनुष्य' जन्म व्यर्थ ही नष्ट करोगे । 
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यह बड़े आश्चयं की वात है कि, जीवों को अजर अमर मान 
कर फिर उनका मरण भी मानते हो। जो तुम. खुला मुख रखने में 
प्रत्यक्ष दोष लिखते हो, तो प्रतीत होता है कि आप प्रत्यक्ष के लक्ष- 
णादि विद्या को ही नहीं जानते। इसी से किसी बड़ आदमी से 
बातें करने में पल्ला लगाना अच्छा समभते हो। जो ऐसा है, तो ५ 
फिर वेसा क्यों नहीं करते ? क्यों छोटे आदमी के सन्मुख हर वक्त 
मुख को बांधे . रहते हो ? क्या बड़े आदमी का थू कार छोटे आदमी 
के लग जाना अच्छा समझते हो? क्या बड़े भ्रादमी के मुख में 
कस्तूरी घुली होती है, और छोटे के नहीं? यदि बड़ छोटों का 
विचार है, तो अपने चेलों के सन्मुख मुख क्यों बांधत हो? क्योंकि। १० 
जब किसी बड़े आदमी से बोला करो, तो बांध लिया करो, सदेव 
ये व्यर्थ वाते क्यों किया करते हो? 
देखो, इस बात को तुम नहीं जानते । बड़े  ग्रादमियों 
से सम्भाषण क-जे-समय-- पल्ला लगाने से यह प्रयोजन . 
है कि सभा में कभी-कभी गुप्त वार्ता करनी पड़ती-है। यदि १५ 
मुख खुला रखा जाये अर्थात्‌ कपड़ा न लगावे, तो अन्य मनुष्य जो . 
निकट बेठे होय', ग्रवश्य सुन लें। जहां कोई तीसरा मनुष्य चहीं होता 
वहां बातें करने में पल्ला नहीं लग्पत । और क्या पल्ला लगाने से 
ुगेन्ध रुक सकता है ? इसमें इतना ही प्रयोजन है कि जो व्रय्‌के प या 
रोक के न बातें करें, तो उसके फेलने के साथ ही शब्द भी फ २५ 
अर कान में वायु लगने से ठीक-ठीक सुना भी न जाए। जेसा कि । 
वायु के वेग से चलने में ठीक-ठीक सुना नहीं जाता। | 
देखो, कैसे श्रंभेर की बात है, क्या दुर्गन्ध को कान ग्रहण कर 
सकता है ?। किन्तु सुगन्ध ढुगेन्ध का ग्रहण नासिका ही से होता 
है । इस बात का आपने प्रयोजन ही नहीं समझा है, जेसे गान विद्या २५ 
न जानने वाला धर पद को समझ नहीं सकता तमो जोतो ल $ 
वाते सं , अविद्वानु न 
तं हैं, उनको विद्या से ही समझ संकता हे. i 


शब्द, ग्रथ और सम्बन्ध को वेद समझते हैं, का ने (जड होने से) सुगन्ध बु १ का 


नहीं । और कागज स्याही को (जड़ होने से fr र 
ज्ञान वा सम्बन्ध नहों होता । कया जो. म्नो बाली ३० 
वा पुस्तकों के कागज लाखे भादि हैं, उनको बनाने और लाने वालों | , 
ने मुख बन्द कर बनाया और लिखा होगा ? 
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मनन एएएाइ आन 
.. हम खुले मुख से' वेदों का पाठ करना: 'अत्युत्तम 
संमत हैं ? क्योंकि मुख बांधने से स्पष्ट यथार्थ उच्चारण नहीं 
होता, जैसा कि तुम्हारा सब अक्षरों का नासिका से अशुद्ध उंच्चारशः 
होता है। उसका' उत्तर हमने पहिले ही लिखे दिया'था किं निरतुः' 
नासिके को मुख बांधकर संदेव सानुनासिक बोलना शुद्ध: नहीं, परन्तु 
इसके समभने को विद्या चाहिये । श्रौर जो आप साधु व॑नते हो,'तो 
साधु के लक्षण बया है ? भोर भाप स्वोर्थी हो वाः परमार्थी ? जो 
| हो तो स्वार्थं की 'इच्छा अर्थात्‌ बेफायदा हम नहीं 
बोलेते, ऐसा क्यों कहते ? और जो स्वार्थी हो तो साधु क्यों बनते हो"? 
। जो आपको पक्षपात नहीं होती,, तो मुख पूर पट्टी बांधने. का.भूठां 
आग्रह क्यों करते ? कि विनां मुख पर पट्टी बांधने के हम्‌. नहीं बोलते । 
यद्वि ऐसा त्यम था; - ठो प्रथम ही ,प्रथम (जंगल में भ्रमरा' करते 
समय); हमसे - क्यों: बोले,थे, कि. भ्रापका.नाम क्या है :, इत्यादि खुले: 
मुख बोले । और अन्य जनों से भी. बातें क्यों किया करते हो ? और 
भोजनः समूय में (स्वश्र॒योजन के लिये) क्यों मुख खोलते हो ? क्या 
तुम अपने शरीर-पोषण, भोजन-छादने, मल-विसर्गादि कमं भी. मोक. 
सिवाय. ,नहीं-समऊते. होंगे ? यह बात, मिथ्या है, क्योंकि . जव हम 
सुनत्ता कऋाहते-थे; तब्‌, तो तुम सुनाने को खड़ .भी.न. हुये और. 
तुम कहीं ग्रात.जाते बहीं, तो यहां कहां; से आ गये. ? क्या एक, ही 


वरोर,सिलात्त्‌] स्तं हूते हो ?. भला जिसका रुपया ती है, 
उसको कच्चेपन, क्रा क्या. भयर है बया सबके सामने .-दिखलाने से 
ताम्र, का हो जाता है ?. _ । 


7" क्या "तुम उवहीं .. जाते, हो. जहां: तुम्हारी ; बातें. विना. समू 
बूे मान लेवे ? ;ां ठीक. है, तुम तों; उन्ही... गोबरजाणशें 
को सुना सकते हो, जो.सुन्॒त्ते ही सत्यार्थ भौर प्रमाण नन्दो से हहला 
करके तुम को सलतुष्ट किया करें । चाहे सत्य कहो वा असत्य, माव 
ही. ले, जसे दिल्ली कौ. मिठाई न पूछें न शंका-करें न झूठ का खण्डन 
करें! ठीक समझ लिया, जेसे तुम, और, तुम्हारे सिद्धान्त हैं, मानी 


* > 
~ 


* बालकों का खेल । जो यह मुख की.पट्सी बांधते का सहज, उतर तुम 


नहीं दे सकत, तो. छोटे से कंद में.ग्रनन्त जीवों के होने आदि का 
उत्तर तुम वया दोगे? किन्तु, तुम्हारे:तीर्थकरों ने भी [ इन. विद्या, की 
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न उ क हो...) 
बातों को-वही समझा था.। जो समते होते, तो ऐसी असम्भव बातें 
क्यों लिख जाते ? र ह 


सत्य है, जब से तुम लोग वेद-विरोधी होके तदुक्त 
सत्य मत को छोड़ के कपोल-कहिपित असत्य मत को ग्रहण किया है, 
र से eS प्रकाश से पृथक्‌ होकर अविद्यारूप अंधकार में 
प्रविष्ट हो. गये हो। इसी से ईश्वर जीव और परथिवी म्रादि तत्वों 
को यथावत्‌ नहीं जान सकते हो । भ्राओ, अब भी क्यों झ3 पक्षपात 
करके वेदोक्त सत्य मत को स्वीकार नहीं करते ? और मुख पर 
पट्टो बांधने आदि विद्या-विरुद्ध कपोल-कल्पित बातों को क्यों नहीं 
छोड़ते ? भौर श्रम्यथा आग्रह करते जाते हो। सत्य है कि, जो तुम 
लोगों के आत्मा में वेद विद्या का थोड़ा भी प्रकाश होता, तो ऐसी 
निमू ल झूठी बातों को लिखने में - लेखनो कभी नहीं चलती। 
` ` और जो तुम्हारे सिद्धान्त सत्य होते, तो चर्चा करने में ऐसे कूठे 
हीले बहाने क्यों पकडते ? और ऐसे अशुद्ध लेख में व्यर्थ परिश्रम क्यों 
करते वा कराते ? अब भी जो सच्चे हो तो सन्मुख ग्राकर थोड़े काल 
में सत्यासत्य का यथार्थ निश्चय क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वादि- 
प्रति वादिभ्यां निर्णोतीऽ्थः सिद्धान्तः'-जो वादःप्रतिवाद से बात सिद्ध 
होती है, वही मानने योग्य है । जिस किसी ने मतमतान्तर वालों से 
पक्ष-प्रतिपक्षपूर्वंक वादानुवाद नहीं किया, वह सत्यासत्य को ठीक- 
ठीक कभी नहीं जान सकता। इसी लिए तुम भी ऐसां क्यों नहीं 
करते ? परन्तु क्या करो, “नाच न जाने ग्रांगन टेढ़ा' । 
र द ह०--दयानच्द सरस्वती 
यह उक्त पत्र पूर्वोक्त पुरुष जब लेकर, चले, तो भ्रनुमान २०० 
आदमियों के और एकत्र हो गये थे । उन्होंने पहुंचते ही साधु जी 
को उक्त पत्र पढ़ सुनाया, और निवेदन किया कि ग्रब आप इसका 
फिर उत्तर दीजिये । परन्तु पाठकगण ! उत्तर देने को तो विद्या 
चाहिये ।न जाने पहले. किसकी सहायता से उत्तर लिखा था? 


१५ 


२०. 


२५ 


विशेष क्या लिखू । साधु जी के छक्के छूट गये । अन्त को बहुत . 


इन लोगों ने कहा सुना, तो यही मुख से निकला कि--म्हारे से तो 
कोई नहीं बने, झापां तो साधु है'-। जब लोगों ने देखा कि जः के जब 
१. यह वाक्य मारवाड़ी भाषा का है। । 
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साधु ही ने अपने मुख से हार मान ली, तो अब विशेष कहना उचित 


नहीं । यह समझ कर 'नमस्ते' कह के चले आये, और सवे वृत्तान्त 
रावसाहब और स्वामी जी से निवेदन कर अपने अपने निज स्थानों 
को चले गये । ह०--पं० वृद्धिचन्द श्रीमाली, मसुदा 
/- 
शास्त्राथ-मसूदा (२) 

[यह शारत्राथे बाबू बिहारीलाल ईसाई के साथ राव साहब 
ब्हादुरसिह जी मसूदा का श्री स्वामो दयानन्जी सरस्वती 
की मध्यस्थता में सम्पन्न हुआ । ] 

इसके पश्चात्‌ सावन सुदी ४ सं० १९३८ को फिर बाबू बिहारी 
लाल ईसाई नये शहर (ब्यावर) से स्वामीजी से मिलने को आया । 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ बातों ही बातों में घर्म-विषय की चर्चा होने लगी । 
तिस पर श्रीयुत रावसाहव ने बा० बिहारीलाल से कहा कि--आइये, 
मेरी और आपकी परस्पर वार्ता होनी उचित है । क्योंकि यदि आप 
के पादरी साहब आते, तो उनसे स्वामीजी वार्तालाप करते । सो भ्रब 
न्याययुक्त उचित यही है कि आप पादरी साहब के शिष्य और मैं 
स्वामीजी का । इस लिये मुझसे और आपसे ही वार्ता होनी 
अत्युत्तम है, और स्वामीजी हम दोनों के मध्यस्थ रहेंगे । यह बात 
रावसाहब की वाबू बिहारीलाल ने स्वीकार कर स्वामीजी को 
मध्यस्थ किया, और इस प्रकार से प्रश्नोत्तर होने लगे- | 

रावसाहब बहादुर्रासह जी-तुम्हारा ईमान पूरा है वा नहीं ? 

बाबु बिहारीलाल- हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पर है । 
` रा०--तुम्हारा विश्वास पूरा है, वा ग्रधरा? ` 
बा०'--हमारा विश्वास पूरा है। ° 
रा०-जो तुम्हारा पुरां विशवास है, तो इस पहाड़ को यहां से 
हटा Fe * क्योंकि आप लोगों के नये: के पर्व १० आयत २० में 
ह उपदेश करते हैं कि-'अगर तुम लोगों में राई बरावर 
विश्वास होंय तो, इस पहाड़ को उठाय दूरलेजा सकते हो'। . 


. १. बा से बाबू मिहारीलाल (देशी पादरी).तथा रा० से राव साहवं 
बहादुरसिह जी मसूदा श्रभप्रेत है ।. म | 
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बा०-विश्वास दो तरह का है,उनमें से री 

रा० - वे दो विश्वास be से हैं ? mi 

बा०--पहला विश्वास यह है कि-- ज 
समता! हसरा यह कि. है पी की बाई ही कर को अपना स सना हार 
या करना । जसे एक आदमी ने 'कोसालस' के पास आकरः बनी 
रुपय नजर किये, और कहा कि--मुझे भी यही ताकत मिले । उसने 
कहा कि - ताकत ईश्वर की रुपये-पैसे से नहीं मिलती । 


रा०--आप चाहे जौन से विश्वास व ईमान से पहाड़ को हटा ' 


दो । यदि नहीं में 
बे हीं हटा सकते, तो आप में राई बरावर भी विश्वास 
बा०-- इस भशन का तात्पर्य हर एक ईसाई पर नहीं लग 
लग 
य । इसलिए कि उस वक्त मसीह कें शागिदंगान अपना बड़प्पन 
डे के लिये यह अरज की, ताहम भी उनका विश्वास प्रभु पर था। 
यह बात उनके बड़प्पन पर थी, और मसीह ने भी उस बडप्पन 
पर जवाब दिया । अब मेरा विश्वास, जैसा कि मैं पहले लिख चक्रा 
हा क पा पुरा है कि--वह हमारा पैदा करने वाला और 

ह । आर इस बात की अभिलाषा हम नहीं रखते कि ह 

' करामाती हो जायें । sp bp 
रा०-हर एक ईसाई का विश्‍वास माननीय एक सा है वा 
भिन्न-भिन्न ? जो एक सा है, तो सब ईसाइयों में उस विश्वास के 
राई भर श्रश का फल कहने मात्र से पहाड़ का हट जाना क्यों 


नहीं ? और परमेश्‍वर पर ग्रापका पूणं विश्वास है, तो क्या उस | 


विश्वास में वह सामर्थ्यं नहीं है ग्रौर ईसामसीह जिस विशवास के 


बल से आइचयं कर्म करते थे, वह विश्वास यही आपका है जिसको. 


आप मानते हैं, वा दूसरा? यदि दुसरा ग्रर्थात्‌ भिन्न है,तो ईसामसीह 
ने आप लोगों से कपट रक्खा,कि किसी को भ्रपना विश्वास न-बताया, 
और जो बताया तो उनमें और आप लोगों में उस विश्वास का 
झेल इस वक्त क्यों नहीं इष्टि पड़ता? मुझको तो यह निइचय होता 


है कि म में किसी का वह विश्वास पूरा प्राप्त कराने का 
सामथ्यं नहीं है। जो होता तो उनके साथ बारह शिष्य प्रत्यक्ष थे । 


जने उनका ही विशवास पूरा न करा ता तो अब आप लोगों का _ 
विश्वास पुरा क्यों कर , वा करा सकता है? 
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SR शाप 
जब ऐसा है,'तो तुम लोगों को ईसामसीह मुक्ति आदि भी नहीं 


दे सकता । जो आप उसके पैदा किये हुए हैं, तो मर भी जायेंगे । क्यों 
कि जो पैदा होता है, उसका नाश भी अवश्य होता है। जब नाश 
हुआ तो जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं कि हमं को मुक्ति 
मिलेगी, वह व्यर्थ हो जायेगी । क्योंकि मुक्ति का भोगना नाशधम 
वाला है, तो नित्य-सुख जो आपके मतातुसार है, उसको कौन 


भोगेगा? जो आप कहें कि- उत्पत्ति तो होती यासा नहीं 
होता । यह बात सृष्टिकम भोर विद्या के विरळ, है कि 


उत्पत्ति तो होय ग्रौर नाश न हो । 
प्रभु के पूरे विशवास से बड़प्पन कौर करामात प्राप्त होती है, 
वा नहीं ? जो होती, तो आपको इस पहाड़ का हटा देना अवश्य 
होगा, और जो नहीं तो परमेश्वर-विश्वास में वेसा बड़प्पन नहीं 
रहा । तो अब आप बतलाइए कि वह फिर इसर नाहे विद्वांस 
कौनसा-है;-कि-जिससे-बड़प्पन और करामात प्राप्त होती ९. 
कई गता है। वा परम है! 
और क्या परमेदवर से भी कोई वस्तु उत्तम है? वा परमेश्वर सं 
करामात है वा नहीं ? जो है तो ग्रपने ही विश्वास से वा अन्य के! 
और उसके विद्वासियों में भी वैसा ही उचित होता है. वा अन्य ! 
जब खुद ईसामसीह ने उनसे कहा कि जो तुम में राई भर ईमान 
होता, तो इस पहाड़ से कहते कि यहां से चला जा, तो चला जाता | 
इससे सिद्ध होता है कि उनमें राई भर भी ईमान न था । तो ईमान- 


' रहितों की एकत्र की वा बनाई वा लिखी हुई अंजील भी विश्‍वास 


योग्य कैसे हो सकती है? जो कहो कि-ईसामसीह के मरने कै 
पइचातु (१२ शागिदों का) ईमान दुरुस्त हो गया था. पदचात्‌ 
अंजील बनाई । यह भी ठीक नहीं हो सकता,कंयोंकि जो उसके सामते 


| अर्थात्‌ जिनको ईसामसीह ईमानदार बनाना चाहता और परिश्रम 


३० 


करता था, तो भी नहीं बन सके, तों पश्चात्‌ केसे बन सकते हैं ! हा 
बा०- स्वामी जी महाराज ! मैं इसका उत्तर अभी नहीं द 
सकता । अब मैं अपने गृह नये शहर (ब्यावर) को जाता हू । पादरी 
साहब! से पूछ कर उत्तर दूगा । क 0 2: 
१. यूरोपीय पादरी शुलब्र ड से ग्रभिप्राय है । ; 
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इतना कह बा० विहारीलाल ईसाई थोड़ी देर पश्चात्‌ श्रपने गृह 
की ओर पधारे, परन्तु उक्त लेख का उत्तर फिर आकर अर्थात्‌ आज 
की तारीख तक न दिया। ह०-पं० वुद्धिचन्द श्रीपाली, मसुदा 
[एक कबीरपंन्थी साधु से प्रश्नोत्तर] 
एक साधु कबीरपन्थी नये शहर (ब्यावर) से स्वामीजी के पास 
आया, और परस्पर प्रश्‍नोत्तर होने लगे । प्रथम स्वामीजी ने कहा कि- 
आपके मत के कितने ग्रन्थ है ? साधुजी ने कह्ा--१४ करोड पुस्तक हैं। 
स्वामीजी ने कहा-यह बात मिथ्या है । कारण, इतने ग्रन्थों की संख्या 
और रखने को कितनी जगह चाहिये ? फिर स्वामीजी.ने पूछा कि-- 
तुम्हारे कबीर कौन थे ? और जब तुम कबीर-मत में होते हो, तब 
तुम उनकी प्रसादी और गुरु का उच्छिष्ट भी खाते हो कि नहीं? 
साधु--उच्छिष्ट खाते हैं । करका जन्म नहीं है, अजन्मा है, मां 
बाप भी नहीं । स्वामीजी--कबीरजी काशी में कुकर्म से पेदा हुये थे 
इस कारण उसकी मां नें उसे बाहर फेंक दिया था। उसी समय 
वहां पर (जहां कबीर पड़ा था) एक जुलाहा, जो जाति का मुसल- 
मान था, आ निकला और कबीर को उठाय घर में ले ग्राया आर निज 
पुत्र सा. जान उसको पाला, ग्रौर उसको समर्थवान्‌ किया । अब देखिये 
कि उसका जन्म भी हुआ भर मां बाप भी ठहरे । उस बात को सुन 
साधु चुप हो रहां और कुछ उत्तर न दिया । 
फिर श्रावण सुदी १५ सं० १९३८ को रावसाहब की ओर से 
सोनमगरी पर बड़ी घरमधाम और उत्साह सहित हवन हुआ, जिसमें 
` ५०० आदमियो के लगभग एकत्र थे । हवन के पश्चात्‌ ब्रह्ममोज ` 
सत्कार-पुर्वक कराया गया। फिर निम्नलिखित पुरुषों ने यी 
सबके सन्मुख वेदम को स्वीकार किया । फिर उसी समय स्वामीजी 
से उचित पुरुषों ने यज्ञोपवीत लेने की अभिलाषा पकट की | इस 
कारणा श्री स्वामीजी महाराज ने योग्यपुरुषों को यज्ञोपवीत भी शा ४ 
यज्ञोपवीत लेने वाले महानुभावों में निम्नलिखित gi 
उल्लेखनीय है-- 22 ` अबभिहजी वेगलियावास 
ठाकुर--१. प्रतापसिह केलू के २. सहजी वेग घोसिहजी 
के ४. चेनसिंहजी आसीन ४, प्रतापसिहजी वरवांड ४” पा छ 
१. कबीर के बारे में यह बात प्रसिदध 
की जारज संन्तान थे। 22 
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पपपप्फ्फ्प्प्म्म्न्ल्किफ्णिणिकणणणककणयणपत २ २९ यायाय वाण पा 
»वेगलियावास ६. अदूलसिह जी किपाय ७. प्रतापसिंह जी मेरता 


८. नाहरसिंह जी जामोड़ा &. उगमसिंह जी किशनगढ़ १०. चतुर 
सिंह जी गहलोत मसूदा ११. हरिसिहजी मेरता १२. लखेशिहजी 
किपाय १३, गम्भीर जी थावडा १४. त्तामदेव जी जगपुरा २५. बल- : 
वन्तसिह जी किपाय १६. महताब जी थाबड़ा वाला । 

जेनी -१. राजमल्लजी कोठारी २. किशनजी कोठरी ३. ग्रनन्तजी 
कोठारी ४: इ्योदानजी कोठारी ५. हीरालालजी तातेड़ ६. कजोड़जी . 
चोरडिया ७. छगनजी बोहरा ८. पानजी कोठारी ९. अमरसिंह जी 
कोठारी १०. बल्लभजी ११. राजजी मेहता १२. ऋषभदासजी 
वापना १३. हंसराजजी कोठारी १४. बालकिशन जी मेहता १५. 
किशनजी कोठारी १६. श्योदानजी मेहता १७. इयोबागजी कोठारी 
१८. रामचन्द्रजी अग्रवाल १९. झोनाडजी पिरोहित २०. लालजी 
पिरोहित लोढाने का २१. वालकिशनजी मेहता २२. औतारजी 
सोकला २३. कल्याणसिहजी कोठारी २४. जसवन्तसिहजी. कोठारी 
२५. किसनाजी २६. छगनजी कोठारी २७. कजोड़ीमल्लजी नार 
२८ गोपालजी धुत । 


अत्य--१. चंपालालजी कायस्थ २. छुट्ुनलालजी कायस्थ 
३. कल्लूजी चारण ४. रामदयालजी ब्राह्मण ५. इयोबख्शजी आदि । 


उपसंहार--इसी प्रकार यहां आनन्द मंगल होते रहे। इसी 
अवसर में रायपुर के ठाकुर कां निमंत्रणपत्र स्वामीजी के 
पास आया। इस कारण श्रीमदु आयेकुलभूषण दिग्विजयी श्री 
स्वामीजी महाराज ने रायपुर जाने का विचार ठाना । तब श्री 
रावसाहबजी ने श्री नहा से निवेदन किया कि महाराज ! श्राप 
का एक व्याख्यान महलों में हो जाए, तो अति उत्तम है। इस बात 
को श्रीस्वामीजी ने स्वीकार किया और भाद्र बदी ८ द महाराज 
का व्याख्यान राजनीति विषय में महलों में हुआ। तहां बड़ा आनन्द 
रहा | व्याख्यान के पश्चातु श्री रावसाहब' ने ५०० २० वेद-भाष्य 
की सहायता में स्वामी जी की भेंट किये । 
मसुदा सवतु १९३८ वि०_ ह०--पं० वृद्धिचन्द>श्रीमाली । 


सान 


Ca 
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८. शास्त्रार्थ उदयपुर 
सम्पादकोय 


महषि के उदयपुर निवास के समय मौलवी अब्दुल रहमान. 
सुपरिन्टेन्ड न्ट पुलिस तथा जज अदालत उदयपुर के साथ स्वामीजी 
का यह शास्तायं हुआ शास्त्रार्थे लिखित रूप में हुआ था । शास्त्रार्थ 
के विषय तथा तिथियां निम्नलिखित थी. . 

११ सितम्बर १८८२, सोमवार । _विषयः--इलहामी- पुस्त्रक 
कौन सी है? संस एर के सब मनुष्य एक ही जाति: के हैं वा कई 
ह मनुष्य की उत्पत्ति कब से है भर ग्न्त कब होगा? 

स्थर, १८५२, बुधवार । विषयः--वैद किसकी 
दै पुराण, मत की पुस्तक हैं या विद्या की On 

१७ सितम्बर १८८२, रविवार। विषयः वेद्‌ में अन्य धर्मो 
की पुस्तकों से क्या विशेषता है ? न 


' उपयुक्त शास्त्रार्थं का उल्लेख ऋषि के भाद्रपद शुदि (?). 


स० १९२९ के पत्र में भी मिलता है । पत्र में लिखा है--“यहां 

श्री महाराणा जी प्रतिदित्त मिलते हें ग्रोर समागम करते हैं। झौर 

च मौलवी से प्रश्नोत्तर प्रतिदिन होते हैं, र वे लिखे भी जाते हैं, 
तुम्हारे पास भेजेंगे? । | 


मे पह शास्त्रार्थ पं» लेखराम द्वारा संग्रहीत ऋषि के जीवन-चरित _ 


अक्षरश: प्रकाशित हुमा 'है । उसके प्रारम्भ में लेखरामजी ने 
निम्न टिप्पणी लिखी है. ह २22202 


-4 


१० 


२० 


[“मुवाहिसा स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी और मौलवी अब्दुल. 


रहमान सुपरिन्टेन्डेन्ट व जज अदालत उदयपुर, मुल्क मेवाड ।] | 


१० ब्रजनाथ जी हाकिम सायर, मुल्क मेवाड़ (जो उस वक्त. इस : 
पुबाहिसा के लिरूने वाले थे) ने बयान किया कि मैं उस ववत 
बी जी के ' दरमियान मुतजंब (अनुवांदक) भी था। अरबी के - 

कै (क्लिष्ट) अल्फाजों का तजुमा स्वामी जी को और संस्कृत 


था। सल्फाज का तजुमा मौलवी जी को बता दिया करता 
। यह मुबाहिसा मैंने उस वक्त ग्रपने हाथ से लिखा, जिसकी दो 


पित पो मेरे पास, पूसिल से लिखी हुई अभी, तुक, मोजुद है 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५. 
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SS 7 >य 
तीन आदमी इस मुबाहिसा के लिखने वाले थे । एक 


पं? ब्रजनाथ जी हाकिम सायर, दूसरे मिर्जा मोहम्मद खां वकील, 
हाल मेम्बर कौंसिल टोंक, तोसरे मुशी र जी 
सरिश्तेदार बागे कलां सरकारी, जिनमें से पहले गौर तीसरे 
साहिबान की असल कापियां हमको मिली हैं, और जिनकी मौलवी 
साहब ने भी तस्दीक को। मगर उनकी दानाई और ईमानदारी 
पर अफसोस"है । उस वक्त तो कोई माकुल जबाव न बन आया 
और न बाजे भ्रजां, दिसम्बर १८८६ में बेबुनियाद और 'भूठे हवाले 
से कुछ का कुछ ग्रसल तहरीर के खिलाफ शाया करके अपनो दीन 
दारी का शवोफां दिखलाया। इस मुबाहिसा के रोज सामईन 
हिन्दू मुसलमान खास आम की बहुत. कस रत थो । यहां तक कि 
श्री दरबार वेकुण्ठवासी मंहाराज. सज्जनर्सिह जी भी मुबाहिसा 
समाझत फर्माने को तशरीफ फर्मा हुये थे ।' जड 


इस टिप्पणी के पश्चातु पं लेखराम संग्रहीत जीवन-चरित में 
शास्त्राथे का पाठ प्रकाशित हुआ है, और अन्त में -एक नोट इस 
प्रकार पुनः लिखा गया है-- 


“पण्ड्या मोहनलाल जी ने कहा कि मौलवी सांहब के मुबाहिसा 
के अव्वल रोज तो राणासाहब नहीं आये थे,मगर उन्होंने. मुबाहिसा 
तहरीरी होना मंजूर फरमाया था । आखिर रोज श्री हजुर तशरीफ 
लाये थे, और मौलवी साहब की जिह देख दि फा 
माया कि जो कुछ स्वामीजी ने कहा है वह बेशक-ठीक है। फिर २ ५, 
हिसा नहीं हुआ । कविराज इयामलदास जो ने भी इसकी ताईद की 

पं० लेखराम संगृहीतु. जीवन-चरित- में उद्ध,त होने के अतिरिक्त 
यह शास्त्रार्थ ग्रभी तक पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हुआ 
देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने स्वसंगृहीत जीवन-चरित में 
संक्षेप में उल्लेख किया है । यहां 'दयानन्द शास्त्राथं संग्रह (कविराज 
रघुनन्दन सिंह निर्मेल सम्पादित) से यह शास्त्राथे-उदयपुर उरः 
किया जाता है । न 


——— 
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र्थ 
शास्त्राथ-उदयपुर 
स्वामी दयानन्द जो महाराज ओर मौलवी अब्दुरेहमान साहब 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा न्यायाधीश न्यायालय उदयपुर, मेवाड़ 
देश के मध्य में होने वाला शास्त्राथं ] 
११ सितस्बर १८८२, भादों बदी चौदस, सं० १६३९ सोमवार । 
प्रथम प्रश्त--- 


सौलवी साहब:--ऐसा कौन सा मत है, जिसकी मूल 
पुस्तक सब मनुष्यों की बोलचाल और समस्त प्राकृतिक बातों को 
सिद्ध करने में पूर्ण हो? जब बड़े-बड़े मतों पर विचार किया जाता 


पं 


है, जेसे भारतोय वेद, पुराण, या चीन वाले चीनी, पाता) १० 


बर्मी बौद्ध वाले, फार्सी जिन्द [ग्रवेस्ता] वाले, यहूदी तौरेत व 

नसरानी इन्जील वाले, मोहम्मदी कुरान वाले, तो प्रकट होता है कि 
उनके धामिक नियम और मूल विशेष एक देश में एक भाषा के 
द्वारा एक प्रकार से ऐसे बनाये गये है, जो एक दूसरे से नहीं 


मिलते । और इन मतों में से प्रत्येक मत के समस्त गुण और १५ 


विशेष चमत्कार उसी देश तक सीमित हैं, जहां वह बना है । जिनमें 
से कोई एक लक्षण तथा चिह्न उसी देश के अतिरिक्त दुसरे देश 
में नहीं पाया जाता, प्रत्युत दूसरे देश वाले अनभिज्ञता के कारण 
उसे बुरा जानकर उसके प्रति मानवी व्यवहार तो क्या उसका मुख 


तक देखना नहीं चाहते । ऐसी. दशा में सब मतों में से कोन-सा मत २० 


सत्य समझना चाहिये ? ; | 

स्वामी जीः--मतों की पुस्तकों मेंसे विश्वास के योग्र-एक 
भी-नहीं, क्योंकि-[वे-सब ]_ पक्षपात से. पूण है । जो विद्या की 
पुस्तक पक्षपात से रहित है, वह मेरे विचार में सत्य है। और 


ऐसी पुस्तक का साधारण प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध न होना भी २५ 


आवश्यक है. की है, उसके अनुसार 
peep moon क हैं । pu खोज की है, EE 


पुस्तक किसी न किसी देश "विशेष nen Ren er भाषा में हैं, और वेद को. 


देश क 


र है! 
क्योकि यह विद्या की पुस्तक है, इसी कारण से किसी मत विशेष ३० 
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से सम्बन्ध नहीं रखती । यही पुस्तक समस्त देशीय भाषाओं का 


मूल कारण है ओर पूर्ण होने से प्रसिद्ध भलाइयों तथा निषिद्ध 
बुराइयों की परिचायक है, और समस्त प्राकृतिक नियमों के 
अनुकूल है । ही | 

मोलवी:--क्या वेद मत की पुस्तक नहीं है ? 

स्वामी: वेद मत की पुस्तक नहीं है,प्रत्यूत विद्या की पुस्तक है। 

मौलवीः--मत का आप क्या अर्थ करते हैं ? 

स्वामी:- पक्षपात सहित को मत कहते हैं, इसी कारण से 
मत की पुस्तक सवेथा मान्य नहीं हो सकती । 

मौलवी:--हमारे पूछने का अभिप्राय यह है कि समस्त मनुष्यों 
की भाषाओं पर तथा समस्त मनुष्यों के आचार पर, और समस्त 
प्राकृतिक नियमों पर कौन-सी पुस्तक पूर्ण है? सो आपने वेद 
निश्चित किया । सो वेद इस योग्य है वा नहीं । 

स्वामी:-हां है । 

मौलवीः आपने कहा कि वेद किसी देश की भाषा में नहीं । 
जो किसी देश की भाषा नहीं होती, उसके भ्रन्तगंत समस्त भाषाय 
केसे हो सकती हें ? 

स्वामी:-जो किसी देश विशेष की भाषा होती है, वह किसी 
दूसरी देश-भाषा में व्यापक नहीं हो सकती । क्योंकि उसी में बढ़ 
(सीमित) है । ८ 

` मोलवीः जब एक देश की भाषा होने से वह दूसरे देश में 

नहीं मिलती, तो जब वह किसी देश की है ही नहीं, तो सब में 


व्यापक कंसे हो सकती है? 


स्वामी:--जो एक देश की भाषा है, उसका व्यापक कहता 
सवंथा विरुद्ध है । और जो किसी देश विशेष की भाषा नहीं वह 
सब भाषाओं में व्यापक है, जेसे ग्राकाश -किसी देश विशेष का 
है, इसी से सब देशों में व्यापक है। ऐसे ही वेद की भाषा भी 
देश विशेष से सम्बन्ध न रखने से व्यापक है । 

मौलवीः यह भाषा किसकी है? EE 


१. यही बात सत्याथंप्रकाश भ्रौर पुना-प्रवचन में भी कही है। 
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स्वामी: विद्या की । 

मौलवी:- बोलने वाला इसका कौन है ? 

स्वामीः-इसका बोलने वाला सवंदेशी है। | 

मौलवीः-तो वह कौन है? 

स्वामीः--वह परब्रह्म है। 

मौलवी:--यह किसको सम्बोधन की गई है? 

स्वामोः--भ्रादि सृष्टि में इसके सुनने वाले जार ऋषि थे, 
जिनका नाम रिन्‌, वायु, आदित्य अंगिरा था । इन चारों ने 
ईश्‍वर से शिक्षा प्राप्त करके दूसरों को सुनाया । 

मौलवी:--इन चारों को ही विशेष खूप से क्यों सुनाया । 

स्वामी:--वह चार ही सब में पुण्यात्मा ग्रौर उत्तम थे ? 

मौलवी:--क्या इस बोली को वह जानते थे? 

स्वामी--उस जनाने वाले ने उसी समय उनको भाषा भी जना 
दी थी, अर्थात्‌ उस शिक्षक ने उसी समय उनको भाषा का ज्ञान 
दे दिया । . 

सौलवीः-इसको श्राप किन युन्तियों से सिद्ध कर सकते हैँ? 

स्वामीः-विना कारण के कार्य कोई नहीं हो सकता । 

भौलवी:--विना कारण के कार्य होता है या नहीं ? 

स्वामी:-नहीं । . 

भोलवी:--इस बात की क्या साक्षी है? 

स्वामी: ब्रह्मादिक अनेक ऋषियों की साक्षी है, और उनके 
ग्रन्थ भी विद्यमान हैं । ws 

मौलवो:--यह साक्षी सन्देहात्मक और बुद्धि्वरुद्ध है । कारण 
कथन कीजिये । 

स्वामी: वेद की साक्षी स्वयं वेद से प्रकट है । रा 

मोलवी:--इसी प्रकार सब मतवाले भी अपनी-अपनी पुस्तकों 
में कहते हैं । गी 

स्वामी:--ऐसी बात दूसरे मतवालों की पुस्तकों में नहीं हैं, 
और न वह सिद्ध कर सकते हैं । 

सौलवीः- पुस्तक बाले सभी सिद्ध कर सकते हैं । 
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स्वामी: मैं पहले से कह चुका हुं कि मतवाले ऐसा सिद्ध नहीं 
कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो बताईये कि मोहम्मद साहब 
के पास कुरान कसे पहुंचा ? 
भौलवी:- जैसे चारों ऋषियों के पास आया । | 
नोटः- खेद है कि मौलवी साहब ने विना सोचे समझे ऐसा कह दिया। 
यह किसी प्रकार ठीक नहीं। न तो कुरान श्रादिं सृष्टि में मोहम्मद साहब 
की आत्मा में प्रकाशित हुआ और न उसमें वर्णित कहानियां ही ऐसी हैं, जो 
झादि सृष्टि से सम्वन्धित हों, ओर न उसकी भाषा ही ऐसी है । मोहम्मद 
साहब आौर खुदा के मध्य में तीसरा जिबराइल झौर असंख्य फरिश्तो को 
चौकीदारी और पहरा और ग्राकाश से उतरना आदि समस्त बातें ऐसी हैं 
जिनसे कोई मौहम्मदी भाई इन्कार नहीं कर सकता । इस लिये कुरान किसी 
प्रकार भी इस विशेषण का पात्र नहीं हो. सकता, भ्रौर उस्मान भ्रौर कुरानों 
के बदलने की कहानी इसके भ्रतिरिकत है । --सम्पादक | 
दूसरा प्रश्‍न-- “क 
मौलवीः--समस्त संसार के मनुष्य एक जाति के हैं, ग्रथवा कई 
जातियों के ? ' | 
स्वामी:- जुदी-जुदी जातियों के हैं। 
मोलवी:-- किस युक्ति से ? 
स्वामी:-- सृष्टि के आदि में ईश्वरीय सृष्टि में उतने जीव 
मनुष्य-शरीर धारण करते हैं कि जितने गर्भ सृष्टि में शरीर धारण 
करने के योग्य होते हैं, और वह जीव असंख्य होने से अनेक हैं । 
` सोलदीः- इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है ? 
स्वामोः-श्रब भी सब ही अनेक मां-बाप के पुत्र हैं । 
मौलवी:--इसके विश्वसनीय प्रमाण कहिए । 
स्वामीः- प्रत्यक्षादि भ्राठों प्रमाण । 
मौलवी:--वह कोन से हैं? कर 
स्वामी: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अथापि 
दु SE द, ऐतिह्, ' 
सभव, अभाव | | : 
मौलवी:--इन ग्राठों में से एक-एक का उदाहरण देकर शिट 
कीजिए। [इस प्रदन का उत्तर नहीं है। कारण अज्ञात है. ] 
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मौलवी:--यह जो आकार मनुष्यों के हैं, इनके शरीर एक 


प्रकार के बने श्रथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के बने ? 
स्वासी:--मुख भ्रादियों में एक से हैं, रंगों में कुछ भेद हें । 
झौलवी:--किस-किस के रंग में क्या-क्या भेद है ? 
स्वासी:--छोटाई-बड़ाई में किचिन्मात्र अन्तर है। . . 
सौलवी:--यह अन्तर एक देश अथवा एक जाति में एक ही 
प्रकार के हैं, ग्रथवा भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हैँ? 
स्वासी:-- एक-एक देश में अनेक हैं । जेसे एक मां-बाप के पुत्रों 
में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। 
सौलवी:--हम जव संसार की अवस्था पर दृष्टिपात करते हैं, 
तो आपके कथनानुसार नहीं पाते । एक ही देश में कई जातियां जसे 
हिन्दी, हन्शी, चीनी इत्यादि देखने में पृथक्‌-पृथक्‌ विदित होती 
हैं-श्र्थात्‌ चीन वाले दाढ़ी नहीं रखते और तिकौने :मु ह के होते 
हैं । हन्शी, मलन्गई, चीनी तीनों की श्राकृतियां परस्पर नहीं 
मिलती । एक ही देश में यह भेद वयोंकर है ! | 
स्वामी:--उनमें भी ग्रन्तर है । . त 
सौलवी:--दाढ़ी न निकलने का क्या कारण है? 
स्वामी:--देश काल और मां बाप आदि के शरीरों में कुछ-कुछ 
भेद है । समस्त शरीर रज वीय्ये के अनुसार बनते हैं। वात, पित्त, 
कफ आदि धातुओं के संयोग वियोग से भी कुछ-कुछ भेद होते है! 
. भौलवी:--हम समस्त संसार में तीन प्रकार के मनुष्य देखते 
हैं। जिनका विभाजन इसे प्रकार है--दाढी: वाले, विना दाढी के, 


आदि । बेदाढी वाले चीनी, जापानी, केमिस्टका के । घू'घरू | 


.१० 


१५ 


२० 


घू'घरू बाल वाले। दाढ़ी वाले भारतीयः . फिरंगी, अरबी). मिश्री 
२५ 


वाले हन्शी। इन तीनों की बनावट और प्रकार में बहुत 
भेद है i दूसरे से नहीं मिलता | और यह -भेद भ्रापके कथन 
अनुसार ऊपर वाले कारणों से है। यदि एक देश में ह यह 
तीनों प्रकार के मनुष्य दूसरे देश में जाकर ' रहें तो कभी नी 
होता; जाति समान है। इस अवस्था. में संसार के मूलक ९ 


कथनानुसार तीन हुये-अ्रधिक नहीं। . ` ` 5 - 
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स्वामी:--भोटियों को किसमें मिलाते है । वह किसी से नहीं 
मिलते । इस प्रकार तीन से भ्रधिक जाति विदित होती है। 
भौलवी:--जैसा भेद इन तीनों में है वेसा दूसरे में नहीं । तीनों 
जातियों का परस्पर मिल जाना इस थोड़े भेद का कारण है परन्तु 
५ इन तीनों की झ्ाकृति एक दूसरे से नहीं मिलती । 


तौसरा प्रइन-- 
भोलवी:--मनुष्य की उत्पत्ति कब से हैं, और अन्त कब 
होगा ? 


. स्वामी:--एक अरब छियानवे करोड़ और कितने लाख वर्ष 
१० | उत्पत्ति को हुये, भौर दो अरब वर्ष से कुछ ऊपर तक रहेगी । 
भौलवी:--इसका क्या कारण और प्रमाण है ? 
स्वामी:--इस्का हिसाब विद्या और ज्योतिष शास्त्र से है । 
मौलवीः--वह हिसाब बतलाइये ? 
स्वामी: भुमिको'के पहले अंक में लिखा है, और हमारे 
१५ ज्योतिष-शास्त्र से सिद्ध हैं, देख लो । 
[१३ सितम्बर १८८२, बुधवार, भादों सुदी एकम १९२९] 
चौथा प्रइन--- | 
 मौलबीः--आप . घमं के नेता हैं या विद्या के अर्थात आप 
किसी घमं के मानने वाले हैं, या नहीं? 
२० स्वामीजी:--जो धर्म विद्या से सिद्ध होता है, उसको मानते है ! 


समौलवी:--आपने किस प्रकार जाना कि ब्रह्म ने चारों ऋषियों 
को वेद पढ़ाया ? न 


स्वामो:--प्रदान किये गये वेदों के पढ़ने से और विश्वसनीय 
विद्वानों की साक्षी से ।. 
२५ __भोलबीः--यह साक्षी आप तक १ सोलबी: यह साक्षी आप तक किस प्रकार पहुंची ! ___ ? 
` १. अर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के श्रद्ध में । इस ग्रन्थ का प्रथ 
संस्करण मासिक अंकों के रूप में छपा था । सम्पा० ; 
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` स्वासी:--शब्दानुक्रम से ग्रोर उनके ग्रन्थों से । 
मोलवी:--प्रश्‍नों से पुर्व परसों यह निश्‍चित हुआ था कि उत्तर 
बुद्धि के आधार पर दिए जायेंगे, पुस्तकों के आधार पर नहीं । अरब 
आप उसके विरुद्ध ग्रन्थों को साक्षी देते हैं। 


Se वाणी पर कक वाता के अनुकूल वह है जो विद्या से चाहे 
वह अथवा ! कहा जावे । समस्त बुद्धिमान्‌ 


इसको मानते हैं, और आप भी । 


भोलवी:--इस कथन के अनुसार ब्रह्म का चारों ऋषियों को _ 


वेद की शिक्षा देना, विद्या अथवा बुद्धि द्वारा किस प्रकार सिद्ध 
होता है? 

स्वामो:--विना कारण के कार्य नहीं हो सकता, इसलिये विद्या का कायं नहीं होस लिये 
का भी कोई कारण चाहिये ? और विद्या का कारण वह है कि जो 
सनातन हो । यह सनातन विद्या परमेश्‍वर में उसकी कारीगरी 
को देखने से सिद्ध होती है। जिस प्रकार वह समस्त सृष्टि i निमित्त 
कारण है, उसी प्रकार उसकी विद्या भी समस्त मनुष्यों की विद्या 
का कारण है । यदि वह उन ऋषियों को शिक्षा न देता, तो सृष्टि 
नियम के अनुकूल यह जो विद्या की पुस्तक है-इसका क्रम ही न 
चलता । 

मौलबीः-ब्रह्म ने वेद चारों ऋषियों को पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ाया 
अथवा एक साथ क्रमशः शिक्षा दी अथवा एक काल में पढ़ाया ? 

स्वासो: =ब्रह्म व्यापक होने के कारण चारों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
और क्रमशः पढ़ाता गया, क्योंकि वह चारों परिमित बुद्धि वाले होने 
के कारण एक ही समय में कई विद्याप्रों को नहीं सीख सकते थे । 
और प्रत्येक की बुद्धि-प्राप्ति की शक्ति भिन्न-भिन्त होने के कारण 
कभी चारों एक समय में और कभी पृथक्‌-पृथक्‌ समझ कर एक साथ 
पढ़ते रहे । जिस प्रकार चारों वेद पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, उसी प्रकार 
0 को एक-एक ps Fe 

:-शिक्षा देने में कितना समय लगा * 
स्वामी: -जितना._ समय उनकी बुदि-की-दुदृता_के विये 
भआवश्थक था! 0६:22 SE 


है 
| 
SO 
पुना-प्रवचन पृष्ठ ६० में (पांच वर्ष” का संकेत है । सम्पा? 
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मौलवीः--पढ़ाता मानसिक प्रेरणा के द्वारा था अथवा शब्द 
अक्षर रादि के द्वारा, जो वेद में लिखे हुए हैं, अर्थात्‌ क्या शब्द र्थ 
सम्बन्ध सहित पढ़ाया ? 
स्वामीः--वही अक्षर जो वेद में लिखे हुए हैं, दब्दार्थ सम्वन्ध 
' पढाए गये । 
7.3 बोलने के लिए मुख, जिह्वादि साधनों की 
अपेक्षा है । शिक्षा देने वाले में यह साधन हैं या नहीं ? 
स्वामी:--७समें यह साधन नहीं हैं, क्योंकि वह निराकार है । 
शिक्षा देने के लिये परमेश्वर अवयवों तथा बोलने के साधनादि से 
० | 
न ची केसे बोला गया ? | 
| स्वाः _जैये आत्मा और मन में बोला सुना और समझा 
जाता है। | 
मौलवी:-भाषा को जाने विना शब्द किस प्रकार उनके मन 
१५ -में आये ? त न 
स्वामी: ईश्वरःके डालने से; क्योंकि वह सवेव्यापक है । 
मौलवोः--इस सारे वार्तालाप में दो बातें बुद्धि के विरुद्ध हैं। 
५ | प्रथम यह कि बहा ने केवल चार ही मनुष्यों को उस आषा में वेद 
| ती शिया दी जो भि य ते जान हंस नये । नहीं । दूसरे यह 
२० |: बा आह 
| समस्त “बुद्धि विरुद्ध बातें जैसे चमत्कार म्रादि सब मतो: 
स्वीकार करने चाहिये. ! .. . क क भो 
".. स्वामोः-यह दोनों बातें बुद्धिविरुद्ध नहीं, क्योंकि यह दो 
२५ ही सच्ची हैं। जो कुछ जिह्वा से श्रथवा ग्रात्मा से बताया जावे, F 
शब्दों के विना नहीं हो सकता । उसने जंब शब्द बतलाये 


ग्रहण करने की शक्ति थी । उसके द्वारा उन्होंने परमेश्‍वर या | 


के 

कराने से अ्रपनी योग्यतानुसार ग्रहण किया । और बोलने के होते 

की आवश्यकता बोलने और सुनने वाले के अलग (= दूर) माच हो, 

३० पर होती है, क्योंकि जो वक्ता मुख से न कहे भौर श्रोता के कात | 
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तो न कोई शिक्षा कर सकता है और न कोई श्रवण । परमेश्वर 


चु कि सवंव्यापक है, इसलिए उनके आत्मा में भी विद्यमान था, 
पृथक्‌ न था ।* 
परमेश्वर ने श्रपनी सनातन विद्या के शब्दों को उनके अर्थात्‌ 
चारों के आत्माओं में प्रकट किया और सिखाया । जेसे किसी ग्रन्य 
देश की भाषा का ज्ञाता किसी अन्य देश के अनभिज्ञ मनुष्य को 
जिसने उस भाषा का कोई शब्द नहीं सुना-सिखा देता है, उमी 
प्रकार परमेश्वर ने जिसकी विद्या व्यापक है, और जो उस विद्या की 
भाषा को भी जातता था -उनक्ो सिखा दिया। यह बातें बुद्धि- 
विरुद्ध नहीं । जो इनको बुद्धिविरुद्ध करे वह अपने दावे को युक्तियों 
द्वारा सिद्ध करे। पुरा जय है जहा तक बेद के मिड ने की जो पुरानी पुस्तक हैं भ्रर्थात्‌ वेद के चार 
ब्राह्मण हैं-वह वहीं तक सत्य हैँ जहां तक वेद के विरुद्ध न हों। और 
जो ग्रठारह पुराण नवीन हैं जसे भागवत, पदुमपुराणादि वह प्राकृ- 
तिक नियमों और विद्या के विरुद्ध होने से सत्य नहीं, नितान्त भूठे हैं। 
मौलवीः-पुराण मत की पुस्तक हैं या विद्या की ? 
स्वामी:--वह प्राचीन पुस्तकें अर्थात्‌ चारों ब्राह्मण विद्या की 
और पिछली भागवतादि पुराण मत की पुरते हैं, जेसे कि अत्य 
मत के ग्रन्थ । द 
मोलवी:-जब वेद विद्या की पुस्तक है ग्रौर पुराण मत की पुस्तक 
हैं, और आपके कथनानुसार भ्रसत्य हैं, तो आयौँ का धर्म क्या है ! 
स्वासी: धम वह हे जिसमें निष्पक्षता, न्याय और सत्य का 
स्वीकार और सत्य का भ्रस्वीकार ee हो । वेदों में भी उसी का वरात 
है, और वहो आर्यों का प्राचीन धमे हे । और पुराण केवल पक्षपात 
पूणा सम्प्रदायों अर्थात्‌ शेव, वेष्णवादि से सम्बन्धित हे, जैसे कि 
अन्य मत के ग्रन्थ । 


अन्याय को धारण करेना है- हुँ- वह “पक्षपात कहलाता हूं | 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


सौलवो: -- ह ओर लोग न किसको कहते हैं ? क 
स्वामी:--जो |अ्रविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सी 
अपने स्वार्थ के लिए न्याय और सत्य को छोड़कर असत्य और 


सोलवो:--यदि कोई इन गुणों से रहित हो, आय्य न हो, तो 
१. इस विषय में पृष्ठ २४० पर टिप्पणी देखें । 
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गरा्यं लोग उसके साथ भोजन और विवाहादि व्यवहार करेंगे 


या नहीं ? 

स्वासीः विद्वान्‌ पुरुष भोजन तथा विताह को धमं अथवा 
धर्म से सम्बन्धित नहीं मानते, प्रत्युत इसका सम्वन्ध विशेष रीतियों, 
देश तथा समीपस्थ वर्गो से है । इसके ग्रहण ग्रथत्रा त्याग से धर्म 
की उन्नति अथवा हानि नहीं होती, परन्तु किसी देश अथवा वर्ग 
में रहकर किसी अन्य मत वाले के साथ इन दोनों काय्यो में 
सम्मिलित होना हानिकारक है, इसलिए करना श्रनूचित है। 

जो लोग भोजन तथा विवाहादि पर ही धर्म अयवा अघम का 
आधार समभते हैं, उनका सुधार करना विद्वानों को आवश्यक है। 
आर यदि कोई विद्वानु उनसे पृथक्‌ हो जावे, तो वर्ग को उससे घृणा 
होगी और यह घृणा उसको शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित रखेगी। 
सव विद्याश्नों का निष्कर्ष यह है कि दूसरों को लाभ पहुंचाना । और 
दूसरों को हानि पहु चाना उचित नहीं । 

(रविवार १७ सितम्बर १८८२; भादों रुदी पंचमी सं० १६३६) | 
पांचवां प्रश्‍न-- | 

सौलबी:--समस्त धर्मं वाले अपनी धार्मिक पुस्तकों को 
सवसे उत्तम और उनकी भाषा को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, और 
उसको उस कारण का कार्य भी कहते हैं । जिस प्रकार की 
बौद्धिक युक्तियां वह देते हैं, उसी प्रकार आपने भी वेद के विषय 
में कहा। कोई प्रमाण प्रकट न किया, फिर वेद में क्या विशेषता है! 

स्वामी:--पहले भी इसका उत्तर दे दिया गया है किं 
अत्यक्षादि प्रमाणों और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध विषय जिन 
पुस्तकों में होंगे, वह सर्वज्ञ की बनाई हुई नहीं हो सकतीं । और 
कार्ये का होना कारण के विना .ग्रसम्भव है । चार मत जो 
समस्त मतों का मूल हैं, श्र्थात्‌ पुराणी, जैनी, इंजील तौरेत वाले 
किरानी, कुरानी -इनकी पुस्तक मैंने कुछ देखी हैं र इस समय 


' भी मेरे पास हैं । भौर मैं इनके बारे में कुछ कह भी सकता हूँ, 


पुस्तक भी दिखा सकता हूं। उदाहरणाथ:--पुराण वाले एक दा 
से सृष्टि का आरम्भ मानने हैं--यह अगुद्ध है, क्योंकि | 
संयोगज है, इसलिए वह काय है, उसके लिए कर्ता की श्रपेक्षा है । 
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जिन्होंने इस कार्यं को इस प्रकार सनातन माना है कि कोई 


इसका a पो अब म. अशुद्ध है, क्योंकि संयोगज पदार्थ 
स्वयं नहीं बनता । इंजील और कुरान में भाव से भाव माना है । « 
यह चारों बातें उदाहरणाथ विद्या के नियमों के तिचम 
इनकी वेद से समता नहीं कर सकते । वेदों में कारण से कार्य को 
माना है, और कारण को अनादि कहा है । कार्य को प्रवाह से 
अनादि और संयोगज होने के कारण सान्त बताया है । इसको 
समस्त बुद्धिमान्‌ मानते हैं। मैं सत्य और असत्य वचनों के कारण 
वेद की सत्यता और मतस्थ पुस्तकों को असत्यता कथन करता हू'। 

यदि कोई सज्जन इसको प्रकट रूप में देखना चाहें तो, मैं 
किसी दिन तीन घंटे के भीतर उन मतों की पुस्तकों को प्राकृतिक 
नियमों के विरुद्ध सिद्ध करके दिखा सकता हू । यदि कोई नास्तिक 
वेद में से प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई बात दिखायेगा, तो उसको 
विचार करने के पश्चात्‌ केवल अपनी अज्ञानता ही स्वीकार करनी 
पड़ेगी । इसलिए वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक हूँ, न कि किसी 
मत विशेष की । 


छठा प्रश्‍न 

सौलवीः- क्या प्रकृति अनादि है ? 

स्वामी:--उपादान कारणा अनादि है । 

न आप कितने पदार्थों को मानते हैं ? 

स्वामी:--तीन->प रमात्मा, जीव और सृष्टि का कारण यह 
तीनों स्वभाव से अनादि हैं। इनूका संग्मेफ नियोग, कम कथाका 
का फल भोग प्रवाह से भ्रनादि है । कारण का उदाहरणः--जसे घडा 
कार्य, उसका उपादान कारण मिट्टी, बनाने वाला अर्थात्‌ निमित्त 
कारण कुम्हार, चक्र दंडादि साधारण कारण, काल तथा आकाश 
समवाय कारण । हा 

सौलवोः--वह वस्तु जिसको हरारी बुद्धि प्रहण नहीं कर 
सकती, हम उसको अनादि क्यों कर मान सकते हैं ! 

स्वामी:--जो वस्तु नहीं है, वह कभी नहीं हो नको 2 
जो है वही होती है । जेसे इस सभा के मनुष्य जो थे तो यहां झाये । 
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-यहां हैं तो फिर कहीं होंगे। विना कारण के कार्ये का मानना 
ऐसा है, जैसे वन्ध्या के पुत्र उत्पन्न होने की बात कहना । कार्ये 
वस्तु से चारों कारण, जिनका ऊपर वर्णान किया है, पहले मानने 
पड़ेंगे । संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं{जिसके पुवंकथित चार कारण 
नहों। 

मौलवीः--सम्भव है. कि जगत्‌ का कारणा, जिसे आप भ्रनादि 
कहते हैं, कदाचित्‌ वह भी किसी अ्रन्य वस्तु का कार्य हो। जसे 
कि बिजली के बनने में कई साधारण वस्तुयें मिलकर ऐसी शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जो प्रत्यन्त महान्‌ है। इस वार्तालाप के परि- 


१० राम से प्रकट है कि प्रत्येक वस्तु के लिए कोई कारण चाहिए । तो 


कारण के लिए भी कोई कारण अ्रवश्य होगा । 
स्वामी: लादि आपा उसका नाग उसका नाम है, जो किसी का कायं 
'न हो.) जो किसी का कार्य हो उसको ग्रनादि ग्रथवा सनातन कारण 


नहीं कह सकते, किन्तु वह परम्परा और पूर्वापर सम्बन्ध से कार्य 


१५ कारण नाम वाला होता है। यह बात सत्र विद्वानों को जो पदार्थ 


विद्या को यथावत्‌ जानते हैं, स्वीकरणीय है । किसी वस्तु को चाहे 
जहां तक अवस्थान्तर में विभक्त करते चले जावें, चाहे वे सूक्ष्म हों 


चाहे स्थूल, जो मद कारणा कहते हैं। 
और यह जो बिजली का दृष्टान्त दिया- वह भी निश्‍चित कारणों से 


२० होता है, जो उसके लिए आवश्यक हैं। अन्य कारणों से वह नहीं 


हो सकती । 
सातवां प्रन 


मौलवी: यदि वेद ईश्वर का बनाया होता, तो अन्य प्राकृतिक 
पदार्थों सूयं, जल तथा वायु के समान संसार के समस्त साधारण 


२५ मनुष्यों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए था ? 


स्वामीः- सूर्यादि सृष्टि के समान ही वेदों से सब को 
लाभ पहु चता वय है, क्योंकि सब मतों झर विद्या की पुस्तकों का 
र ही हैं। और इन पुस्तकों में विद्या के विरुद्ध जी 
बात है, वह भ्रविद्या के सम्बन्ध से हैं। क्योंकि यह सब पुस्तकें वेद 


३० के पीछे वनी हैं । वेद के अनादि होने का प्रमाण यह है कि व्य 


प्रत्येक मत की पुस्तक में वेद की बात गौण अथवा प्रत्यक्ष रूप से पाई 
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विद्या वाले सूर्यादि से अधिक उपकार लेते हैं, वसे ही वेद के पढ्ने 
चाले भो वेद से श्रधिक उपकार लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले कम । 

मौलबी:-कोई इस दावे को स्वीकार नहीं करता कि किसी 
काल में वेद को समस्त मनुष्यों ने माना हो ।और न किसी मत की 
पुस्तक में प्रत्यक्ष भ्रथवा गौण रूप से वेदों का खंडन मंडन पाया 
जाता है । 


तमे हे, जैसे कर >” 
स्वामीः--वेद का खण्डन मण्डन पुस्तकों में है, जेसे कुरान म 


बेकिताब वाले और एक ऊती ईश्वर के मानने वाले, जैसे बाइबिल ” 


में पिता पुत्रु और पवित्रात्म़ा, होम्‌ की भेंट, ईषवर को प्रिय, याजक, 
महायाजक, यज्ञ, महायज्ञ आदि शब्द आते हैं। जितने मतों के 
पुस्तक बने हुए हैं, बीच के काल के हैं। उस समयक इतिहास 
से सिद्ध है कि मुसलमान, ईसाई आदि जंगली थे, तो जंगलियों को 
विद्या-से-क्या-काम- 9 

पुवे के विठ्ठात्‌ पुरुष वेदों को मानते थे, और वर्तमान पि 
में शब्द विद्या (फिलालोजी) के परीक्षक मोक्षमूलर आदि विठा 
भी संस्कृत भाषा तथा ऋग्वेदादि को सब भाषाओं का मूल निरिचित 
करते हैं' । जब बाइबिल, कुरान नहीं बने थे, तब वद क अतिरिक्त 
दूसरी मानने योग्य पुस्तक कोई भी नहीं थी। मनुय की को 
का आदि काल ही ऋषियों की वेदप्राप्ति का समय प हे, जिस 
१६९०८५२९९७ वर्ष हुए । इससे प्राचीन कोई पुस्तक नहीं है। 


पोडे मोहनलाल जी ने कहा कि मौलवी साहब के शास्त्रार्थ के 
प्रथम दिन तो राणा साहब नहीं आये थे, परन्तु उन्होंने भ 
लिखित होना स्वीकार किया था । अन्तिम दिन श्री महाराज प म 
और मौलवी साहब की हठ देखकर श्री दर्बार साहज ने आ वि 
जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वह निस्पन्द ठीक दै । फिर शास्त्र 


नं किया । 
नहीं हुआ । कविराज श्यामलदास जी ने भी इसका समर्थन कि 
NTA 2 34 कक कक कक क्र हि 


तब प्रारम्भ में अगेक विद्वानों 


१. योरोप में जब संस्कृत भाषा पहु ची, तव छ ईसाई मत के पक्षपात 


१० 


पुर्‌ 


२० 


२% 


ने यही मत प्रकट किया, परन्तु कुछ काल पीछे यहूदी वेज्ञानिकों ने संस्कृत से पूवं ए ३० 


काल्पनिक भाषा की सत्ता स्वीकार करके सस्कृत 


शौर राजनीतिक कारणों से योरोपियन भाषा-वैज्ञान र दिन आदि भाषा 
को बराबर का दर्जा दे दिया । 
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परिशिष्ट (१) 


सम्पादक आये-दपेण' को भेजा गया पत्र 


नमस्ते, 

झापने जो गत मास के पत्र में शास्त्रार्थ-काशी मुद्रित किया था, 
उसमें जो किसी को फुछ संन्देह रहा हो तो दिसम्बर १८६९ के '्रत्नकम्र- 
नन्दिनी' (The Hindu Comment2£07) पत्र में देख लेवे । उसमें 
संस्कृत में यह , शास्त्राथं बहुत उत्तम रीति से काशी वालों की ओर से छपा 
है । यद्यपि उसमें बहुत जगह गड़बड़ कर दी है, परन्तु सत्य छिपा नहीं है। 
उसमें से दो चार बातें जैसी को तेसो लेकर ग्रौर नीचे उन पर कुछ नोट्स 
लिख कर भेजता हू । कृपा करके मुद्रित कर दे-- 

दयानन्दो' नाम साधुः सद्धर्माविभावेनासद्धर्मपरिलोपनेऽहंक्ृत- 
संकल्प: । 

दयानन्द नाम एक साधु है, जिन्होंने सत्यधर्म-प्रचार तथा प्सतु धर्म के 
निवारण का बेड़ा उठाया है । 

दयानन्द स्वामी--स्वर्गादो इन्द्रादयो देवा: सन्ति न वा ? 

स्वगं आदि लोकों में इन्द्रादि देवता हैं या नहीं ? 

विशुद्धानन्द स्वामी-मन्त्रमयी देवता । .[महाराजः 
अ कु चनमु'] | ह 

वेदोक्त मन्त्र ही देवता हैं। [महाराज का भाँहें चढ़ाना'] 

द०-कथमुपासना ? 

फिर उपासना किस प्रकार होगी ? 
RE 02 स... 

१. यह्‌ एडीटर 'प्रत्नकम्रनन्दिनी' का वाक्य है । 
२. जब विशुद्धानन्द जी ने केवल मन्त्र मात्र ही क्रो देवता बता दिया, 


'तो काशी-नरेश ने 'समंझा होगा कि प्रतिमा-पुजन का तो खण्डन पनी ही 


ग्रोर से हो गया । 
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बि० = प्रतीकोपासना, शालिग्रामादौ' । 

शालिग्राम? आादि मुतियो में प्रतीक रूपसे उपासना होगी । 

द०--क्व वेदे लिखितमिदम्‌ ? 

ऐसा वेद में कहां लिखा है ? 

बि०--एकस्य हि सामवेदस्येव सह्र्शाखाः, भवता सर्वा एव 
रुष्टाः ? 

एक सामवेद की ही सहस्र शाखाय हैं, क्या आपने सब देखी हैं ? 

द०--शुणु, शुणु, सहसवर्त्मा -सामवेद: सहख्मागंक:--इति 
तस्यार्थ, संहिता तु सववत्र शाखास्‌ एका एव । 

सुनो, सुनो, सहर्न शाखाओं में सहत्त प्रकार के व्याख्यान (सामवेद के 
गान प्रकार) किये गये हैं, परन्तु सब शालाझं की संहिता तो एक ही 
है। 

वि०--स एव ईदवर:? । 

वही ईब्वर है । 

द०--(उपहसन्‌) हेः । स-ए-व-ई-इवरः । अलमनथ विचारणेन 
यत्यकरण तद्वद्‌ । 


१. पहले तो वेदों के मन्त्र मात्र ही को देवता बतलाया, अब शालिग्राम 
आदि को देवता कहने लगे । भ्रच्छा गड़बड़ है । किसको सत्य भानं ? 

२. जब प्रकृत प्रश्‍न का उत्तर न दे सके तो प्रकरणान्तर पर दौड़ गये । 
इससे इनका भ्भिप्राय यह जान पड़ता है कि..मुंख बंद न॒ हो, जो चाहो भड 

३. वेदों के विषय में विशुद्धानन्द जी ने यह 'ुछा था कि वेद ईश्वर 
का क्या सम्बन्ध है ? उस पर स्वाभी जी ने कहा कि कार्य-कारण-सम्बन्ध 
है। फिर विशुद्धानन्द जी ने कहा कि कार्यकरणा सम्बन्ध से वेद नहीं रह 
सकते । इस पर स्वामीजी ने कहा कि परमेश्वर में जो कुछ भी नहीं सह 
सकता, तो भ्राकाश में किसी वस्तु का सम्बन्ध कंसे हो सकेगा, यह पर 
तो देखिये विशुद्धानन्द जी प्राकाश ही को ईश्वर बताने लगे । जा 4 
विचित्र पण्डिताई को । जब पण्डित लोग ही आकाश को ईइवर कहें, 
अपण्डित इ'ट पत्थरों को क्यों न ईश्वर . समरे ? 
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(हंस कर) हां, वही ईइवर है । जिस बात का यहां सम्बन्ध नही हैं, 
उसका विचार करना व्यय है। जो प्रकरण की बात हैं, वह बोलिये । 

वि०--[पृष्ठे दत्तवामहस्तः]' अरे, बावा तू अभो कुछ पढ़ा 
नहीं, कुछ दिन पढ़ । 

विशुद्धानन्द ने श्री महाराज की पीठ पर बांया हाथ रखकर यह हिन्दी 
वाक्य कहा--'भ्ररे बाबा०' ८ 

द०- [हस्त बलाद्‌ दूरीकृत्य] भवता सर्वं पठितम्‌ ? 

(हाथ को बलपूर्वक दूर हटा कर) आपने सब कुछ पढ़ लिया हैं? 

वि०-- प्रहस्य ] सवंम्‌। 

(हंस कर) हां, सब पढ़ लिया है । 

. द०--] पुनः प्रत्युपविश्य | व्याकरणमपि ? 

(फिर समीप बैठ कर) क्या व्याकरण भी ? 

वि०--तदपि। 

हां, वह भी । 

द०--[[खतेक्षण:] कल्मसंज्ञा कस्य ? [गर्जयन्‌] वद वद। 

(झांखे लाल कर) कल्म संज्ञा किसकी है ? (गरजते हुए) कहो 
कहो ! 

पञ बाल शास्त्री--कल्म संज्ञा महाभाष्येः*` *** 

श्रीमन्महाराजस्तु - गभीरधीरःचा रुचक्षह ष्ट्वाऽऽन्तं विचार” 
कोलाहलं नहि तृप्ति .जगाम: । ततः प्रकाशितवांइच क्रमादिदं स्वाग- 


१. यह लो, शास्त्राथं तो संस्कृत में हो रहा था, भाषा पर जा कुर 
सभा के बीच ऐसी भ्रयोग्ये बात कहना और ऐसा काम भ्रविद्वानों के सदृश 
करना, पण्डितों का काम नहीं होता । यहां स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वामी 
विशुद्धानन्द जी से जब उत्तर न बन पड़ा, तो क्रोध में आकर ऐसा अनुचित 
काम किया । 

२. जब व्याकरण जानने की प्रतिज्ञा कर ली तो फिर क्यों श्राप ही 
उत्तर न दिया ? उस .समय स्वामी विशुद्धानन्द जी का चुप रह जाना 
स्वामीजी के प्रन के उत्तर को पं० बालशास्त्री का उद्यत होना, पाठकंगण 
ही विचारें कि क्या प्रसिद्ध करता है ? 
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तम्‌ । अस्तु, दयानन्दो धृष्टो मुखेज्च' पर न एकेन केनचित्कोविदेन 
पराजेय: संभाव्यते। स हि षड्भिः कर्णो निपातित इति न्यायेन 
ध्वस्तवलो निरस्तः'। अपि च नहि तर्निरासेनंद विचार: शेषता 
गत: । उ.द्भावयन्तु कोविदा मिश्रा: खण्डनं सण्डनं सण्डतं खण्डन च 
ग्रन्थाकारेण प्रकाशमेतु च तत्समस्त मदाज्ञया इति । 


गम्भीर बुद्धि और उत्तम ग्ाखो वाले महाराजा शास्त्रार्थ 
का आदि अन्त देखकर और कोलाहल पर विचार करके सन्तुष्ट 
तो न हुए, परन्तु उन्होंने अपना. ग्रभिप्राय क्रम से इस प्रकार प्रकट 
किया-दयानन्द ढीठ और मूर्ख है, परन्तु उसे किसी एक विद्वान्‌ 
के द्वारा पराजित करना: सम्भव नहीं है । कर्ण को छः योद्धाम्नों 
ने गिराया था, इस न्याय से दयानन्द का वल नष्ट कर देने और 
उसे हरा देने मात्र से विचार समाप्त नहीं हुआ । मैंने सब पण्डितों 


को आज्ञा दी है कि भ्रापस में मिल कर खण्डन-मण्डन रौर मण्डन- ` 


खण्डानात्मक ग्रन्थ बनाग्रो । 


अपरे श्री हरेकृष्शव्यासः, श्री जयनारायण तकंपंचानम:, 
भी शिवक्कष्ण वेदाम्तसरस्वती इत्येदसादयो विद्ृदग्रगण्या; कतिपया 
वदन्ति_ विचारस्तु सम्यक्‌ न मृतः, परं दयानन्दः पराजितः इति 
तु सत्यम्‌ । 
फ्ला टक eo NN 

_ ९१. ऐसे बड़े राजा-महाराजाश्रों के मुख से ऐसे दुर्ववचनों का निकलना 
बड़े शोक की बात है । 

२. जब तृप्ति तो हुई नहीं और अपने मुख से कहते हैं कि पह विचार 
ठीक नहीं हुआ, तो फिर न जाने कि यह कैसे विदित हो गया कि स्वामीजी 
की हार हो गई ? यहां पूर्वापर विरोध होने से कहने वालों का पक्षपात स्पष्ट 
भात होता है । जब आप लोगों के कथनानुसार विचार ठीक-ठीक नहीं इरा, 
तो इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि काशी के पण्डतों की हार हुई । 
पण्डितों को उचित है कि सवदा सत्य ही कहें । किसी के दबाव से अन्यथा 
कहना कदाचित्‌ योग्य नहीं है 

३. जब यहां ही गड़बड़ है, तो न जाने ग्रन्थ में क्या-क्या भरा होगा ? 


४. इसी पृष्ठ की पाद-टिप्पणी सं २ देखो--त० द० 
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२१० दयानन्द-शास्त्राथ-सग्रह्‌ 


ST एयर फा 
श्री हरेकृष्णव्यास, श्री जयनारायण तकपचानन, श्री शिवकृष्ण 


वेदान्त-सरस्वती आदि कतिपय विद्वानु कहते हैं कि शास्त्रार्थ तो 
ठीक नहीं हुआ, परन्तु यह सत्य है कि दयानन्द हार गया । 


इस प्रेषित पत्र के लेलक कोन हैं, यह विदित नहीं होता । भ्रन्तिम पाद- 
टिप्पणी के पास 'न० द०' लिखा है, जो लेखक फे नाम का लघु रूप विदित 
हाता है । 'आयं दपंण' के सम्पादक ने 'एडिटोरियल नोट्स्‌' शीषंक टिप्पणी 
दी है जिसका सार यह है कि विशुद्धानन्द, बाल शास्त्री. आदि काशी के 
पण्डित एकान्त में तो सब यही कहते हैं कि जो कुछ स्वामीजी कहते हैं, वह 
सब सत्य है, परन्तु क्या करें, यदि हम भी ऐसा ही कहने लगे ल्क सब लोग 
हमको छोड़ देंगे, हमसे बेर भाव रखने लगेंगे, फिर हम लोगों की जीविका 
केसे चलेगी, आदि । 
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द्वितीय परिशिष्ट 


श्री पं० सत्यव्रत सामश्र मो द्वारा प्रकाशित 
काशी-शास्त्रार्थ-विवरर 


सम्पादकीय 


श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी ऋषि दयानन्द के प्रसिद्ध काशी- ५ 


शास्त्रार्थे में न केवल विद्यमान ही थे, अपितु उन्होंने वादी-प्रतिवादी 
के वचनों का अनुलेखन भी किया था'। उसी अनुलेखन' के आधार 
पर उन्होंने श्रपनी 'प्रत्तकस्रनन्दिनो' संस्कुत-पत्रिका दिसम्बर १८६९ 
के अक में प्रकाशित भी किया था? । यद्यपि हमें साक्षात्‌ 'प्रलकम्र- 
नन्दिनी' पत्रिका का उक्त अङ्क उपलब्ध नहीं हुआ, पुनरपि उस 
भ्रद्ध के अनुसार पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने सन्‌ १६१६ में 'काशी- 
शास्त्राथ' को प्रकाशित किया था। उसकी द्वितीयावृत्ति गत वर्ष 
'काशी-शास्त्राथे शताब्दी” के ग्रवसर पर पुनः प्रकाशित हुई। 


हमने उक्त शास्त्राथ को सूक्ष्मेक्षिका से देखा है । वैदिक यन्त्रालय 
द्वारा प्रकाशित तथा भ्रत्नकम्रनन्दिनी' से उद्धृत करके प्रकाशनार्थ 
भेजे गये और 'ग्राये-दपण' के फरवरी १८८० के अङ् में छापे गये 
अश' से तुलना की है, उसके आधार पर हमारा विचार है कि प० 
मथुराप्रसाद दीक्षित द्वारा प्रकाशित काशी-शास्त्रार्थ (संस्कृत-भाग) 
'्रत्कञ्रनन्दिनी' में प्रकाशित शास्त्रार्थ की प्रतिलिपि है । परन्तु इस 
में पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने 'प्रत्नकम्रनन्दिनी में छपे अन्त्य भश 


१. परमहो काश्यानन्दोद्यानविचारे यत्र वयमास्म मध्यस्थाः विशेषतो 


२. भनुलेखन भ्रर्थात्‌ वादि-प्रतिवादी के वचनों को सुन कर लिखी गई 
टिप्पणियां (70९8) । 


३. देखें पृ० ११ पर लिखा विवरण । 
४, यह भ्रश प्रथम परिशिष्ट में हमने छापा है । 
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को जो काशी के पण्डितों के विरुद्ध पड़ता था, छोड़ दिया'। यह 


छोड़ा गया अंश पर्वे. परिशिष्ट में प्रत्नकम्रनन्दिनी से उद्धत पाठ 
में विद्यमान है । देखिए पूव पृष्ठ २०९, २१० । 

इसी प्रकार शास्त्रार्थे के प्रारम्भ में शास्त्रार्थे भ्रंश के नीचे रेखा 
देकर एक टिप्पणी छापी है, वह विचारणीय है। हमें वह टिप्पणी 
मथुराप्रसाद दीक्षित की प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें जो परिचय 
दिया गया है वह ग्रयरार्थ है । टिप्पणी इस प्रकार है-- 

नोट--गुजंरनिवासी च्याकरणाद्यङगेषु सामवेरे च कुतभमः किन्त्वनधीत- 
दर्शनस्ततो दर्शनविहीनो मथुरायां निवसति स्म करिचिदन्धोऽनेकपण्डितमत- 
विरुद्ध: प्रतिमापुजनादीनामवेधत्ववादी तस्य - शिष्यश्चत्वारिशद्वयस्कः सुदीघं- 
कायः पुष्टो बलवांइच लक्ष्यते । 


यदि इस टिप्पणी का प्रारम्भिक 'गुर्जरनिवासी'" द्शनविहीन 
अंश स्वामी दयानन्द के लिये लिखा गया है, तो मध्य में स्वामी 
विरजानन्द सम्बन्धी उल्लेख होने से आद्यंत पाठ का सम्बन्ध नहीं 
वनता, और यदि उक्त अंश भी स्वामी विरजानन्द के सम्बन्ध में 
लिखा गया है (जैसा कि वाक्यरचना से विदित होता है) 


लेखक की भ्रान्ति स्पष्ट है। स्वामी विरजानन्द पंजाब के यजुवद 


ह 


२५ 


ब्राह्मण थे । 
र हां, पं० मथुराप्रसाद दीक्षित द्वारा प्रकाशित शास्त्रार्थे में हमें 
दो एक स्थानों पर कोष्ठान्तगेत दिये गये वक्ता के स्वरूपनिदेशक 
वचनों के विषय में सन्देह है कि ये वचन इसी रूप में पं० सत्यव्रत 
सामश्रमी लिखित ही हैं, या कुछ परिव्तन हुआ है । 

इसके साथ ही वेदिक यन्त्रालय' से प्रकाशित तथा 'प्रत्नकम्र 
नन्दिनी के अनुसार प्रकाशित रागे छापे जा रहे काशी-शास्थाथ में 
कहीं-कहीं कुछ भेद और कथाःप्रसंश का पौर्वापयं मिलता है, कहीं 


कहीं न्युनाधिक्य भी है। इनकी तुलना से हम इस निणय पर 
पहुंचे हैं कि-- - ... 


१. हमारे पास द्वितीय संस्करण है, ग्रतः निश्चयात्मक रूप से हम नहीं 
कह सकते कि यह भ्रश पंडित मथुराप्रसाद दीक्षित ने छोड़ा था भ्रथर्वी 
द्वितीय संस्करण छापने वालों ने ।-सं० 
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. १. पं० सत्यत्रत सामश्रमी. ने शास्त्रार्थं के टिप्पण (नोट) ही 
लिखे थे, प्रतिशब्द लेखन नहीं किया था । प्रतिपद लेखन उस समय 
सम्भव भो नहीं था । 


२. “वेदिक यन्त्रालय' से प्रकाशित 'काशी-शासत्राथं', जो मूलरूप 
में वि० सं १९२६ में ही लाइटप्रेस काशी में छपा था, का लेखन 
ऋषि दयानन्द ने किया था, घ्रौर वह-स्व-स्मृति के ग्राधार पर लिखा 
गया था । 

३. दोनों शास्त्रार्थो के अध्ययन से कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति 
इस परिणाम पर पहुंच सकता है कि स्वामी दयानन्द का पराजय 
नहीं हुप्रा था, अपितु काशो के पण्डित वेदों में मृति-पुजन वहीं दिखा 
सके । इस कारण पराजय उनका ही हुग्मा । 

४. यदि इन दोनों मुद्रित ग्रंशों को मिलाकर एक काशी 
शास्त्रार्थ तैयार किया जाये, तो निश्चय ही वह अधिक स्पष्ट और 
उसका विस्तृत रूप बन सकता है । | 

अब हम 'प्रत्तकञ्रनन्दिनी' के अनुसार पं० मथुराप्रसाद दीक्षित 
द्वारा प्रकाशित "काशी-शास्त्रार्थ' आगे दे रहे हैं। इसका भाषा भ्रनु- 
वाद हमारा है। मथुराप्रसाद दीक्षित द्वारा प्रकाशित काशी- 
शास्त्रार्थं में जो हिन्दी अनुवाद दिया गया है, वह अनेक स्थानों पर 
मूल से अअसम्बद्ध और प्रमत्तप्रलापवत्‌ लिखे गये समीक्षात्मक लेखों 
से परिपूर्ण है । ग्रत: वह सर्वथा त्याज्य है । 


३ 0 ०--- 
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काशीस्थ राजसमायां प्रतिमापूजनविचारः 


यथाक्रममिममवगन्तुमनेके कुतूहला, इति वचसा पत्रादिना 
च विज्ञायेह यत्नतो$वतायेते-- 


(हिन्दी) इस शास्त्रार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए अनेक 
लोग उत्सुक हैं, ऐसा लोगों के कथन श्रोर पत्राद द्वारा जानकर यहां पर इस 
शास्त्रार्थ को बडी सावधानो से उद्धृत किया जाता है-- 


कठिचद्‌ दयानन्दो नाम साधुः सद्धर्माविर्भावेचासडर्मपरि- 
लोपने5हं कृतसंक्रल्प इति घोषयन्नकस्मादावेदयत्‌ काशी नरेश श्रीमदी 
इवरीप्रसादनारायणसिंहस्‌--'्रशास्त्रीयत्वात्‌ प्रतिमापुजनमवंधमिति 
विचारेण स्थिरीकतु महमत्रागत' इति । विदित्वा च महीपालस्तदीया- 
त्मभावं स-समादरं कृत्वा विचाराय सम्मतिमपालयद्धमपालकार्यम्र | 
ततो भोग्यमात्यवरवर्योर्शपे च त्यक्तभोगः सवंशास्त्रसारसारोऽसारी- 
कृतसंसारः सीतारामीयः श्रीहरिहरप्रसादशर्मा विचारस्य दिनस्थिराय 
मध्यस्थनिर्गायाय च प्रयतमानो वादिनमजिज्ञपत्‌ । ज्ञापितश्च सः 
शप्रहमुदासीन:, सवेदेवावसरो मम, किञ्चात्र न मया कोऽपि मध्यस्थः | 
स्वीक्रियते, सर्वेषामेव मिथ्याचारित्वदर्शनाद्‌', इत्यवोचद्वचः । 


(हिन्दी)-कोई दयानन्द नामक साघु सद्धम को स्थापना झौर पाखण्ड” 
धर्म के विनाश का संकल्प लिये हुए अकस्मात्‌ काशी नरेश थीसान्‌ ईदवरी- 
प्रसाद नारायण सिंह की समा में पहुंचे, और कहने लगे कि--/अशास्त्रीय 
होने के कारण प्रतिमा-पुजन अवेध है”, यह मेरा सब्र है। इसे स्थिर करने के 
लिए शास्त्रार्थ हेतु सें उपस्थित हुआ हूं । यह जानकर राजा ने उनका झाई' 
करते हुए राजोधित घमं का पालन किया । तत्पदचाद्‌ राज-मन्त्री औहरिह 
प्रसाद शर्मा ने शास्त्रार्थ का दिन तथा मध्यस्थ नियत करने के विषय मे 
स्वामी दयानन्द से पूछा । उत्तर में स्वामीजी ने कहा “मैं साधु हूं, सुभे हे 
समय अवसर है, किन्तु सम्प्रति सभी लोग प्रतिमापुजन के 
लिप्त हैं, तः में किसी को भो मध्यस्थ नहीं मान सकता ।' 


श्रुत्वेतद्राजकीयकोविदा लिखितविचारे$भवन्‌ डेंतप्रयल ४ 


' परत्रापि वाद्यसम्मतेने ते पुणंमनोरथा: । ततो महाराजसदर्सि 
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योऽद्यवरः पण्डितः श्री ताराचरणो नाम ताकिकः स एकदा बलाबलः _ 


परीक्षणाय प्रच्छन्नवेशो वादिनमुपगत्यासौ नाधीतविद्योऽपितु 
साहसिकः,सहृसा विचारोपहसने प्रवृत्त इति बुद्घ्वाऽबोधयत्‌ तदेवा- 
न्यानु सभासदः काशीस्थानन्यांरच सख्यावतः । इत्यमभवत्‌ सर्वेरुपेक्ष- 
णीयः स साधुः समन्तात्‌ । अथ पूर्वेकीतिताह्व न सीतारामीयेण 
विचारितम्‌--वाद्यसौ पण्डितो वा क्षर्तो वा भवत्‌, परमेतहि काशी- 
राजसभामुगपतो विचाराय कर्चिदिति भूतः प्रवादो दुनिवायेः, रतो 
लोकप्रबोधनाय तु विचारायोजनमवर्‍्यं कार्यमिति, तथा च बहुभिः 
पण्डितैविचारसमयं निर्धार्य ज्ञापितः स वादी । 

(हिन्दी)यह सुनकर राजपण्डितों ने उनसे लिखित विचार करना 
चाहा, परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब महाराज की समा के 
प्रमुख पं० तारांचरण एक दिन स्वामोजी के बलाबल की परीक्षा करने के 
लिए प्रच्छन्न वेश में उनके निकट पहुंचे, तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
स्वामीजी यद्यपि बहुत पढ़े नहीं हैं परन्तु साहसी हैं, तथा सहसा ही प्रतिपक्षो 
का उपहास कर देते हैं। यह सुनकर सभी पण्डतगरए उनके प्रति उदासीन हो 
गये । तब पुर्वकथित पं० हरिहरप्रसाद ने कहा कि--यह साघु पण्डित हो या 
धृत्त, परन्तु उससे यदि शास्त्रार्थं न किया जायेगा तो यह लोक-प्रवाद फंलेगा 
कि काशी-राजसभा में उससे कोई शास्त्रायं करते के लिए उद्धत नहीं हुआ | 
ग्रतः लोक-प्रबोधन के लिए विचार अवस्य होना चाहिए। फलतः राजा ने 
झनेक पण्डितों से पराम कर समय निर्धारित कर वादी (स्वामी दयानन्द) 
को सुचित कर दिया । डड हर 

भ्रनन्तरमुपस्थिते तत्समये' णकर 
शास्त्रविशारदेरन्यूनशतकोविदेः समलंकृते कार्या ठु। ब 
आनन्दबागाख्योपवने सदानन्दः श्रीमानानन्दकाननेशो महाराजः 
श्रीमता यौवराज्याभिषिक्तेन प्रभुनारायणसिहदामंणा राजकुमारेण 
अन्यैश्चात्रत्यैः कतिपयैः सुप्रेसिद्धधनिभिः स्वामात्यवगरत्र ता 
समागत्योक्तनाम तकरत्तमादिशत्‌-क्रियतां तावत शास्त्राय ६०7 
अहमपि वादिप्रतिवादिवचःसारानुवदने नियुक्तो$़रसरः FEA 


१. वँक्रमीय १९२६ वर्षे तत्परदितापराह्नं सौराग्रहयणर्ण द्वितीय- 
दिवसीये चान्द्रका तिकत्रयोदशीयुतमङ्गलवासरीये । 
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अहण पप पम्प 
झनन्तर निर्धारित समय [ग्रर्थातू चान्द्रसास (कातिक) शुक्ल त्रयोदशी, 
सौरमास गहन (=भार्गशीष) मंगलवार १९२६ वि०] में राजा द्वारा 


आमंत्रित विविध-शास्त्र-विशारद शताधिक पण्डितों, धनिक: वर्ग, मंत्रियों तथा 


झपने पुत्र युवराज प्रभुनारायण सिह शर्मा को साथ लेकर काशीराज काशी में 
दुर्गाकुण्ड के निकट भ्रानन्द बाग में गये, जहां स्वामी दयानन्द का निवास था। 
तत्पश्चाद्‌ काशी नरेश ने ताराचरण तकरत्न से कहा--श्राप लोग शास्त्रा 
करें । में उसे ध्यान देकर सुन्‌'गा तथा पक्षपात-रहित होकर जो पक्ष प्रबल 
होगा, उसी को झोर ध्यान द गा ।तब-- 

ताराचरण:--वक्‍्तुमुद्यतः-। 

ताराचरंश बोलने फो उद्यत हुए । 

दयानन्द: (एक एव वदेन्नान्य इति ब्रुवन्‌) प्रतिमापूजनं वेदे 
बच लिखितमिति कथ्यताम्‌ ? 

(एक ही व्यक्ति बोले, दूसरा नहीं, इस प्रंकार कहते पुछा--) 
वेद में प्रतिमापुजन कहां लिखा है ? यह बताओ । 

ताराचरणः--एतन्मात्रं प्रमाण नान्यदत्र कि प्रमाणम्‌ ? 

केवल इतना श्रर्यात्‌ वेदसात्र ही प्रमाण है अन्य नहीं इसमें क्या 
प्रमाण है' ? 
- दयानन्द; वेदे यन्त द्यते, तदप्रमाणमे व । 

'जो वेद में उपलब्ध नहीं होता, वह भ्रश्माण ही है। 

ताराचरण:--कथम्‌ ? 

कसे? | [ 

दयानरइ:--वैदविरुद्धानां नास्ति प्रामाण्यम्‌ । 
: ` वेद-विरद्धो का प्रमाण नहीं होता । 

“ताराचरणः_ अत्र कि प्रमाणम्‌ ? 

` इस में क्या प्रमाण है ? 


१ 


* १. यहां पाठक साफ देखेंगे जक जहाँ स्वामी जो ने प० कि जहां स्वामी जी ने पं० ताराचरण से 


स्पष्ट रूपं से प्रतिमा-पुजन की सिद्धि के लिये वेद का प्रमाण मांगा, वहां वे 
उसका उत्तर देने की अपेक्षा प्रामाण्याप्रामाण्य विचार (--क्या प्रमाण 


धो क्या प्रमाण) का नवीन प्रसंग ले बैठे । मुल प्रश्‍न से हट कर मावो वे 


स्थतः ही निग्रहस्थान में झा गये । 
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दयानन्दः श्ुतिमतुस्मृतिकच प्रमाणम्‌ । 
श्रुति और भनुस्मृति प्रमाण है। हि; Ese 
ताराचरणः-तदेवोद्‌भावय। ८८. 
वही कहिये । EE, 
दयानन्दः--प्रामाण्यविचारो भविष्यति पर्चातु, पूर्वं वेद- 
विचारः कर्तव्यः । 
प्रमाण-स्रम्बन्यी- विचार पीछे किया: जायेगा, पहले वेद- 
विचार करना चाहिये । 
ताराचरणः--वेदविचारः . कीदशः कतेव्यः 2 वेदस्यः नित्त्या- 
नित्य॑त्रविचारः, प्रामाण्याप्रामाण्यविचारोःवा ? ` ¬ - 
४ कंसा वेद-विचार - करना चाहिये ? वेद को नित्यता-प्रनित्यता 
का विचार, श्रथवा वेद के प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य का विचार ? ` 
ˆ दयानन्द:--पाषाणादिप्रतिमापूजनं वेदोक्तं न वा इति? 
पाषाणादि को प्रतिमा का पुजन वेदोक्त है वा नहीं' ? 
ताराचरुणः--अस्माक॑ यथा वेदस्य प्रामाण्यम्‌, तथा सर्वषाम्‌ । 
” हमारे लिये जैसा वेद का प्रामाण्य है, उसी प्रकार सभी (अर्थात्‌ 
स्मृति, इतिहास, पुराण इत्यादिक) का प्रामाण्य है ।' '" -' 
दयानन्द:--वेदातिरिक्तानां.न्‌ प्रामाण्यम्‌. 
वेद से अतिरिक्त ग्रन्यो का [स्वतः] प्रामाण्य नहीं है । 
ताराचरणा:--वेदे क्व लिखितम्‌; अन्येषां नास्ति ऋमाण्यम्‌ ? 


१. स्वामी जी ने ताराचरण की प्रकरणान्तर में प्रवृत्ति को रोकते हुए 
मूल विषय पर विचार करने के लिये. प्रेरित किया । छ 

यहां- ताराचरण ने वेद के तुल्य ही भ्रन्य स्मृत्यादि परत-प्रमाण 
ग्रन्यो को भी स्वतः-प्रमाण कोटि में. रख कर मीमांसा-प्रतिपादित स्व-सिद्धांत 
वेदानां स्वतःप्रामाण्यम अन्येषां परतः' काः स्वयं खण्डन करके पौराणिक 
प्रमाण-मीमांसा का वास्तविक रूप भी स्पष्ट कर दिया | तभी तो वर्तमान 
में भी. स्वामी करपात्रीजी तथा पुरीमठ के स्वामी निरञ्जन देव तीर्थ जी भादि 
कहते हैं कि--हमारे लिये तो नूतन ग्रन्थ 'हनुसान-चुलीसा' भी वेदवत्‌ 
ही प्रामाणिक हैत उ 
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वेद में कहां लिखा है कि झन्य ग्रन्थों का प्रामाण्य नहीं है! ? 

दयानन्द: वेदविरुद्धस्य नास्ति प्रामाण्यस्‌ । 

वेद-विरुद्ध का प्रामाण्य नहीं है ? 

ताराचरणः-वेदविरुद्धः कः ? 

चेद से विरुद्ध कोन है ? ` 

दयानन्दः-यो वेदे नास्ति । 

जिसका विधान वेद में नहीं है । 

ताराचरणः इदं कि वेदोक्त, भ्रथवा भवत्कथितस्‌ ? 

यह कथन क्या वेदोक्त है, अथवा आप का कथन है ? 

दयानन्दः त्वःप्रवनोत्तरं पश्चाद्‌ दास्यामः, प्रतिमापूजन 

वेदे लिखितं न वेत्येका वक्तव्या ? 

झाप के प्ररत का उत्तर पीछे दूगा, पहले प्रतिमा का पूजन 
देद में लिखा या नहीं, यह एक बात कहो । 

बासइस्त्री-(स्वस्वरूपंप्रकाशयितुमिच्छचु) वेदानुक्तत्वेना- 
प्रामाण्यमुक्तम्‌, तत्र को हेतुः, स एव आदौ विचाये: । 

(अपने को प्रकाश में लाने को इच्छा करते हुए बालशास्त्री बोले) 
वेद में अनुक्त होने से अप्रामाण्य होता है, इसमें क्या हेतु है ! इसी 
पर पहले विचार होना चाहिये । 


0 जन न ` 
१. यह पूछ कर ताराचरण ने स्वसिद्धान्त “वेद की नित्यता वा ग्रना” 


दिता' गर ही आक्षेप. किया है । नित्यः भ्रनादि वेद में: उत्तरकालीन ग्रन्थो के 
प्रामाण्याप्रामाण्य का विचार भला कैसे हो सकता है? 

२. यहां ताराचरण की भुभलाहट स्पष्ट है। वे वेद के स्वतः” 
प्रमाणत्व को भी भ्रस्वीकार करते हुये उसे भ्रनवस्था-दोष में ले जाता 
चाहते हैं। वेद का स्वतः-प्रामाण्य तो स्वयं प्रकाशमान सूर्य की भांति 
स्वत:-सिद्ध है । उसके “लिए किसी अन्य प्रमाण की श्रपेक्षा नहीं होती । सभी 
आस्तिक दर्शनकार इस विषय में सहमत है । 

[त्येक 'वार्ता' इति शेष । च्य 

३. ताराचरण के साथ हो रही कथा के मध्य में बालक्षास्त्री का कुदर्ता 
भ्रौर वह भी भ्रपना पांडित्य दर्शाते के लिए, (जैसा कि शास्त्रार्थ संग्हीता " 
अशर पाठ में स्पष्ट किया है,) कहां तक उचित है? यह सभी र 
कते हैं । 
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७ 2 ना कक 
दथानन्दः--प्रतिमापूजनं भवेत्‌ अन्यद्‌ ` विचारः, अतो वेदे 


अस्ति नास्ति वा इति विचारः पुरुस्तात्‌ कतँव्य:, श्ुतिस्मृतिप्रभृतीनां 
सर्वामेव मूलं वेदः । a 

प्रतिभा-पुजन हो, यह अन्य विचार है'। इसलिये वेद में प्रतिमा- 
पुजन का विधान है या नहीं, यह पहले विचार करना चाहिये? । 
शति स्मृति प्रभृति सभी ग्रन्थों का मूल वेद है। 

ताराचरण:--परवषां वेदमूलकत्वे प्रामाण्पोदृभावनं कर्ब्यम्‌ । 

सव ग्रन्थों के बेदसुलक होने में प्रमाण कहो ? 

दयानन्द: मनुकात्यायनमहाभारतादिकमेव प्रमाणम्‌ । 

समु, कात्यायन, महाभारतादि ही प्रमाण. है, अर्थात्‌ इनके 
बचनों से सिद्ध होता हैं कि श्र ति स्मृत्यादि सभी ग्रन्थ वेद-पुलक हैं । 

ताराचरण:--तत्र तत्रेवान्येषामप्यस्ति प्रामाण्यम्‌ । 

वहां-वहां ही अन्य अन्यों का भी प्रामाण्य कहा है । 

दयानन्द कि वृथा वाग्वितण्डया । यथा मन्वादीनां 
मीमांसाबेदान्तादिमूत्राणां च सर्वेषामस्ति मूलं वेदः, तथा प्रतिमा- 
पूजनस्यापि मूलं वेदो दर्शनीयः । ७८१ 

च्य चाग्‌-चितण्डा से क्या लाभ ? जिस प्रकार से मन्वादि स्पृतियों तथा 
मीमांसा, वेदान्त आदि सब सूत्र ग्रन्थों का मूल वेद है, उसी प्रदार प्रतिमा- 
पुजन का भो मुलभुत वेद है, यह दिखाओ्रो । , 

विशुद्धानन्दसरस्वती:भ्रहो कि वारंवारमेत्रं बूषे वेदान्तादि- 


ऐवाणां सर्वेधामस्ति मूलं वेदः? रचनानुपपत्त इच नानुमानं प्रमाणम्‌ 
इत्यस्य मूली भूत: को वेद ` प्ण पुलोमुतः को वेद इति वक्तयमा 0: इति वक्तत्यम्‌ ? 


१. भ्रयं पादः करिचद भ्रष्ट: प्रतिभाति । कःशी-मुद्रिते संस्करण पाठः 
पतिरेव कैंता--'प्रतिमापुजनं (न) भवेत्‌ अन्यत्र विचारः तथाप्यर्थाऽस्पूष्ट एव.। 
२. यहां पाठ कुछ भ्रप्ट हैं, इस कारण भाव स्पष्ट नहीं है । 
३. स्वामी जी बार-बार इस बात पर बल देते हैं के वेद में प्रतिमाः 
पुजन का विधान है या नहीं” इस पर विचार करो, परन्तु पंडित लोग सदा 
इस प्र का उत्तर न देकर प्रसंगान्तर में प्रवृत्त हो जाते हैं न्माय- 
शास्त्र के भ्रनुसार प्रसंगान्तर. का उत्थान करना निग्रह-स्थात में. गनां गया है।. 
४. वेदान्त २।२।१॥ , | | 
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क्या बार-बार. कहते हो कि वेदान्तादि सभी सूत्रों का मूल वेद है? 


झच्छा बताइये “रचनानुपपत्तेश्च” .इस . वेदान्त सुत्र (२२१). का मूल बेद 
सें कहां है' ? 
दयानन्दः-कोऽपि- वदिष्यति - भ्रस्याक्षरस्य ` प्रेमाणं ` देयम्‌, 


. तत्र कि [सर्वेषामेव देयम्‌] ? 


प्रकार तो कोई कहेगा--इस अक्षर कोःवेदमूलकता में प्रमाण दो; 

तो क्या वह सब. देय होगा ? ३ 

बालक्ास्त्रो:--सर्वषामेव देयम्‌, तथैव प्र तिज्ञानात्‌.। 

सभी का उत्तर देना होगा, वेदमूलकता की प्रतिज्ञ! करने से. 

दयानन्द:-सर्वे वेदा.नहि मे कण्ठस्था:* । (सभ्याः हसन्ति) 

सारे वेद मुझे कण्ठस्थ नहीं हैं । (सभ्यजन हंसते हैं?) 

विशुद्धानन्दः(सन्तुष्टः गर्जन) तत्किमेवमभिलपसे ? 

(हावी होते हुए झर गर्जना करते हुए) तो फिर ऐसी बकवास 
क्योंकरते हो ? . ¦` 

दयानन्दः ¬ (दधः विशुद्धानन्दसम्मुखं प्रत्युपविष्य) तंवोस्ति कि 
सवंमुपस्थितम्‌ ? धर्मस्य कि लक्षणम्‌ ? वेंद । 


(क्रुद्ध होकर विशुद्धानन्द के सामने बठकर) क्या तुम्हें संब (दातत), 


उपस्थित (कण्ठस्थ) हैं? प्रच्छा बताओ, धर्म का क्या लक्षण है 


विशुद्धानन्दः-चोदनालक्षणोऽर्यो धर्मः* इत्यादि” संविस्तरम्‌ | 


'चोदना= वेदवाक्य से विहित भर्थयुक्त कर्म घमं है' इत्यादि विस्तार 
पुर्वक । 
दयानन्द ____दयानन्दः(वारयन्निव) लक्षणां एकं बहुवा! - लक्षणां एकं बहु वा ? 


१. पाठक यहाँ देखें-स्वाभी बिशुद्धानन्द ने पुनः मूल प्रश्‍न को टात 


२. अत्र कश्चित्‌ पाठस्त्रुटितः प्रतिभाति। " 
३. स्वामी जी द्वारा सरलता से सत्य बात कही जाने पर सम्यों 
हसना, उनकी दुरभिसन्धि को घोषित करता है । 
४. 'मुतिपुजा वेद-विरुद्ध है”! यह सिद्ध करने वा शास्त्राथ के Ff 


काशी क्यों ग्रा? यह इसका भाव है । ५. मीमांसा १।१।२॥ 
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(रोकते हुये के समान) घ्म काः लक्षण -एक है; .या बहुत. हैं? 
विशुद्धानन्दः--लक्षणं एक, प्रमाणानि बहूनि। . | 

_ धर्म का लक्षण एक ही हैं, उसके प्रमाण (ज्ञापक) बहुत हैं। 

= दयानन्दः (हसति) ग्रहो' लक्षणम्‌ एकम्‌ । दश लक्षणानि-- 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयः, , शौचमित्रियनिग्रहः ५. ` | ५ 


धीर्विद्यासत्यमक्रोधो, दशक धर्म लक्षणम्‌\॥ 
हंसते हैं) हो लक्षण एक है [कहते हो] । घमं के लक्षण दश हैं-- 
वृति, क्षमा, दस, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या. सत्य, भ्रक्रोध इन 
दस लक्षणों वाला धमं है । 
ताराचरणः--एते तु अनुमापकहेतवः, न तु लक्ष॑णानि । 
` ये तो धर्म के अ्नुमापक (ज्ञापंक) हेतु हैं, लक्षण नहीं है। 
' दयानन्दः--(ताराचरणासंम्मुखं प्रत्युपविश्यँ) किमनथं गजसे ? 
ग्रेधमंस्य लक्षणं वंद। `` 
(ताराचरण के सन्मुख बेठकर) क्या निरथंकत बोलते हो ? तुम ग्रघर्म 
के लक्षण बताझो । 
ताराचरण:--दुरदृष्टजनकत्वमधमत्वम्‌ । A 
बुरे भ्रदृष्ट को उत्पन्न करने वाला घमं होता हैं । 
दयानन्दः-=-(अग्राह्मभावेन); कि त्वयाः कोलाहलेन । (विशुद्धान- 
न्दसम्मुखं प्रत्युपविश्य) त्वं वद स्वामिन्‌ धमे का श्रुति प 


(अस्वीकार के भाव से) तुम्हारे द्वारा किये गये कोलाहल से ला 
लाभ? (विशुद्धानन्द के सन्मुख बेठते हुये स्वामिनु ? तुम बता 


घ्म में कौन सी श्र ति प्रमाण है ? 
१. पूर्वे मुद्रित 'हो हो' पाठ है । २. मनु ६९२॥ 


३. क्रि त्वया कृतेन कोलाहलेन निरथेकभाषणेनेत्यर्थः । यथा कोलाहले. 


` ध्वन्यात्मके सत्यप्यर्थज्ञानं न भवति । 

४, अधर्म के लक्षणों में श्रुति स्मृति का प्रमाण न देकर 'ताराब । ने 
भ्रपनी संस्कृत में लक्षण बताया, तः स्वामीजी ने कोलाहल शब्द ;#ा प्रयोग 
किया है । जैसे कोलाहल में शब्द श्रवण होने पर भी १000 ह र 
से वह निरर्थक होता है, उसी प्रकार ताराचरण का कथन निरर्थक है, यह 
इसका भाव है। 
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विशुद्धातन्द.-अग्निहोत्र जुहोति इत्येवमादिः । 
“अग्निहोत्र जुहोलि' इत्यादि श्रुतियां धमं में प्रमाण हैं । 


दयानन्द; - (उपसंहरन्तिव) कि प्रयोजनमप्रकृतविचारेण, ,वेदे _ 
क्वापि प्रतिमाशब्दो नास्ति, यत्र चेकत्र सामवेदेऽस्ति-स परं 
दिवमन्वावतंते', यथा - 'यदास्यायुक्ताति यानानि प्रवतंन्ते देवता- 
यतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिभा हसन्ति रुदन्ति गायन्ति नृत्यन्ति स्‌ः 
न्तुन्मीलन्ति निसिलन्ति' इत्येवमादिः । तस्यापि ब्रह्मलोकपरता । 

(उपसंहार करते हुये के समान) श्रप्रकृत विचार. करने से क्या लाभ? 
चेद में कहीं भी प्रतिमा शब्द नहीं है, और जहां रपमवेद में एक जगह है, 
वहां भी यलोक के ्रन्वावतंन का कथन करने के पश्चात्‌ लोक से परे 
अन्वावर्तत का कथन करते हुए देवतायतनों के कम्पन और देवत प्रतिमां 
के हंसने रोने गाने नाचने टठने भ्ांखें खोलने और बन्द करते का उल्लेख है, 
चह सब ब्रह्मलोक-वधयक है । 


तारादरणः-तत्र को हेतुः ? 
उसके [ब्रह्मलोक-परता] में क्या हेतु है ? 


दयानन्दः (पुवजत्‌ ताराचरणसम्मु्च प्रत्युपविद्य) पश्यतु तावत्‌ 
प्रकरणम्‌, | स्थिरः सनु बोधयति]स प्राचीं दिशमन्बावतंते इत्यादिना, 
स उदीचीं दिशसन्वावतेते इत्यादिना, स प्रतोचीं दिशसन्वाबतते 
इत्यादिना, स॒ प्रथिबोसन्वाबतंते इत्यादिना च पञ्चभिः? खण्डः 
पृथिव्यां यान्यदुमुतानि भवितु युज्यन्ते; तेषां . शान्तिस्तत्रत्येरेवेव 
कतंव्येति विधाय, 'स दिवभन्वावतंते इत्यादिना द्यलोक यान्यदु 
भुतानि म्युस्तेषां शान्तिस्त्रत्येरेवेवं कतंव्येति विधाय, सपरंदिदमन्वा- 
वतते इत्यादिता तु ब्रह्मलोके. यान्यदभतानि भव्यानि तेषां शान्ति 
तत्रत्य रेबेवं कतंव्येति विद्यते । तथा 'च यथा मनुष्यलोके _सुन्ति 
प्त Ds 


१ षड्विश ब्राह्मण ५।६। . २. षडविश ब्राह्मण ५१०) | 
३. अत्र चतुणमिव खण्डानां ` प्रतीकर्दिश उपलभ्यते. सोऽप्यक्ग॑मः । 
सि दक्षिणा दिशमन्धावर्तते’ इत्यस्य निर्देशोश्त्र त्रटितः प्रतिभाति, पञ्चर्मि 
खण्डः इत्ति स्पष्टनिर्दशात्‌ । इमे. पञ्चे खण्डाः पञ्चमप्रपाठकेः३, ४ ११ 


* 2६ ७ संख्याका ज्ञेयाः। ४ 20... 
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ee) — 
ल स्च बा होक सन अस्ति च तत्कम्पनसम्भवः सन्त्येव 
अस्ति च तत्कम्पन म्भवः, एवमेव प्रकरणमनुगु ह्यते । 


(पर्ववत्‌ ताराचरण के सम्मुल्ल बैठकर)--पहले प्रकरण देखो । 
(स्थिर हो कर बताते हें --) “बह प्राची दिशा को झनुवृत्त होता है' 
इत्यादिः 'वह पिस दिशा तो भ्रनुवृत होता है’ 'वह्‌ पृथिवी लोक फो 
अनुवृत होता है' इः्यादि पांव खण्डों ते पृथिवी में जो अदभुत कार्य हो सकते 
हैं उनकी शान्त वहीं फे लोगों को करनी चाहिये । ऐसा विधान 
करके वह चुलोफ फो भ्नुवृत्त होता है! इच्यादि से द्युलोक में 
जो अद्भुत कार्य हों उनकी शान्ति वहीं के रहने बालों को करनी 
चाहिये। ऐसा विधान करके “वह द्यलोक से परे शनुवृत्त होता है' 
इत्यादि से ब्रह्मलोक में जो अद्भुत कायं हों,उनकी शान्ति वहीं के रहने वालों 
को करनी चाहिये । यह प्रकरण हे । तथा जिस प्रकार मनुष्य लोक में सनुष्यों 
के झायतन घर हैं और उनफा [भुकम्पादि से] कम्पन सम्भव हैं उसी 
प्रकार ब्रह्मलोक भें देवायतन (देवों के घर) हैं भर “उनका कम्पन भो 
संभव है । इसी प्रकार यह सारा प्रकरण संगत होता है । 


बालशा(त्रोः--भवदुक्तप्रकरणोन तु नहीदमागतम्‌, यद्‌ ब्रह्म- 
लोकपरतेव तस्याः श्र्‌ तेः, अपितु अन्वावर्तन श्रूयते, तस्य कोऽथः ? 
(स्वयं व्याचष्टे) अनु झावतंनम्‌ नुलक्ष्यीक्ृत्य ग्रावतेनम्‌ । यदा 
ब्रह्मलोकादिषु ग्रद्‌भुतानि लध्यन्ते,तदा ताति लक्ष्यीकृत्य एवं शान्तिः; 


>) 


एवं च ब्रह्मलोकीयाऽपि शान्तिः मत्यं रेवानुष्ठेया । 


श्राप के कहे प्रकरण से यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त भ्रुति की ब्रह्मलोक- 
परता हो है, अपितु वहां अन्वावर्तेत सुना गया है, उस का क्या प्रथं हैं ? 
(स्वयं व्याख्या करते हैं) अनु ावर्तन=लक्ष्य करके झ्रावतंन । जब 
में अद्भुत कायं लक्षित हों, तब उनको लक्ष्प्र करके उक्त शान्ति 
करनी चाहिये । इस प्रकार ब्रहालोकीय शान्ति भी मर्त्य (पृथिवीस्थ मनुष्यों) 
को ही करनी चाहिये । | यी 
कलर आ जक म SS D2 SI SS नन र > FS 
१: यहां चार खण्डों का प्रतीक निदेश है भौर वह भी भिन्न क्रम से । 
दक्षिण दिशा के भ्रनुवतेन का यहां निर्देश छूट गगरा है। इससे स्पष्ट है कि 
लेखन में जैसे यहां पाठभ्न'श हुल्ला है, वसे अन्यत्र भी संभव है । 
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दयानन्दः--कथमसवंज्ञा वय जानीयाम, तंत्र भूतमदुभुतम्‌ ? 
हम झस्ंज्ञ केसे जानेंगे कि वहां (ब्रह्मलोक में) अद्भुत कार्य ह्झा १ 
` बालशास्त्रो:--प्रहादीनां गत्यादिक यथा ज्ञायते, तथैव । ` 
> - ग्रहों कौ गति जैसे जानते हैं, उसी प्रकार जान लेंगे । 
प्‌ दयानन्दः--किमनेन कष्टकल्पनेन ? . तत्रत्यरेवर्व कतंव्य- 
मित्येवं सुलभम्‌ । 
इस क्लिष्ट कल्पना से क्या लाम? वहीं (ब्रह्मलोक) के निवासियों 
द्वारा ही [वहां भ्रद्भुतोत्पत्ति की] शान्ति की जानी चाहिये, यही सुलभ 
जिया 
१० १ : बालशास्त्रीः- तत्रानुष्ठातारः के भविष्यन्ति ? : 
वहां (--ब्रह्मलोक में [शान्ति के]: अनुष्ठाता कौन. होंगे १, 
` इयानन्द:-स्वर्गादौ इन्द्रादयो देवाः सन्ति न वा ? 
क्या स्वर्ग में इन्द्रादि देव नहीं हैं ? 
विज्ञुद्धानन्दः-मन्त्रमयी देवता । (महाराजश्न्‌ कुञ्चनम्‌') । 
१५.| देवता तो सस्त्र-रुप हैं (महाराज --काशीराज का भौवें सिंकोड़ना) 
दयानत्दः--कथमुपासना ? . _.. . 0: वित 
र जमन्त्ररूप देवता कौ] उपासना कसे होगी ? .--: 7. ५० 
विशुद्धानन्द:--प्रतीकोपासनां; यथा शालग्रामादो, । 


` प्रतीकोपासना के रूप से,. जैसे ज्ञालग्राम ग्रादि में.[ विष्ण झाि 
२० ~] क नन ना नत... २ 
"गा ६, 'हेसां कहकर स्वामी विशुद्धानन्दजी ने मानो स्वमत का ही खण्डन 
कर दिया । स्वर्गादि लोकों में इन्द्रादि देवों की मनुष्यवत्‌ सत्ता तथा 
लौकिक ऐश्वर्य के तुल्य राज्यादि की कल्पना करने वाले पौराणिक यदि वेद 
मन्त्रों को ही देवता मानने लगें,तो उनके पौराणिक देवं-गाथा-वाद (920 
२५ 08) की तो-समाप्ति ही हो जायेगी । विशुद्धानन्द जी मीमांसा के त 
मानते थे, भरतः उन्होंने मन्त्रमयी देवता का सिद्धान्त रखा, परन्ठु पट 
. सुंनंकर काशीरांज की भोहें सिकुड़ गई, क्योंकि देवताझ को सन्त्र मार्क ं 
मानो विशुद्धानन्द जी ने पौराणिक मान्यताथरों पर कुठाराबात ही किया 
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दयानन्दः-क्व वेदे लिखितम्‌ ? 

[शालग्राम रूप पाबाण में प्रतीकोपासना करनी चाहिए] यह वेद में 
कहां लिखा है ? 

विशुद्धानन्द:--एकस्य हि सामवेदस्यैव सहस्रशाखा:, भवता 
सर्वा एव इष्टाः ? 

एक ही सामवेद की सहस्र शाख्ायं हैं, प्रापने सब देखी हैं? 


दयानन्दः शरण शृणु ! 'सहुखवर्त्ता सामवेद , सहस्रमाणुंक 
इति त्यथः, संहिता तु सर्वत्र शाखासु एक ता तु सर्वत्र शाखासु एका एव। 


सुनो सुनो ! 'सहत्नवर्त्मा सामवेदः’ का अर्थ सहन्न मार्ग वाला सामवेद 
है, संहिता तो सब शाखा गों में एक ही है । 

विशुद्धानन्दः मार्गे इति चेत्‌, कठेन प्रोक्ता कठीति’ कथम्‌ ? 

यदि माग ग्रथ करते हो, तो 'कठ' से प्रोक्त शाखा 'कठी" कंसे कह- 
लावेगी ? 


१. 'कठी'इति शाखायाम्‌ अ्साधुप्रयोगः । कठचरकाल्लुक्‌ (० ४।३।१०७) 
सूत्रेण तदध्येतृविशिष्टे प्रोक्तार्थे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, न तु छन्दसि 
केवल प्रोक्तार्थे तद्धित उत्पद्यते, छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयारि(अ० ४।२।६६) 
इति नियमात्‌ । तस्मात्‌ कठेन प्रोक्तां शाखामधीयते ये ते कठाः, तेषामाम्नाय 
इत्यर्थं काठकम्‌ इत्येव भवति, गोत्रचरणाद्‌ वुन्‌ (ग्र ४।३।१२६) इत्यत्र 
चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः इति वचनात्‌ । कठी प्रयोगस्तु गोत्रं च चरणः सह इति 
नियमेन कडेन प्रोक्तां शाखायां अध्येतृणां जातिवाचकत्वं स्त्रीकृत्य स्त्रिया- 
मध्येत्र्यां जातेरस्त्रविषयादयोपधात्‌ (४।१।६३) इत्यनेन कठी इति भवति । 

युः मी० 

२. स्वामी _विशुद्धानन्द का कठ के द्वारा प्रोक्त शाखा र्थे में "कठी" 
प्रयोग करना, उनके व्याकरणानभिज्ञत्व॒ का द्योतक है। 
में तदित का बिधान शौर उसका कठचरकाल्लुक्‌ -(अ०_४३।१०७) डु नहीं 
होता, भ्रपितु अध्येता बेदिता विश्िडिट- प्रोक्त/्थ_में _कठचरकाल्लुक्‌-(भ्० 
४।३।१ आ की प्रवृत्ति होती है । ठ वे मो घाब जार ह 
'कठ' कहाते हैं। पर्येता के स्त्री होने पर गोत्रं च चरणैः सह नियम से जाति- 
वाचक मान कर जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (अष्टा० ४।१।६३) से कठेन 
रक्तां शाखाम्‌ भ्रधीते इति अर्थ में कठी प्रयोग होगा। यदि उनकी शाखा= 
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दयानन्दः-तस्य तन्मागेप्रवतकत्वात्‌ । 
उसका उस मागं (--अध्ययन विशेष) का प्रवर्तक होने से । 
महाराजः--(अमात्यमण्डलाभिमुखः)-ययसा भी कभी 
होता है? 
प्र (काशीराज-ग्रमात्य-मण्डल के सन्मुख )--ययसा (--ऐसा) भी 
कभी होता है ? 
विशुद्धानन्द:- वेदा अपौरुषेयास्तत्र पुनः के प्रवतंयितार' ? 
बेद ग्रपौरुषेय हैं, वहां कौन प्रवतक होंगे ? 
दयानन्द:--वेदा: परमेशवरे एव तिष्ठन्ति, परमेश्वर एव 
१० प्रवतंकः तत ऋष्यादयः । 
वेद ईश्वर में ही रहते हैं, वही [सृष्टि के झादि में] उनका प्रवर्तक है, 
और [तत्परचात्‌] ऋषि लोग प्रवर्तक होते हैं । 
-किलक्षणके ईश्वरे तिष्ठन्ति वेदाः ? न्याय- 
नयसिद्ध नित्यज्ञानादिविशिष्टे ईदवरे, पातञ्जलनयसिद्धे क्लेशकर्मे- 
१५४ | विपाकाशयेरपरामृष्टे पुरुषविशेषे, वेदान्तानुयायिनये सच्चिदा- 
| नन्दस्वरूपे वा ? 
किस लक्षण वाले ईश्‍वर में वेद रहते हैं, न्यायदशन प्रतिपादित नित्य- 
ज्ञानादिविशिष्ट ईश्वर में, अथवा पातञ्जल योगदर्शन-सिद्ध क्लेदा-कर्म विपाक 
आशय से रहित पुरुष विशेष ईइवर में, ग्रथवा वेदान्तानुयाथियों के मतानुसार 
२० सच्चिदानन्दस्वरूप ईदबर में? 
दयानन्द:-- एवं भवन्नये ईश्वरा बहवः सन्ति? 
इस प्रकार क्या झापके मत में बहुत से ईश्वर हैं ? 
विशुद्धानन्द:-- सन्त्येव मतभेदे । 


———— — क्या: 


[RA _ 


भाम्ताय-वेद अथ्थ-शकट करना हो तो गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ (झ० ४।३।१२६) सूत्र 
२५ से बुन्‌ होकर 'काठक' प्रयोग उपपन्न होता है । . युर मी" 


१. स्वामी विशुद्धानन्द का यह कथन इस बात का द्योतक है किं वे 
च्याय, वेदांत, योग भ्रादि श्राषं दर्शनों में परस्पर भेद मानते हैं, तथा इत 
दर्शनों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की मान्यता में भी आकाश पाताल जेसी 
अन्तर स्वीकार करते हैं; जब कि स्वामी दयानन्द ने षड दशेनों के समख 

३० का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हये पतञ्जलि, गोतम तथा वादा के सिद्धांत 


को परस्पर भ्रविरुद्ध बताया है। | 
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` अतभेद होने से ईवर बहुत रारे = होने से ईश्वर बहुत प्रकार के हैं। 
दयानन्द:--लक्षणे भेदः, ईव्वरे खा? ईरवरज्ञानमतिकाठि ? 
र वा? नमतिक 
भेद ईश्वर के लक्षण में है, भ्रथवा ईश्वर ने? कर का जब 


कठिन है । 

विशुद्धानन्दः सुलभमिति, ` केन 

द्रानन्दः प क्त 

तिष्ठन्ति वेदा, इति प्रकृतं वद । pe मय 

[ईश्वर का ज्ञान] सुलभ है है 

स्थ यह किसने कहा है ? किस 

ईश्वर में वेद रहते हैं, इस प्रकत का उत्तर दो । SE 

दयानन्द: सच्चिदानन्दस्वरूपे । 

ला स्वरूप वाले ईश्वर में । 

शुद्धानन्द:--तत्र न किमपि 
न पा तत्र न किमपि । अस्तु वा, 

वहां (=सच्चिदानन्द स्वरूप से) कुछ नहीं j 

> रहता, नहीं 

अथवा रहता हे तो किस सम्बन्ध से रहता है यह कहो ? woe 

दयानन्दः कार्यका रणासन्बन्धेन । 

कार्य-कारण-सम्बन्ध से [अर्थात घे अर्थात्‌ बेदरूपी कायं का ईदवर कारण है 

र (अर्थात रण हे) । 

विशुद्धानन्द:-- (उच्चे) स सम्बन्धो न वृत्तिनियामक:, 
अन्यथा ध्म तिष्ठतु सुखम्‌ । £ 

(ऊ चे से) वह [कार्य-कारण-सम्बन्ध] वृत्ति का नियामक नहीं है, 
अन्यथा “धर्म में सुख रहता है [यह स्वीकार करना होगा] । 
5 न किमपि तिष्ठति, कार्यकारणसम्बन्धरच न 
पद क इति चेतु, आकाश: केन सम्बन्धेन क्व तिष्टति, 


सम्बन्ध यदि [सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वर मे]. कुच नहीं रहता, ओर कार्य-कारण- 
जी वृत्ति का नियामक नहीं है, तो झ्राकाश किस सम्बन्ध से किसमें 


विशुद्धानन्द:--स एव ईश्वरः । $ उदात्त: नास एव देवर. 000060 


१. नवीन वेदान्तियो के मत में भी कार्य सृष्टि संवेव्यापक सच्चिदानन्द- 
नाः ईश्वर में रहती है, वह सृष्टि में अनुप्रबिष्टि माना गया है । तब 
उसमें क्यों नहीं रह सकते ? जेण 
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वही (झाकाद ही) ईश्वर है । 
दयानन्द:--(उपहसन्‌) हें: ! स-ए-व-ईरवर: । 
(उपहास करते हुए) हेः ! स-ए-व ईश्वरः =वही (आकाश ही) 
ईच्वर है । हु 
ण ताराचरणः श्रस्य मुखव्यङ्ग्यस्य कोऽथः ? 
इस प्रकार मु ह बनाने से क्या लाभ ? 
दयानन्दः (कर्वः) कोऽथ कोष्थेः, अर्थसंज्ञा कस्य ? 
(रोष में ग्राकर) क्या अर्थ है, क्या अर्थ है [क्या कहते हो बताओ] 
अर्थसंज्ञा किसकी है? 
१० ताराचरणः विषयमात्रस्य । 
[इन्द्रियग्राह्म | विवयमात्र की । री 
दयानन्द:--अ्रलमनथ विचा रेण, तत्प्रकरण वद । ७ 
बस करो इस प्रयोजन-रहित [अप्रासंगिक] विचार से, उसी प्रकरण 
(=वेद में पुति-पुजा का विधान कहां है ?) के विषय में बोलो। 
बिशुद्धानन्दः (पृष्ठे दत्तवामहस्तः) अरे बावा ! तू श्रभी 
` कुछ पढ़ा नहीं, काशी में कुछ दिन पढ़ । (हुंसकर) 
घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा गदभवाहनम्‌ । 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌॥ 
(स्वामीजी की पीठ पर बायां हाथ रखकर)' परे बाबा ! तू. रमी 
२०. कुछ पढ़ा नहीं, काशी में कुछ दिन पढ़ । (हंस कर) घडा फोड़कर, कपडा 
Sh UT ‘JD oS MORE मना 


१. जब स्वामी विशुद्धानन्द को स्वामीजी के प्रश्‍न का उत्तर नहीं 
सूझा, तो भ्राकाश को ही ईदवर कह दिया । सभी दाशंतिक विद्वान्‌ मानते 
हैं कि आकाश ईश्वर से भिन्न पदार्थ है । अतः आकाश को ही ईश्वर कहना 

| स्वामी विशुद्धानन्द की स्वमुद्ता का परिचायक है । आकाश भौर ईरा का्‌ 
२५ | व्याप्य-्व्यापक संबन्ध है । 'बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में गार्गीयाज्वल ४ ड 
„ संवाद में गार्गी के--किस में आकाश झोत शौर प्रोत है ? | 
उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा था--.'प्राकाश उसी ब्रह्म में ओत और क प्रोत है 9 

इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी का पक्ष सवेथा युक्त है, और ईश्वर में राधा 

घेय न मानने पर उनका उक्त प्रश्‍न भी सुसंगत है । प्रयोग 

३० २. म थं संस्कृत में हो रहा था। उसमें हिन्दी-भाषा का "८ 


करना निग्रह-स्थान में आना हे । 
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फाइकर, गधे पर चढ़ कर किसी भी प्रकार से मनुष्य को प्रसिद्ध होना 


चाहिये । ४ 
दयानन्दः--(हस्तं बलाद्‌ दूरीकृत्य) भवता सवं पठितम्‌ ? 


(हाथ को बलपूर्वक हटाकर) झापने सब पढ़ा है? 

बिशुद्धानन्दः--(प्रहस्य) सवंम्‌ । 

(हंस कर) हां सब पढ़ा है । 

दयानन्द:--(पुनः प्रत्युपविश्य) व्याकरणमपि ? 

(पुनः सामने बेठ कर) व्याकरण भो पढ़ा है ? 

विशुद्धानन्द:--तदपि । 

वह भो पढ़ा है । 

दथानन्दः-(रक्तेक्षणः) कल्मसंज्ञा कस्य ? (गर्जन्‌) वद ! वद ! 

(लाल आखों वाले) कल्म संज्ञा किसकी हैं ? (गरजे कर) कहो कहो ! 

बालशास्त्री--कल्ममंज्ञा महाभाष्य एकत्र परिहासेन कथिता; 
न सा प्रकृतसंज्ञा। अपि च प्रकृतविचारणे प्रवृत्तस्त्वं कथमप्रकृत 
विचारयसि ? पुराणादीनां वेदविरुद्धता कथं ? तदेवोद्भावय । 

कल्म सज्ञा' महाभाष्य में एक स्थान पर परिहास के रूप सें कही है, 
वह प्रकृत संज्ञा नहीं है । तुम प्रकृत ( = वेद में सूतिपूजन है या नहीं) विचार 
में प्रवृत्त हुए प्रकृत वा . विचार कँसे करते हो ? पुराण झादि की वेद- 
विरुद्धता कसे हैं, यही बताओ । 

दयानन्द: -(यथावदुपविश्य) शुणु ! शु ! म्लेच्छः 
भाषाध्ययनादेः पुराणादौ निषेधोऽस्ति, वेदे क्वास्ति ? , वेदे क्वास्ति _ 

१. स्वामीजी ने विशुद्धानन्द स्वामीजी से पुछा कि- क्या व्याकरण भी 
पढ़े हो? तो उन्होंने कहा कि--वह भी पढ़ा है । तब स्वामीजी ने उत र 
परीक्षा के लिए व्याकरणयिषयक प्रइन किया कि 'कल्म संज्ञा किसकी हैं ? 
स्वामी बिशुद्धानन्द इसका उत्तर नहीं दे सके, तो बालशास्त्री ने आगे बढ़कर 
उनकी लाज बचाई । 

२. बालशास्त्री भी स्वयं'कल्म संज्ञा 
उत्तर नहीं दे पाए। महाभाष्य पढ़ा होता, 
स्वयं उत्तर नहीं दे पाये तब प्रकरण की 20000 
बार-बार प्रकरण पर विचार करने की बात कहत ये, तब ये हा पे दा 

। इतना ही नहीं, प्रकरण की बात उठाकर भी Eh डुः 
प्रकरणान्तर की कथा झारम्भ कर दी। 20.80 


किसकी है? इस प्रश्‍न का संतोषजक 
तब तो प्रश्‍न का उत्तर Bos । जब 
दी । जब स्वामीजी महाराज 
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(ठीक प्रकार से बेठकर) सुनो सुनो? पुराशों में म्लेच्छमाषा पढ्ने 
झादि का नियेब किया है, वेद म॑ वह निषेध कहां है ? 
बालशास्त्रो-(सभ्यान्‌ पइ्यन्‌ पठति) “न म्लेच्छितवै नाप- 
भाषितवे' इत्यादिः । 
(सभा में बेठे पुरुषों को देखते हुए पढ़ते हैं)-म्लेच्छ उच्चारण नहीं 
करना चाहिये, अपभाषण नहीं करना चाहिये । 
दयानन्द:--मदभिमुखो वद, ग्रन्यया नाहं श्रोष्यामि, इति वदन्‌ 
नासौ वेदः । 
(समासदों की ओर क्या देखते हो?) मेरे सन्मुख कहो, ग्रन्यथा 
में नहीं सुनू गा । फिर कहा कि तुम्हारा कहा वचन वेद का नहीं है । 
विशुद्धानन्द:--यद्युह वा श्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे 
नाव्येतव्यम्‌' इत्यादि । 
यह साक्षात्‌ स्मशान है जो शूद्र है, इसलिये शूद्र के समीप [वेद] नहीं 
पढ़ना चाहिये । र 
दयानन्द:--किभिदं संहिता उत ब्राह्मणादिकम्‌ ? दशंय ! 
(महाराजाभिवुख:) गतरजन्यामागतेन राजपुरुषेण महाराजः 
पुस्तकाय विज्ञापितः, विचारसमये पुस्तकानि स्थाप्यानि इति । 
क्या यह संहिता का वचन है या ब्राह्मण का? दिखाओ । (महाराज 
के सम्मुख होकर) गत रात्रि में झाये हुए राजपुरुष के द्वारा महाराज को 
सुचित कर दिया था कि विचार के समय पुस्तक रखने चाहिये । 
महाराज:-- (नीचः) पण्डितों को कण्ठस्थ ही हैं । 
(धीरे से) पण्डितों की कण्ठस्थ ही हैं। 
देवदतः -(जनचतुऽ्ट्यव्यवहितो दण्डायमानः अत्युच्चे:) किम- 
मिलप्यसे, वेदानां पुस्तकानि अत्र स्थाप्यानि, वेदानां पुस्तकाने अत्र 
स्थाप्यानि इति, कति वेदा: ? 
चार जनों से विरा हुः्रा, दण्डा हाथ में लिये, ऊ चे स्वर से, क्या 
बकवास करते हो, वेरों की पुस्तक यहां रखनी चाहिये, बेदों की पुस्तक यहाँ 
रखनी चाहिये । वेद कितने हैं ? 
दयानन्दः (हसन्‌) मनुनेवोक्तम्‌ -- 
अग्निवायुरविस्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह -. इद्‌ यज्ञतिद्धधथंमुग्यजु:सामलक्षणम'' ॥ _ or 
१; मनुस्मृती १।२३॥ 
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LY) २३१ 
(हंसते हुये) मबु ने ही कह। है-अग्नि वायु ओर भावत से पम जे 
ह लिए छ यजु ह्न) तीन सनातन बेदों को प्राप्त किया । 
बदत्तः- (भत्सयान्त a ` शाखाः सहुस्तवत्म 
सामवेद्र: एकविशतिधा पण केक पट आवा. नवधाऽथर्वणो वेद: प 
मितिहास: पुरुप्प क्थक्रमित्येताव्रान्‌ शब्दस्य प्रयोगविधयः । तत्सवं ५ 
य चाला ताता दार ध्या 
सर्वा ब्र । (मुखभङ्गया हस्तप्रसारेण च त ) विचाराय 
आगतोऽसि, पाषारणादिप्रतिमापुजनमशास्त्रीयं, वाराणस्यामेवं कथ- 
यसि, न जानासि किमियं काशीपुरी । (सभ्या अनेके सहर्षा 
हतन्ति तं निवारयन्ति च) । १० 
(भत्सँना सी करते हुऐ) एक सौ एक यजुर्वेद की शाखायें हैं, सामवेद 
सहुत्न शाखा वाला है, इक्कीस प्रकार का ऋग्वेद है, नो प्रकार का झथवंवेद 
है, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, वैद्यक शास्त्र, इतना शब्द के प्रयोग का 
विषय है । वह सब क्या पड़ लिया है? एक सामवेद की ही सहत्न शाखायें 
हैं, उनमें से दो ही यहां (=भत्यं लोक में) हैं, शेष सब ब्रह्म लोक में हैं। १५ 
(मु ह बिगाड़ कर और हाथ फैलाकर डराते हुए--) विचार के लिये 
आया है, पाषाणादि प्रतिमा का पुजन अ्रज्षास्त्रीय है, इस प्रकार वाराणसी . 
में कहता है, क्या नहीं जानते कि यह काशीपुरी है“ ? अनेक सभासद सहप 
है ग्रोर उसको रोकते हैं। . 
__९पानन्दः- (अभयमुर््वंमुखस्तन्मुखं*पक्यन्‌) श्रत किं तव बलं वतेते? २० 
१. भहाभाष्ये पस्पशाह्निके (१।१। भ्रा० १) । 
२. देवदत्त का धृष्टता तथा अपमानयुक्त कथन एवं व्यवहार यह 
सिद्ध करता है कि काशिराज तथा उनके वेतनभोगी पण्डितो का श्री महाराजं 
को भ्रपमानित करने का यह कुटनीतिक षड्यन्त्र था, [यह शास्त्राथ के भरन्त 
में काशीनरेश द्वारा प्रकट किए गए विचारों से भी व्यक्त होता है] तभी तो | १९ 
सय काशीनरेश की उपस्थिति में एक साधारण व्यक्ति को इतना दुस्साहस 
ईभा कि वह स्वामीजी का श्रपमान कर बैठा । यह कहना कि सामवेद की 
जा (९९८) शाखायें ब्रह्मलोक में हैं, पौराणिक पण्डित का भ्रज्ञान सूचित 
चड जिन ब्राह्मणों ने शताब्दियों से वेदाध्ययन करना छोड़ दिया, 
0 तो सारे वेद ही ब्रह्मलोक में चले गये । देवदत्त की इस उद्दण्डता | ३० 
पमास्थित लोगों का हंसना असद्‌ व्यवहार की पराकाष्ठा हैं। . 
१, मुद्रिते ( सभयमुघ्बं० ) इति पाठः । यत्तः ईतः पुर्वमेव . 
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क 
(ऊध्वंमुख होकर भय-रहित' उसका मुख देखते हुए) इसमें तुम्हारा 


क्या बल है ? ड 

ताराचरणः--अस्ति शास्त्र बलम्‌ । 

्ञास्त्रमंबलहे। . | 2 

दघानन्दः--यदस्ति शास्त्रं तदवलम्ब्य वद । अप्रत्यक्ष शास्त्र 
पूर्व स्थितमिति नाहं मन्ये । 

जो शास्त्र में [बल] है, तो उसको अवलम्बन कर बोलो । पहले कहे 
गये [पुराणादि शास्त्र प्रमाण] प्रत्यक्ष-विपरीत हैं । इससे यह में नहीं 
सानता । 

सभ्याः कि कि मन्यसे? तदेवोच्यताम्‌ । 

क्या-क्या [प्रमाण] मानते हो, वही कहो । प 

दयानन्दः--कहग्यजु: सामाथर्वेति चत्वारो वेदाः, आगुवदो 
घनुवंदो गन्धवंवेदोऽ्थवेद इति चत्वारः उपवेदः, शिक्षादयः प 
ईशादयो दश इवेताशवतरकेवल्ये च द्वादश उपनिषदः, व्यासजेमिनिः 


| बौधायनकात्यायनादीनि सूत्राणि, मनुस्मृतिमंहाभारतरूपमितिहासः 


वाल्मीकीयरूपं रामायणञ्चेति । र 

कक यजुः साम थव ये चार वेद, झ्रायुवेंद धतुरवेद गन्धर्वंदेद श्रथवद 
चार उपवेद, शिक्षादि वेदाङ्ग, ईशादि दश और इवेताश्वतर कैवल्य मिलाकर 
१२ उपनिषदे, व्यास जैमिनि बोघायन कात्यायन आदि के सुत्र ग्रन्थ, सु 
स्मृति, इतिहासूप महामारत ग्रौर वाल्मीकीय रामायण । 

विश्ञृद्धानन्द: -(तदभिमुख प्रत्युपविश्य) व्याख्यानानि १ हे 

` (स्वामी दयानन्द के सन्मुख बैठकर) [इनके] व्याख्यान ग्रन्थ ' 

दयानन्द: सनातनानि तान्यपि ग्राह्मारिण । 

जो प्रचीन व्याख्यान ग्रन्थ हैं, वे भो ग्राह्य हैं। _ 

विशुद्धानन्दः--(हसन्‌) श्लोकाः ? 


20 सका 
जय Nh SNR 
'हसन्‌' इति निर्देशान्तूनमत्र 'श्रभयम्‌' इत्यस्य स्थाने “सभयम्‌! पाठो कांशी 


3 ती 
संस्करणप्रकाशकैः परिवर्तित: प्रतिभाति । यतः  सभयमुखात्वघो मुखी 


१. इससे पूर्व ही स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया ऐसा स 
निर्देश है । ग्रतः यहाँ या तो'भ्रभय=भयरहित होकर के स्थान पर ही 
‘सयः पाठ काशी के पण्डितों ने. परिवर्तित किया है ऐसा प्रतीत होता 


कि काय हमर होता, हैं, कस नही, होता । 
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अहित 


(हंसते हुए) इलोक' ? 
दयानन्द:--वेदा विरुद्ध्यस्चेत्तेइपि ग्राह्मा: । अपि च॒ महाभारता- 
दिष्वपि [ वेदव्याक रणशिष्टाचारविरुद्धस्य न प्रामाण्प्स शिष्टाचा न्‌ । (प्रगज्य 
पिष्टपेषणवत्‌') वचनानां' केषामपि न प्रामाण्यम्‌ । 


यदि बेद से अविरुद्ध हों, तो वे भी ग्राह्य हैं । घौर महाभारत ग्रादि में 
भी वेद-व्याकररा शिष्टाचार से जो विरुद्ध है, वह प्रमाण नहीं । (पिष्टपेष- 
षणवत्‌ गजना करते हुए)? [वेद-विरुद्ध] बचनों का किन्ही का भो 
प्रमाण नहीं । 

साधवाचारी:--(उच्चे:) सुनिए ! सुनिए ! जरा मेरी भी 
सुनिए ! तैत्तिरीय शाखा में है कि--यदा गच्छत्पथिभिदवयानेरिष्टा- 
पुत कुणुतादाविरस्से “ यहां पर पूते शब्द है कि घापीकृपतडागा- 
दीनां पुतंत्वं पाराशरस्मृतिसम्मतम्‌ । एवञ्च वाप्यादीनामुत्सगंविधिः 
क्व वतंते, वेदे पुराणे वा ? 

(ऊ चे से)* सुनिये सुनिये, जरा मेरी भी तो सुनिये । तैत्तिरीय शाखा 
के यदा गच्छत्‌ सन्त्र में 'पूर्त' शब्द का पाठ है । पृतं का ग्रथ पराशर स्मूत्य- 
नुसार वापी कूप तडाग ग्रादि है। इस प्रकार वापी कूप आदि की उत्सग विधि 
कहां है, वेद में या पुराण में ? 

दयानन्द:--(नोचे:) पूतं शब्दार्थ एव विरोधः, श्रतो निरुक्तः 
मानय । 

(धीरे से) पृतं शब्दां में ही विरोध है, इसलिये निरुक्त लाझो । 


१. यहां इलोक से भ्रभिप्राय स्वामी विशुद्धानन्द का पुराण के श्लोकों से 
है "इसलिये उत्तर में स्वामीजी ने वेद से भ्रविरुद्धों को प्रमाण कहा हु । 

२. अन्न कश्चित्‌ पाठस्त्रुटितः प्रतिभाति । यद्वा--प्रसंगानुसरं विद- 
विरुद्धाना' इत्यध्याहार्यं वाक्यं पुरणीयम्‌ । 

३. यहां कुछ भाग छूटा है, अथवा प्रसंगानुसार 'वेदविरुद्ध इतने भ्र श 
का भ्रध्याहार करके पूर्ति करनी चाहिये । - 

४. ते० सं० ५।७।७।१॥ 

५. हिन्दी भाषा में बोलना निग्रह-स्थान जानता चाहिये । _ 

६. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत होता है । बैदिक यंत्रालय में छपे 


काशी-शास्त्राथ के अनुसार ` पूर्तं शब्द पी एरर अथं स्वामी 
जी ने स्वीकार किये थे । दोनों शास्त्रार्थो की तुलना में यहाँ बैदिक यन्त्रोलय 
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२३४ दयानन्द-शास्त्रःर्थ-संग्रह 


(माधवाचारीः-(समदृष्टया अध्बंदृष्ट्या च समन्तादवलोदय) 


यह बात पांच वर्ष का लड़का भी समता है कि श्रू.तियों में पूत का 
विधान है । वापी कपों का प्रतिष्ठान 'पूर्त' कहलाता है । अब वापी 
क॒पों की प्रतिष्ठा पद्धति कहां है, वेद में या पुराणों में ? पुराण नहीं 
मानते, तो यह पूतं कमे कंसे सिद्ध किया जायगा ? (पुस्तकदलब्य 
पठति) “ग्रजाह्णं ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पयचु गाथा 
नाराशंसीमेवाहुः ` इत्यादि । 

(सम एवं ऊर्ध्व दृष्टि से सब ग्रोर देख कर) यह बात'""**' किया 
जायेगा । (पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ता है) “अजाह्न ब्राह्मणनीतिहा- 
सान्‌ पुराणानि० इत्यादि । 

दयानन्दः--ञ्रत्र पुराणानीति ब्राह्मणविशेषणस । 

सुनते ही यहां 'पुराणानि' ब्राह्मणानि का विशेषण है। 

विशुद्धानन्दः--(पुस्तकं दापयत्वा स्वयञ्च तत्र दत्तदृष्टिः) 
कथ दुरेऽन्वयः ? 

(पुस्तक दिलवाकर और स्वयं उस पर दृष्टि रख कर) । दूर 
अन्वय कैसे होगा ? (--' ब्राह्मणानि! और 'पुराणानि' के बीच में 'इतिहासः' 
पद पढ़ा हैं) । 

दयानन्दः-(पुस्तकं परित्यज्य) “ग्जो नित्यः शाइवतोऽयं 
पुराणो न हन्यते हुत्यमाने शरीरे' ग्रत्र यथा तथेव । 

(पुस्तक छोड़कर) 'अ्रजो नित्य: इत्यादि [गीता २२०] में जसे 
च्यवघान में पुराण शब्द 'श्रज' का विशेषण है, वेसे ही यहां भी होगा ! 

विशुंद्धानन्द:--(स्थिरभावेन) तत्र न व्यवधानम्‌ । सर्वेषामेव 
विशेषणत्वात्‌ । 

(स्थिर भाव से) वहां व्यवधान नहीं है, सभी विशेषण हैं। 


से छपे काशी-शास्त्रार्थ का पाठ अधिक प्रामाणिक है । पुर्त शब्द बोधक मन्त्र 
भेद भी यहां महत्त्वपुण है । 

१. अनुपलब्धमुलम्‌, पाठोऽपयत्राशुद्धः प्रतिभाति । 

२. हिन्दी भाषा का पाठ संस्कृत भाग में छपे के ग्रनुसार पढ़े । यहाँ 
भी भाषा में बोलना नित्रइस्भान-नाननप-ज्ञाहिये । | 

३. गीता २।२०॥ 
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ब्ालशारत्री-- (स्मारयन्निव) विशेबरस्य फलं वक्तव्यम्‌ । 

स्मरण कराते हुए के समान [ब्राह्मण शब्द के पुराण] विशेषण का 
फल बताओ । 

दयानन्द:--पराणविशेषणेन नवीनानां व्यावत्तिः फलम । 

पुराण विशेषण का फल नवोनों की व्यावृत्ति( --हटाना) है। 

विशुद्धानल्द:--इतिहासस्यापि विशेषण देयम्‌ । 

[तब तो] इतिहास का भी [पुराण] विशेषण देना चाहिये । 

दयानन्द:--दत्तमेत छान्दोग्यादौ । (सस्वरं पठति) 'विज्ञानं वाव 
ध्यानातु भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथ- 
वणम्‌ चतुर्थे मितिहासपुराणः ।* 

[इतिहास का भी पुराण विशेषण] छान्दोग्य आदि उपनिषदों में दिया 
ही है। (स्वर सहित पढ़ते हैं) *बिज्ञानं'-"“--इतिहासपुराणः । 

सम्याः-(सशिरःकम्पनम्‌) नेवं नेत्रं पाठ: । इतिहासः पुराण- 
मित्वेव पाठः । तथा च नात्र पुराणस्य विशेजणत्वं सम्भवति 

[निषेधात्मक] (सिर हिलाते हुए) नहीं ऐसा पाठ नहीं है। “इति- 
हासः पुराणम्‌ ' ऐसा ही पाठ है । इस पाठ में [नपु सकलिङ्ग] पुराण शब्द 
[पुल्लिङ्ग] इतिहास का विशेषण नहीं हो सकता । र 

दयानन्द:--(गर्जन्‌) इतिहासपुराणः इत्येवमेव पाठः इति, नो 
त्‌ मत्पराजयः, अन्यथा युष्माकं पराजयः इति लिख्यताम्‌ । 

(गर्जना करते हुए) “इतिहासपुराणः ऐसा ही पाठ है । यदि ऐसा न 

तो भेरा पराजय समझा जाय, अन्यथा तुम लोगों का पराजय माना जाये, 
यह लिखो । र 

ताराचरराः-- च्चेः ५ 
स्की (सहासमुच्चः) एतावत्कालमपि त्वत्पराजयो 
- पिते हुए ऊचे से) बया अमी तका पराजय बचा हा है? 


१ भ्रत्र इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌' (छा० ७७१) इति 
द्वितीयान्त पाठ: अजमेरमुद्रिते काशी-शास्त्राथं तु 'भ्राथवंणरचतुर्थं इतिः 
र पञ्चमो वेदानां वेदः' (छा० ७।२।४) इति श्रुतिरुपलम्यते । 

त्तरकथया चापि प्रतीयते यदत्र ्रुतिपाठनिरू+ण व्यत्यासःसमजनीति । 
को ल स्वामीजी ने जब स्वपाठ की शुद्धि और काशीस्थ पण्डतो के पाठ 
मांकन के लिए'पराजय' की शत पर उन्हें ललकारा तो पण्डित लोग वगलें 
को ग ले, और स्वपराजय को छिगराने के लिए ताराचरण ने 'उल्टा चो" 
ताल को डाटे' वाली उक्ति के भ्रनुस;र स्वामीजी से उक्त वचत कहे । 
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दयानन्दः (ग्रग्राह्माभावेन) नहि युष्माभिः पराजितोऽहम्‌ । 
जयाजये युष्माकमेव स्वकोयेच्छा । 

(स्वीकार्यं के भाव से) तुम लोगों से में पराजित नहीं हुआ हूं । 
जय पराजय मं [यह] तुम्हारी अपनी ही इच्छा है । 

ताराचरणः -श्रद्यापि तिचारयितु प्रवृत्तञ्चेत्‌ कथय । 

ग्व भो यदि विचार करने के लिए प्रवृत्त हो, तो कहो । 

दयानन्द:--(उपहसति ।१ को थोय, को थोय, हा हा हा: । 

(उपहास) फो थोय, को थोय, हाः हाः हाः (यहां 'कथय' शब्द के 
ताराचरण के बंगाली असाधु उच्चारण का श्रनुसरण किया है) । 

ताराचरणाः (सकोपं) किमेवं मुखब्रीडनं कुरुषे ? त्वत्सच्शा मे 
वहवइछात्राः सन्ति । 

(कुपित होकर) इस प्रकार मुह क्या बनाते हो ? तुम्हारे जैसे मेरे 
बहुत से छात्र हैं। दै 

दयानन्दः- (प्रहरय) वद ! वद ! यथा वहवो मूर्खा: प्रत्यहमाग- 
त्यागत्य मां विविवकटून्‌ वदन्तो गच्छन्ति तथा त्वमपि वद । 

(हंसकर) फहो कहो। जैसे बहुत से मूर्ख प्रतिदिन [मेरे पास] झा 
आकर मेरे प्रति विविध प्रकार का कट्‌ भाषण करके चले जाते हैं, बेसे तुम 
भी \ 

a किमनेन लौकिकेन ? क्षणमात्रेणेव समस्तः 
कोलाहलो निवत्स्यंति, तत्प्रकृतमनुसर । 

(विचार कर) इस लौकिक [विवाद] से क्या लाम ? क्षणमात्र में ही 
सारा कोलाहल शान्त हो जायेगा, इसलिये प्रकृत बात कहो । 

माववाचारी--(अत्युच्चेः सवागाडम्बरम्‌) शुक्लयजु्वेदीय- 
शतपथब्राह्मण श्रवमेधप्रकरणे-अ्ष्टमेऽहनि इतिहासपाठः, नवमे 
अहनि पुराणापाठः शूयते; पुराणानामप्रामाण्ये तत्र तत्पाठः कथं 
वेदविहित: ? 

(अति ऊंचे स्वर से वागाडाम्वर सहित) शुक्ल यजुवद के शतपथ 
ब्रह्मण के अइवमेध प्रकरण मे -'ग्राठ्वे दिन इतिहास का पाठ, नवस दिन 
पुराण का पाठ करने का विधान किया है। पुराणों का अप्रामाण्य मानते पर 
उनका वहां पाठ वेद-विहित कंसे होगा ? 
समस्या म क SE पट 

१. वाङ्गस्य ताराचरणस्य भ्रकारस्य ओकारोच्चारणरूपानुकरणम्‌ । 
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दयानन्दः--तत्रान्यथव व्याख्येयस्‌, पुस्तकमानय । 

वहां इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार की है, पुस्तक लाझो । 

माधवाचारीः--गृहाणा, एवं पाठः-“'्रथाष्टमेऽहन्‌ एवमेवेता- 
स्विष्टिषु संस्थितास्वेषेवावृदध्वर्यविति ह वे होत.रत्येवाध्वयु मत्स्यः 
सामदो राजेत्याह, तस्योदकेचरा विशस्त इम आसत इति मत्स्याइच 
मत्स्यहनशचोपसमेत। भवन्ति, तानुपदिशतीतिहासो वेदः सोऽयमिति 
किञ्चिदितिहासमाचक्षीतेवमेवाध्वयु : सम्प्रेष्यति न प्रक्रमाञ्जुहोति । 
ग्रथ नवमेऽहन्‌ एवमेवेतास्विष्टिषु सं स्थितास्वेषेवावृदध्वर्यवितिः ह वे 
होतरित्येवाध्वयु स्ताक्ष्यौ वे पश्यतो राजेत्याह तस्य वयांसि | तरिशिस्ता- 
नीमान्पासत इति वयांसि] च वयो विद्यिकाश्चोपसमेता भवन्ति 
तानुपदिशति पुराणां वेदः सोऽयमिति किञ्चित्‌ पुराणामाचक्षीतेव- 
मेवाध्वयुं : सम्प्र ष्यतिःन प्रक्रमाञ्जुहोति । ` 

लो, वहां ऐसा पाठ है--(झतपथ का “पअ्रथाष्टमे "'जुहोति” संस्कृत में 
दिया पाठ पढ़ता है) । 

दयानन्द:---(तत्पत्रं गृहीत्वा बहुकालमावज्यं प्रत्यावज्ये च दृष्ट्वा 
स्वगतं पश्यन्निव तूष्णीं स्थितः) । 

(उस पत्रे फो लेकर बहुत काल तक लौटा पोटा कर झौर देखकर अपने 
भन में विचार करते हुए के समान चुप रहा) । 

विशुद्धानन्द:--हर हर महादेव, ब्रुवत्‌ उत्थितः । सभाभङ्गः । 
करतालिध्वनिश्च । 

हर हर महादेव ! ऐसा बोलते हुए [स्वामी विशुद्धानन्द] खड़े हो गये । 
समा समाप्त हो गई झोर तालियां बजाई गइ । 

[इसके आगे के 'प्रत्नकस्रनस्दिनी' के पाठ, जिससे उनके पक्ष की हीनता 
स्पष्ट प्रशित होतो थी, को काशी के प्रकाशकों ने छोड़ दिया(नहीं छापा) । 
बह परित्यक्त पाठ भाग्यवश्ञ प्रथम परिविष्ट में प्रदर्शित त्तकस्ननन्दिनी से 
उदूत पाठ में सुरक्षित उपलब्ध है, हम उसे नीचे देते हैं-) 

श्रीमन्महाराजस्तु_ गभीरधीइचा रु्षुदु ष्ट्वा5प्यन्त_ विचारः 
कोलाहलं नहि तृप्ति जगास । ततः प्रकाशितवांश्च क्रमादिद स्वाग- 
तन्‌ । अस्तु, दयालो घ मुलंबच पर न पके केन ष्टो मुखेदच परं त केनचित्क 


१. शतपथ १३।४।३।१२, १३॥ 
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घ्वस्तबलो निरस्तः । अपि च नहि तन्निरासेवेब विचार: शेषतां 
गतः। उद्भावयन्तुं कोविदा मिश्राः खण्डनं मण्डनं मण्डन खण्डन च 


“ल्याकारेण प्रकाशमेतु च तत्समस्तं मदाज्ञया इति। 


गम्भीर बुद्धि झौर उत्तम झांखों वाले महाराजा शास्त्रार्थे का आदि 
गन्त देखकर झर कोलाहल पर विचार करके सन्तुष्ट तो न हुए, परन्तु 
उन्होंने अपना अभिप्राय क्रम से इस प्रकार प्रकट किया दयानन्द ढोठ भौर 
मूर्ख है, परन्तु उसे किसी एक विद्वान्‌ के द्वारा पराजित करना सम्भव नहीं 
है । कर्ण हो छः योद्धाओं ने गिराया था, इस न्याय से दयानन्द का बल नप्ट 
कर देने र उसे हरा देने मात्र से विचार समाप्त नहीं हुआ । मैंने सब 
पण्डितों को श्राज्ञा दी है कि झापस में मिलकर खण्डन-मण्डन झर सण्डन 
खण्डनात्मक ग्रन्थ बनाओ । 


अपरे श्री हरेकृष्णव्यास:, श्री जयनारायण तकंपंचानन:, 
श्री शिवकृष्ण वेदान्तसरस्वती इत्येबमादयों विहृदग्रगण्या: कतिपया 
वदन्ति- विचाररतु सम्यक्‌ न सुतः, पर /दय्ानन्दः पराजित--इति 
तु सत्यम्‌ । 

श्री हरेकृष्णव्यास, श्री जयनारायण तकंपंचानन, श्री गिवकृष्ण बेदान्त- 
सरस्वती आदि कतिपय विद्वान कहते हैं कि शास्त्रार्थ तो ठीक नहीं हुआ, 
परन्तु यह सत्य है कि दयानन्द हार गया। 


[श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा प्रकाशित इस शास्त्रार्थं वृत्त 
से भी यह बात सूर्य की भांति स्पष्ट है कि काशी के पण्डित मूर्ति 
पूजा का विधान वेद से सिद्ध नहीं कर सके । सिद्ध करता तो दूर 
रहा, एक टूटा फूटा प्रमाण भी उपस्थित नहीं कर पाये। इतना ही 
नहीं, काशी के पण्डित लोग अनेक बार निग्रहस्थान में ग्राकर परा- 
जित हुए । एक बार तो छान्दोग्य पाठ पर स्वामीजी ने जय पराजय 
की शतं लगाकर ताल ठोक कर पराजित किया । इतना ही नहीं, 
काशीस्थ पण्डितों द्वारा प्रकाशित इस शास्त्रार्थं में जान बुभकर 
छोड़े गये दोनों ग्न शों से स्पष्ट है कि शास्त्रार्थ में दयानन्द सरस्वती 
का पराजय नहीं हुआ अपितु काशीस्थ पण्डित मण्डली ही, पराजित 


हुई । --यु० मी०] 
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परिशिष्ट (३) २३९ 


परिशिष्ट (३) 
सहायक-ग्रन्थ-सूची : 

१. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--ले० युधिष्ठिर मीमाँ- 
सक | प्रथम संस्करण २००६ वि०। 

२. श्रीसहृयानन्दग्रन्थ-संग्रह्‌-सं० जगतृकुमार शास्त्री .। 
प्र, गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली २०१० वि०। 

३. श्रीमद्दयानन्ददिग्विजयाकै (प्रथम खण्ड)--ले० पं० गोपाल 
शास्त्री शर्मा । द्वितीय संस्करण १८८७ ई० । 

४. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--सं० पं० भगवद्धत्त । 
श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, द्वितीय सस्करण २०१२ वि० । 

५. दयानन्द-शास्त्राथे-संग्रहू--सं० रघुनन्दन सिंह निर्मेल। ग्राषे 
साहित्य प्रचारक ट्रस्ट, दिल्ली । 

६. काशी-शास्त्राथे-वेदिक' यंत्रालय, काशी से प्रकाशित द्वितीय 
स्करण १८३९ सं वि० । 

, ७. काशी-जझञास्त्रार्थ--वेदिक यंत्रालय, अजमेर का १३ वां 
सस्करण २०२६ वि० । | 

८. काशी-शास्त्रार्थ का इतिवृत्त-ले०. ग्राचाये विश्वश्रवा व्यास, 
२०२६ वि०। 

९. काशी के विद्वानों का और स्वामी दयानन्द जी का सच्चा 
काशी ज्ञास्त्राथे--सं० मथुरा प्रसाद दीक्षित । 

१०. दुषण-मालिका--ले० (भारतेन्दु) हरिश्चन्द्र । सङ्गः 
विलास प्रेस, बांकोपुर (पटना) । 

११. प्रतिमा-पुजत-विचार--प्रकाशक (भारतेन्दु) हरिशचन्द्र 

जैज्जविलास प्रेस, .बांकीपुर (पटना) १८८८ ई० । 
बि १२. सत्यधमं- विचार मेला-चांदापुर--प्रथम संस्करण १६३७ 
० में प्रकाशित । 

१२, Mea Chandapur (Translated ‘into 
gis) By Prof. Hawg Nin ता ५ 
प्रकाशित) आर्य-दपेण--१०८० ई० की संचिका (शाहजहांपुर से 


१५.. धो हल (आय समाज अजमेर 
सै नात हेष १६३६ वि की संचिका ( 


—X— 
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पृष्ठ २०१ की अवशिष्ट टिप्पणो 


इस शास्त्राथं संग्रह के पृष्ठ २०१ पर “ईश्वर ने चारों ऋषियों को वेदों का 
उपदेश कैसे श्रौर कितने काल में दिया' प्रइनों के जो उत्तर छपे हैं, उन के सम्वन्ध 
में ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश के सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्करण के पृष्ठ 
२८३ और पूना के छठे प्रवचन) में इस विषय पर प्रकाश डाला है । दोनों स्थानों 


के शब्दों में तो भेद है परन्तु भाव एक ही है । जो इस प्रकार है— 


आदि कम के पा स में मनुष्य युवा उत्पर नको शारीरिक चेष्टाएं बाल्य- 
काल के ससोक यी । वे इन्दवो के द्वारा सामान्य रूप से क्रिया करते थे भर्छ बुरे 


का उन्हें ज्ञान नहीं था । यह भ्रवस्था पांच वर्ष तक चलती रही । फिर परमेश्वर ने 
मनुष्यों को चेद-ज्ञानद्रिया। "7 


_ विशेष--सत्याथंप्रकाश, पुना-प्रवचन तथा ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका में झादि 
सृष्टि शब्द का प्रयोग मिलता है । इन स्थानों में आदि सृष्टि से तात्पर्थ सृष्टि के 
प्रारम्भ के पांच वर्षों से है । आरम्भ के पांच वर्षो की उक्त संज्ञा ऋषि दयानन्द द्वारा 
परिभाषित है । वे पुना प्रवचन के छठे प्रवचन' में लिखते हैं-- 


जिस स्थिति में आजकल सृष्टि है, उसी अवस्था में प्रारम्भ में सृष्टि नहीं थी। 
इस लिये वर्तेसान सृष्टि को उत्तर सृष्टि ऐक्षी संज्ञा देता हूं । और पुवे सृष्टि 
को भ्रादि सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हूं । जिससे सब की समझ में झाजाये । 
प प ६ 


इस स्पष्टीकरण के विना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा गया आदि सृष्टि ' 
शब्द समझ में नहीं ग्राता है । भ्रादि सृष्टि शब्द को सामान्य शब्द मानने पर 
सृष्टेरादिः विग्रह करके षष्ठयन्त सृष्टि शब्द के परनिपात की कल्पना करनी पड़ेगी । 
ऋषि दयानन्द की पारिभाषिक आदि सृष्टि संज्ञा मानने पर झादिव्चेयं सृष्टिद्च में 
कारय समास सरलता से उन्को जाता हे । ग्ुग्मीण 0७ 
2 । 


———— ेझओ सच  ।& “घछझ०ः०&छ  झ छोर ओ तो... 0 >>> 


१. हमारा प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६० । २. वही, पृष्ठ ५९ । 
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दयानन्द्‌-पवचन-संग्रह 
(अन्तर्गत) 


एूना-प्रवचन 


. पवचन-कॉल (सन्‌ १८७५) में हो प्रतिदिनं मराठी भाषा में 


घपी हुई अत्यन्त दुलेभ पुहितिकाओं (अर्यात्‌ टूक्टों) से 
अक्षरशः मिलाकर तथा परिशोधम करके 
विस्तृत शोधपुणे भुमिका तथा 
विविध शतशः टिप्पणियों 
तथा परिशिष्टों से युक्त . 
सुसम्पादित 
संस्करण 


A “१ आय । 
De td 


सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसकं ८. 
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टिप्पाणयों में प्रयुक्त विशिष्ट ग्रन्थों का 
विवरण 


यहां पर ऋषि दयानन्दकृत उन्हीं ग्रंथों का विवरण दिया है, 
जिनके पृष्ठ और पडिक्तयों का टिप्पणी में निर्देश किया है। 

१-ऋग्वेदादिभाष्य भुमिका-रामलाल कपूर ट्रस्ट से वि० सं० 
२०२४ का छपा स्थुलाक्षर संस्करण । 

२-सत्याथंप्रकाश-(प्रथम संस्करण )--सनु १८७५ में काशी के 
स्टार प्रेस में छपा हुग्रा । 

३-सत्यार्थप्रवाश-(संशोधित संस्करण)--रामलाल कपूर ट्रस्ट 
द्वारा वि० सं० २०३२ में छपा आयेसमाज-शताब्दी- 
संस्करण २ । 

४-संस्कारविधि (प्रथम संस्करण )-वि० सं० १९३३ में बम्बई के 
'एशियाटिक प्रेस में छपी हुई । 

५-संस्कारविधि (संशोधित संस्करण )--रामलाल कपूर ट्रस्ट 
द्वारा वि०सं० २०३ में छपा ग्रायंसमाज-शताब्दी-संस्करण । 

६-आत्मचरित-रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा वि० सं० २०३१ में 
छपे दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह के अन्तर्गत । 

७-ऋःबेदभा'य (नमूने का ग्र क) पूर्वोक्त दयानन्दीय लघुग्रन्थ- 


संग्रह के ग्रन्तगेत 
८-श्रान्तिनिवाररा-पूर्वोक्त दयानन्दीय-लघुग्रन्ध-संग्रह के अन्तरगत 
&-श्रमोच्छेइन- 9 2? 22 3१ ) 


१०-पञ्चसहायङ्‌ विधि- NY) Fy) 22 22 

११-वेदान्तध्वान्तिनिवारण-,, ,, ह यान २१ 

१२-भागवत-खण्डनम्‌- ,, ,, ह 

१३-आर्योद्देश्यरत्नमाला- ,, ,, म डाले 

विशेष--टिप्पणियों में जहां कही संख्या ६ से १३ तक के ग्रन्थों 
के आगे पृष्ठ और पंक्ति संख्या दी गई है, वह रामलाल कपूर 
ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 'दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह की है । 
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ग्रन्थ्‌ परिचय 


श्रीयुत न्यायमूर्ति गोविन्द रानाडे' और महादेव मोरेश्‍वर कुण्टे 
आदि कतिपय प्रसिद्ध समाज-सुधारक व्यक्तियों के निमन्त्रण पर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती सं० १९३२, आषाढ कृष्णा १४ मंगलवार 
तदनुसार २० जून" १८७५ को पूना पघारे थे । श्री प० देवेद्धनाथ 
मुखोपाध्याय द्वारा संकलित जीवन-चरित के अनुसार स्वामीजी 
महाराज ने पूना नगर और कॅम्प (छावनी) में ५० व्याख्यान देये ये 
रौर वे सभी लिपिबद्ध किये गये थे तथा उसी समय पत्रों में प्रका- 
शित भी हो गये थे ।* हमें ज्ञात हुआ है कि पूना नगर में दिये गये 
१५ व्याख्यानों को स्वयं श्री महादेव गोविन्द रानाडे ने लिपिबद्ध 
किया था, परन्तु उनके अस्वस्थ हो जाने से कंम्प में दिये गये व्या- 


१. पूना में आर्यसमाज की स्थापना होने पर त्यायमुत्ति रानाड उस के 
प्रथम प्रधान निर्वाचित हुए । द्र० ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन भाग १, 
पृष्ठ ६१, पं० ४।' 

२. द्र०--परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित स्वामी दयानन्द 
सरस्वती यांचे पुण्यां चे व्याख्यान' की श्री नरहरि_विष्ण _गाडगिल लिखित 
अस्तावना, पृष्ठ ३। तथा पं० देवेन्द्रनाथ द्वारा संकलित म० द० सरस्वती 
शा जीवन-चरित, भाग १, पृष्ठ ३४८, 'श्रार्य साहित्य मण्डल अजमेर द्वारा 
प० १९९० में प्रकाशित प्रथम संस्करण । 

विशेष- इस ग्रन्थ में जहां कहीं भी इस जीवन-चरित की पृष्ठ संख्या दी 
गई है, वह सं० १६९० में प्रकाशित प्रथम संस्करण की है । 

३. यह तारीख श्री पं० लेखराम जी ने ऋ० द० के अनन्य भक्त श्री 
१० सेवकलाल कृष्णदास (बम्बई) के कथनातुसार जीवन-चरित (हिन्दी सं० 
८७ २७९) में दी है । श्री लाला लाजपतराय जी ने ऋ० द० के जीवन-चरित 
हर तारीख लिखी है । अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं मिलता । हमने ऊपर 

गी का निर्देश किया है उसका आधार यही २० जून. १०७५' की 
॥ 
४. ३०--पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० भाग १, पृष्ठ २४८ । 
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२५४ ग्रन्थ-परिचय 


ख्यान लिपिबद्ध नहीं किये जा सके । अस्वस्थ होने पर भी के कैम्प 
के व्याख्यानों को सुनने क लिए उपस्थित ग्रवश्य होते थे । 


श्री न्यायमूर्ति गोपालराव हरि देशमुख द्वारा लिखे गये 'पं० 
स्वामी श्रीमदृयानन्दसरस्वती' नामक मराठी निबन्ध' के आयंभाषानु- 
वाद करनेवाले प्रा श्री कुशलदेव शंकरदेव वडवलकर (नांदेड, महा- 
राष्ट्र) ने उक्त निवन्ध की टिप्पणी सं० ५ (ख) में भांबुडर्चा ग्राम 
(वत्तेमान में पुना का 'शिवाजीनगर' नामक उपनगर), पूना छावनी 
तथा ५ सितम्बर १८७५ को भिडेबाड़े के दीवान खाने में दिये गये 
अन्य ३ व्याख्यानों का सप्रमाण उल्लेख किया है ।' 


_... व्याख्यानों की भाषा-- ऋषि दयानन्द ने सभी व्याख्यान श्रार्य- 
भाषा" (हिन्दी) में दिये थे। पूना के कतिपय स्वार्थी पण्डितो ने 


१. यह निबन्ध श्री पं० गोपालराव हरि देशमुख ने अपनी 'लोकहित- 
वादी' नाम की मासिक पत्रिका के वर्ष २, भ्रङ्कु ४-५, जनवरी फर्वरी १८८४ 
के सम्मिलत अङ्क में ऋ०द०स० के स्वगंवास के पश्चात्‌ ग्रकाशित किया था । 
पत्रिका पर भूल से सन्‌ १८८४ के स्थान में १८८३ छप गया है । इस निबन्ध' 
के सम्बन्ध में लिखने वाले भ्रनेक लेखकों ने सर्वत्र १८८३ का ही निर्देश किया 
है et गोपालराव हरिं(फर खाबाद)ढारा लिखित “दयानन्द दिग्विज- 
शाके खण्ड ३, पृष्ठ २२१, पं० ११ (सं० १९४४) नया संस्करण, (देहली) पृष्ठ 
१०५, १० ३१, पं० लेखराम कृत ऋ०द० का जीवन चरित, पृष्ठ २०१ (हिन्दी 
सं०) तथा प्रा० नि्मेल कुमार (शोलापुर) रचित “लोकहितवादी: काल ग्राणि 
केतृ त्व, ड २३९, प° १६ इनमैं से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि ऋ० 
३० का स्वर्गवास ३० कक्टूवर ५३ को. हुआ, पुनः फरवरी.१८८३ के लोक 
हितवादी में स्वगंवास का निर्देश कैसे हो सकता है? । 

२. ०--ऋषि दयानन्द और भ्रायेसमाज से सम्बद्ध महत्त्वपूर्णा अभिलेख, ` 
८5 १०६ पर टि० सं० ५ का 'ख भाग तथा (वेदवाणी, वर्ष ३४, अंक ५ 
भाच १९८२, पृष्ठ १०६ पर टि० ५ का 'ख! भाग) । 
त ३. महाता मु शीगाय,जी (स्वा० श्रद्धानन्द जी) ने पुना के व्याख्यानो 

2 जा ल से जो उदू' संस्करण प्रकाशित किया था, उसकी. 
याख्यानों का “सं सस्कृतभापा' में होते करा उल्लेख में होने क्रा उल्लेख किया है, वह 
शुद्ध दै । महात्मा मु शीराम जी की यह भूमिका प्रत्यन्त महत्त्वपुरा है अतः 
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“स्वामी दयानन्द संस्कृत अच्छी प्रकार नहीं जानते, इसी से हिन्दी में 
बोलते हैँ” ऐसा प्रवाद फेला दिया । भ्रतः ऋषि दयानन्द ने १७ 


जुलाई १८७५ के दिन अपना 'पुनजन्म विषयक छठा व्याख्यान 
संस्कृतभाषा में आरम्भ किया । ऋषि दयानन्द की सुललित, सुमधुर, 


सुस्पष्ट, सुगम और स्वाभाविक प्रवाह-पूणां संस्कृतभाषा को सुनकर 
श्रोता मन्त्र-मुग्ध हो गये, परन्तु संस्कृत न जाननेवाले विपुल जन- 
समूह की प्रार्थना पर शेष व्याख्यान श्रायंभाषा में पूर्ण किया ।' 


व्याख्यान-स्थल-ऋषि दयानन्द के पूना-नगर के सभी व्याख्यान 
बुधवार पेठ में तांबड़े जोगेश्‍वरी [मन्दिर और वेद-पाठशाला 
के मध्य | जवशंल भिड़े के बाड़े में हुए थे ।' प्रा० कुशलदेव जी वड- 
वलकर के लेखानुसार भिड़ेवाड़ की पहली मञ्जिल के दीवान खाना 
(हिन्दू क्लव) नामक ७०२० फिट के हाल में हुए थे ।१ 


प्रथमत: मराठी भाषा में प्रकाशन--ऋषि दयानन्द के उक्त 
भाषणों का सारांश भाषणकाल में ही न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द 
राना द्वारा लिखा गया ।* उनका मराठी भाषा में भ्रनुवाद उस 
समय के समाचार पत्रों में तथा २०%२६ श्रठपेजी आकार में पृथक- 
थक्‌ पुस्तिकाश्रों (ट्रेवटों) के रूप में उसी समय. प्रकाशित किया गया । 
= 
हमने इसे 'पूना-प्रवचन' के अन्त में परिशिष्ट रूप में छापा है । पाठक उसे 
प्रवश्य देखें । 
१. इ० पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जी० च०, भाग १, पृष्ठ ३४९। | 
_९. त्यांचा या मुबक्रामांत त्यानो बुधवार पेठेतील तांबड़े जोगेश्‍वरी जवशल 
३ डे यांचे वाड्यांत ता० डी जुले पासून्‌ ७०००००७ ° *भ्रनेक विषयांवर व्याख्याने 
। परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'स्वा० द० स० यांचे पुण्यांचे व्या- 
जान अस्तावना, पृष्ठ ३] री | र 
प्र ग %० द० और आ० स० से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण प्रभिलेख, पृष्ठ १०५ 
१ वि ५ (क) तथा वेदवाणी माचे १६८२ का भ्रक, पृष्ठ १ ०५, टि» 
। ३ 2 न 3 
४. सम्भवतः यहु निर्देश महादेव गोविन्द रानाडे, के जीवन चरित की 
भूमिका में । | ८ १ 


led शह 


हु 
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कालान्तर में उन्हीं के आधार पर 'उपदेशंमञ्जरी' अथवा 'पूना- 
प्रवचन के नाम से ये व्याख्यान आयंमाषा में प्रकाशित हुए । 


सत्‌ १८७५ के मराठीभाषा में प्रकाशित व्याख्यानों की उपलब्धि 
के लिये मैं लगभग २० वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूं। इसी के मध्य 
सन्‌ १६६१ में पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल स्व० न० वि० गाडगिल ने 
मराठी भाषा में छपे ८ व्याख्यान परोपक़ारिणो सभा अजमेर को 
दिये । उक्त सभा ने उन्हें सं० २०२० (सन्‌ १९६३) में प्रकाशित 
किया । इसके अनन्तर इन व्याख्यानों का अन्वेषण करते हुए 
'भण्डारकर ओरियण्टल रिसचे इस्टीट्यूट' पूना के पुस्तकालय में 
'मराठी-प्रन्थ-सूचो' के प्रथमभाग में १३ व्याख्यानों का विवरण 
उपलब्ध हुआ । उसी विवरण से ज्ञात हुआ कि प्रतिदिन के व्याख्यान. 
मराठी भाषा में पृथक्‌-पृथक्‌ छपे थे, परन्तु मुझे उपलब्ध नहीं हुए। 
तत्पश्चात्‌ इसी वर्ष जनवरी में जब मैं प्रस्तुत संग्रह प्रकाशित कर 
रहा था, श्री गौरीशंकरसिह जी द्वारा सम्पादित 'आर्यसमाज साहित्य 
सवंस्व' से ज्ञात हुआ कि नेशनल लायब्न री कलकत्ता के पुस्तक-संग्रह 
में १२ व्याख्यान विद्यमान हैं। मैंने पहले अपने मित्र श्री पं० उमा- 
कान्त जी उपाध्याय (श्रा० स० विधानसररि कलकत्ता) को इन की 
प्राप्ति के लिये लिखा । उन्हें इस में सफनता नहीं मिली । अन्त में मैं 
स्वयं १० मार्च १९८२ को कलकत्ता गया । परन्तु वहां पर्याप्त प्रयत्न 
करने पर भी उक्त व्याख्यान उपलब्ध नहीं हुए । 


अकस्मात्‌ १३ व्याख्यानो की उपलब्धि--कलकत्ता जाने से कुछ 
दिन पूर्व भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इंस्टीट्यूट के ग्रन्थपाल श्री 
वा० ल० मंजूज जी का २०-२-१९८२ का पत्र ग्रकस्मात्‌ मिला । उस 
में लिखा था-- ४ 

हमारे पुराणे संग्रह खोजते समय पुज्य स्वामो दयानन्द जी ने 
पुना में जुल आगष्ट १८७५ में जो व्याख्यान दिये थे उस व्याख्यान को 
छोटी प्रिटेड किताब हमें मिली है । शायर वह आप के काम की हो । 


१, सम्भवतः पूना प्रवचनों को 'उपदेश-मञ्जरी' नाम म० मुशीराम जी 
नेही प्रथमतः दिया होगा । और वही आगे प्रसिद्ध हो गया । fe 
२. एस० जी० दाते, ग्रन्थसूची कार्यालय, ६९३ सदाशिवपेठ, पूना २। 
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इस का शिबत है “स्वामी दयानन्द सरस्वती याणि जाहीराती बर- 
हुकुम बुधवार पेठे तील भिड्यांचे दाड्यांत ता० ८ माहे जुले. १० 
जले, १९ जुल, १७ जुल, २० जुल, २४ जुल, २५ जुल, ३१ जल, 
३ आगष्ट, ४ आगष्ट रोजी रात्री व्याख्यान दिले त्यांचा सारांश |” 


इस के पेजस ९६ होंगे और भझेरोक्सज चोजंस पोस्टेज सहित 
५० २० हो सकेगा । अगर श्राप चाहते हैं तो लिख दीजिये ।” 


मैंने इस पत्र को पाते ही इन व्याख्यानों की फोटोस्टेट (झेरो- 
बस) कापी के लिये ५० रुपये भेज दिये । कलकत्ता से खाली हाथ 
लौटने पर मुझे पूना से श्राया हुआ 'पेकट मिला। बड़ी उत्सुकता से 
खोला । तिथिक्रम का मिलान करने पर इस में १३ व्याख्यान उप- 
लब्ध हुए। इस से मेरा भ्रन्तःकरण अत्यन्त हषित.हुग्रा । मेरी चिर- 
काल को साध और प्रयत्न अन्त में सफल हु्रा । इस प्रकार तृतीय 
व्याख्यान से पन्द्रहवें व्याख्यान तक १३ व्याख्यान सन्‌ १८७५ के 
मराठी भाषा मं छपे हुए तथा परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ८ 
व्यास्यानों में से आरम्भ के दो व्याख्यान मिलाकर पूरे १५ व्याख्यान 
मराठी भाषा में हमें उपलब्ध हो गये । इन्हें शीघ्र ही हम प्रकाशित 
करेंगे । कैम्प में दिये गये व्याख्यान न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे 
के रुग्णा हो जाने के कारण लिखे ही नहीं गये, .अतः वे प्रकाशित 
नहीं हुए । 
__ मराठी भाण के अनुदादक--परोपकारिणी सभा" (अजमेर) ने 
संश २०३३ में जो 'पूना-प्रवचन' (हिन्दी) छपवाया, उसकी भूमिका 
(पृष्ठ ¡४) में डा० भवानीलाल भारतीय ने पं० शङ्ख रदेव विद्यालंकार 
पत्र के ग्राव्रार पर लिखा है--'सन्‌ १८७५ में: पुना हाईस्कूल के 
सहायक मुख्याध्यापक श्री गणेश जनादन आगाशे बी० ए० ने मराठी 
भाषा में लिपिबद्ध किया ।' क ` 


मराठी-संस्करण के सम्पादक--पं० देवेन्द्रनाथ के. लेखानुसार 
मराठी भाषा में प्रकाशित _व्याख्यानों .का सम्पादन श्री महादेव 
गोविन्द रानाड ने किया था।' पं० जयचन्द्र विद्यालकार ने भी 
त है--'पूने वाले व्याख्यान मराठी ग्रखबार में छपे । फिर उनका 


नि र तक तक कवि 20 प्स्लॉसिस्ग्पिप्णिफप्फटे 


१. देवेन्द्र नाथ संकलित जी० च० भाग १, पृष्ठ ३४५ । 
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संग्रह और सम्पादन मराठी में महादेव गोविन्द रानाडे जेसे विद्वानु 
ने किया था ।' 
इस संस्करण का विवरणा--प्रत्येक दिन के भाषण का सारांश 
मराठी भाषा में पुस्तिका (द्रैक्ट) के रूप में दूसरे वा तीसरे दिन 
प्रकाशित हो जाता था । सभी भाषण जिस श्राकार में तथा जितने 


पृष्ठों में छपे उन का उल्लेख नीचे दे रहे हैं-- 
संख्या तारीख आकार पृष्ठ 
१ ४ जुलाई १५७५ ६.३६.३ इंच ३ 
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ट्‌ ६ » 5 3? | ३ 
३ ८" » | 72 77 ५ 
४ १० ०, 2? 2? 22 भ्‌ 
५ १३ » 2? | १ द्‌ 
६ १७ „» » 5 छ & 
७ २० 27 32 2 ३२ नद 
ऽ २ ड 22 |) Fy) Fy) ८ 
६ ॥ २५ 77 £} 3 3? २ 
१० २७ १, 32 39 32 द्‌ 
११ २९ | 39 27 ty ४ 
१२ ३ १ 2२ २२ ry) 0) द्‌ 
१३४ २ भगस्त 25 ८7६० 9200 ¥ 
RS Ri २? 2२. २२ ३ 
१५ है FT 22 3 i! ७ 


प° लेखराम जी ने ऋ० दयानन्द के जीवन चरित में १५ व्या- | 
ख्यानों की यही तारीखें दी हैं। 

बिशेष- “मराठी ग्रन्थ सूची' में संख्या १-१० तथा १३-१५ ग्रर्थात्‌ 
१३ व्याख्यानों का विवरण मिलता है । 'प्रायंसमाज साहित्य सर्वेस्व' 
में पृष्ठ ९४-९५ पर १-४, ६-१०, तथा १३-१५ अर्थात्‌ १३ व्याख्यातों 


१. राष्ट्रिय इतिहास का भ्रनुश्ीलन, पृष्ठ २४ । प्रफाशक- हिन्दीअवन,. 
जालन्धर, सन्‌ १९६६६ । - 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२ Digitized by ^ 7० चयलि चर. Chennai and eGangotri २४९ 


का उल्लेख है । आ० स० सा० सर्वेस्वकार ने विवरण में इनकी 
स्थिति नेशनल लायब्रेरी कलकत्ता में दर्शाई है, परन्तु हमें ११ माचं ` 
१९८२ को वहां जाने पर उपलब्ध नहीं हुए। मराठी-ऱ्रन्थ-सूची में 
आकार इञ्चों में दिया है और श्रा० स० सा० सर्वस्व में सेंटीमीटर 
में दिया है। आ० स० सा० सर्वेस्व के विवरण में कहीं-कहीं षठो 
की संख्या में भूल है । So RRS 


मराठी संस्करण में विषयक्रम में भिन्नता और अशुद्धि-मराठी 
संस्करण में १३ वें और १४ वें व्याख्यान के क्रम में पौर्वापर्य है 
प्र्थात्‌ १३वां व्याख्यान “नित्य कम और मुक्ति’ विषयक है तथा छवा 
व्याख्यान पूव प्रकृत इतिहास विषयक है। परन्तु दोनों के आरम्भ में 
तित्यकम वा मुक्ति या विषयावर का उल्लेख है । साथ ही १४ वें व्या- 
्यान में पूर्व के ११-१२ व्याख्यानों के श्रारम्भ में मन्त्रपाठ के ग्रनन्तर 
जसे (इतिहास पुढे चालु) लेख है उसी प्रकार १४ वें व्याख्यान के 
प्रारम्भ में भी उपलब्ध होता है । १५वें व्याख्यान के आरम्भ में प्रार- 
म्मिक उल्लेख में तो 'नित्यकस वा मुक्ति या विषयावर' ही छपा है, 
परन्तु इसके नीचे स्थूलाक्षरों में 'आयलें पुर्वीचे चरित्र सर्वत्रांस कल- 
बिलेत्या सम्बन्धाने कालेल्या भाषणांचा सारांश लेख भी मुद्रित है ।' 
इससे विदित होता है कि संख्या १३-१४-१५ के भाषण एक साथ 
झे हैं । छुपते समय तारीख तो बदल दी गई, परन्तु भाषण के 
विषय निर्देशक शब्द बदलने रह गये । मुद्रण के समय अ्सावधानता 
से ऐसी भूलें प्राय: हो जाती हैं। ऋषि दयानन्द के द्वारा काशी में 
१० १६३६ में वेदिक यन्त्रालय की स्थापना के अनन्तर वर्णोच्चारण 
“गा का मुद्रण हुआ । मुख पृष्ठ पर ग्रन्थ नाम के नीचे पाणिनि- 
गीता श्रीमत्त्वामि दयानन्दसरस्वती कृत व्याख्यासहिता चपा 
षा। उस के ग्रतन्तर संत्कृतवाक्यप्रबोध छपा । उसके मुख पृष्ठ पर 
ग्रन्थ नाम के नीचे वही पाणिनि-*********** व्याख्यासहिता जैसे का 
ऐसा छुप गया । अर्थात्‌ वर्णोच्चा रणशिक्षा के मुख पृष्ठ का कम्पोज 
हुआ होगा उस में ग्रन्थ नाम प्रादि कुछ रंश बदल दिये गये 
पाणिनि”... ....--व्याख्यासहिता वसा ही पंडा रह गया __उ पाणिनि"-........व्याल्यासहिता वेसा ही पंडा रह गया। _ १ 


पं लेखराम जी ने १५वें व्याख्यान का विषय तो शुद्ध कर दिया, 


शु प वें का अशुद्ध ही बना रहा । द्र० हिन्दी सं० पृष्ठ २८११. 
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इस विवेचना से १४ वें १५वें व्याख्यान के आरम्भ में छपे 
“नित्यकर्म दा भुक्ति विषयावर की समस्या तो हल हो ही जाती है, 
साथ ही यह भी निश्चय हो जाता है कि २ अगस्त का १३ वां व्या- 
ख्यान 'तित्यकमं और मुक्ति विषय का ही था। उसके पझ्चात्‌ 
३ अगस्त को पूर्वे ग्रवशिष्ट इतिहास विषय को पूणे किया गया । इस 
क्रम भेद का कारण अज्ञात है । श्रार्यंभाषा में तथा पं० हरि सखाराम 
तु'गार कृत मराठी ख्पान्तर में छपे पूना के प्रवचनों में १३ वां व्या- 
ख्यान इतिहास विषयक है भौर १४ वां नित्यकर्म और मुक्ति विष- 
यक । गुजरती रूपान्तर हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
- यद्यपि विषय के क्रम से प्रस्तुत संस्करण में १३वां इतिहास विषयक 
व्याख्यान पहले छपना चाहिये तथा 'नित्यक्म और मुक्ति विषयक 
पीछे । यथा हिन्दी संस्करणों और तुङ्गार के मराठी संस्करण में छपे 
हैं, तथापि हम इस संस्करण में सन १८७५ को छपे मुल मराठी संस्करण 
के अनुसार ही १३ वां 'नित्यकमं और मुक्ति' विषयक तथा १४ वां 
'इतिहास' विषयक ही छाप रहे है । क्रमविच्छेद महान्‌ दोषाधायक 
नहीं होता है। मीमांसक के त अर्थक्रमो बलीयान्‌ (>-पाठक्रम 
से अर्थक्रम बलवान्‌ होता है) इस न्याय से मध्य में १२ वें व्याख्यान 
के विषयान्तर होने पर भी अर्थ सम्वन्ध १२ वें व्याख्यान का १४ वें 
व्याख्यान के साथ हो ही जायेगा । आगे मुद्रयमाण बम्बई-प्रबचन में 
भी १५ वां १६ वां व्याख्यान वेदविषयक है। १७ वां 'भ्रार्यसमाज और 
थियोसोफिकल सोसाइटी का संबन्ध' विषय है, तथा १८ वां पुनः 
वेदविषय है । १३ वें और १४ वें व्याख्यानों का विषयक्र म से पौर्वापयें 
किस ने किया, यह हमें ज्ञात नहीं हो सका, क्योंकि सबसे प्राचीन पं० 
भगवती प्रसाद शुक्ल का झायभाषानुवाद तथा गुजराती अनुवाद 
हमें उपलब्ध नहीं हुए । 
सन्‌ १८७५ के मराठी संस्करण के पूर्वार्धं का पुनः प्रकाशन-- 
उपयु क्त मराठी भाषा : मैं पृथक-पृथक छपे १५ व्याख्यानों में से 
आरम्भ के १-६ तथा ८-९ का दूसरी बार इकट्ठा प्रकाशन हुँ 
था' | इन पुनमु द्वित व्याख्यानों की एक प्रति स्व» नरहरि विष्णु 
गाडगिल ने सन्‌ १६६१ में परोपकारिणी सभा को दी थी | सम्भवतः 
इसी पुनमु द्वित मराठी संस्करण को एक प्रति कोल्हापुर के श्री हरि 


mr iri oi iy a 
१. इस संस्करण में ७ वां व्याख्यान सम्भवतः उपलब्ध न होने से नहीं छपा । 
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सखाराम तुङ्गार को भी प्राप्त हुई थी । उस का मुख पृष्ठ फटा हुआ 
था। इसलिये उन्होंने आयंधर्मेनद्र दयातंर सरस्वती यांची पुणें 
येथील व्याख्याने के प्रारम्भिक वक्तव्य में लिखा है-“महर्षि के 
व्याख्यानों की एक पुरानी प्रति यहां के 'सावंजनिक पुस्तकालय' में 
दृष्टि में रई, उसमें केवज & व्याख्यान थे । उसे किसने छापा, कहां 
छपी, कब छापी नहीं जाना जा सका, क्योंकि इसका मुख पृष्ठ तय 
हुआ था । ] 


पुर्वाधे का दुबारा प्रकाशन -श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने १-६ 
तथा ७-९ व्याख्यानों की इकट्ठी छपी जो प्रति परोपकारिणी सभा 
को दी, उसको परोपकारिणी सभा ने सन्‌ १६६३ में प्रकाशित 
किया । इसकी प्रस्तावना न० वि० गाडगिल ने लिखी है । 


११ वें से १५ वें व्याख्यान तक की तारीखों में श्रान्ति--कुरुकषेत् 
विश्वविद्यालय के डा० के० सी० यादव ने १६ जनवरी १६७३ को मुक 
पत्र लिखा। उसमें यादव जी लिखते हैं--[आपके संस्करण में] 
पहले व्याख्यान से लेकर €वें व्याख्यान तक की तारीखें बिल्कुल सही 
हैं। १०वां व्याख्यान उसी जगह उसी समय (८ बजे) २७ जुलाई को 
ईंभा। सारांश तुरन्त छपा। ६ पृष्ठ ६.३२८६.३ साइज पर, ११ वां 
९ भाश्त को ५ पृष्ठ वही साइज, १२वां २ अगस्त को ३ पेज, वही 
साइज, १३वां ४ अगस्त को ७ पेज वही साइज । १४ ग्रौर १५ की 
कापिया उपलब्ध नहों हैँ । हां, पं० भगवदत्त की तारीख ४ गस्त 
र के लिये बिल्कुन गलत है । उसे अगले संस्करण में 

रें। 


श्री यादव जी ने १०-११-१२-१३ व्याख्यानं की जो तारीखे दी हैं 
उनका आधार पूर्व निर्दिष्ट मराठी-ग्रन्य-सूची है। उसमें १३ व्याख्यातो 
की व्यौरा दिया है। यह हम पूर्व लिख चुके हैं । उसमें दी गई तारीखों 
श्री यादव जी ने क्रमशः १३ व्याख्यानों की तारीखें समझ कर, श्री 


४२ दत जो ने प्रात्मवरित्र पर जो ४ अगस्त तारीख दी है, उसे 


बिल्कुल गलत'कहा है। यहां यादवजी यदि मराठी ग्रन्यसूची के विवरण 
RN ST पर 


यह “आगे पमे दयानन्द सरस्वती याँबी पुगे येयील व्यास्यानें के 
"भक वक्तब्य के इसरे पृष्ठ के मराठी पाठ का भावानुवाद है । 
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को ध्यान से पढ़ते तो उन्हें ्रपनी भूल प्रतीत हो जाती । वस्तुतः मराठी 
ग्रन्थ-सूचो के निर्माता को ११वां तथा १२वां व्याख्यान उपलब्ध नहीं 
हुआ । यादवजी जिन्हें ११वां १९वां १३वां व्याख्यान समभते हैं वे 
वस्तुतः १३वां १४वां १९वां है । प० भगवद्दत्त जी के १५वें व्याख्यान 
की ४ अगस्त तारीख का आधार पं० लेखरामजी कृत ऋ० द० का 
जीबन चरित है। यह तारीख १८७५ के छपे मूल मराठी व्याख्यांनों 
की उपलब्धि से परिपुष्ट होती है । क नकल] 

१४ व्याख्यानों का मराठी भाषा में पुन: रूपान्तर एवं प्रकाशन- 
श्री हरि सखाराम तु गार महोदय ने ऋ० द० के पूना में दिये गये 
व्याख्यानों को “ऋषि दयानन्द को जन्म-शताब्दी (मथुरा) के अवसर 
पर शकाब्द १८४७ (सं० १९८२, सन्‌ १९२५) में “आये धर्मेन्द्र दयानंद 
सरस्वती यांचों पुणं येथील व्याख्यानें' नाम से प्रकाशित किया । इस 
मराठी संस्करण में ७', १०, ११, १२, १३, १४ व्याख्यानों का किसी 
हिन्दी संस्करण के आधार पर पुनः मराठी रूपान्तर किया गया । दोष 
व्याख्यानो का पूर्व मुद्रित मराठी संस्करण में स्वल्प परिवर्तन करके 
स्वीकार कर लिया । १५वें व्याख्यान को लेखक ने स्वयं छोड़ दिया 
क्योंकि ऋ० द० का जीवन चरित वे प्रकाशित कर चुके थे । 


तुङ्गारजी के संस्करण में क्रमभेद- तुद्भार--जी के मराठी 
संस्करण में पांचवां वेद विषयक व्याख्यान छठे व्याख्यान के रूप में 
-छपा है । इस पर १३ जुलाई के स्थान में १४ जुलाई भी अशुद्ध मुद्रित 
“हुआ । इसी प्रकार छठा जन्म विषयक व्याख्यान पांचवें स्थान पर 
छपा है। इस पर १७ जुलाई का निर्देश है।इस तिथिव्यत्यास. से 
विदित होता है कि यह विपयंय मुद्रण दोष से हुआ है । 


स्वयंकल्पित तारीखें-तुङ्गार जी अपने मराठी अनुवाद में 
प्रारम्भ के ९ व्याख्यानों की तारीख तो उन्हें उपलब्ध पुराने मराठी 
संस्करण के अनुसार ठीक दी है (१३ जु० के स्थान में १४ को छोड़- 
कर) । नवमें व्याख्यान की तारीख है २५ जुलाई १८७५ । इसके ग्रागे 
प्या क का जि क मिव 
१. यहां तुगार जी की प्रस्तावना में संख्या ६ लिखी है, वह प्रशुदध है 
क्योंकि उन्हें जो मराठी संस्करण उपलब्ध हुआ था उसमें छठा व्याख्यान है, 
७ वां व्याख्यान नहीं है । | ये ज्यु 
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उन्होंने ग्रायेभाषा में अनूदित व्याख्यानों का पुनः मराठीकरण किया 
है । ्रायंभाषा के - संस्करणों में इन व्याख्यानों की तारीख नहीं दी 
है । ग्रतः श्री तुङ्गार जी ने १० से १५ तक के ' व्याख्यानो की २६,२९, 
३०,३१ जुलाई तथा, १,२ अगस्त को तारीख सम्भवतः अपनी कल्पना 
सेदेदी हैं। ः | 


गुजराती अनुवाद--पञ्जाब केसरी लाला लाजपतराय के लेखा- 
नुसार पूना के १५ व्याख्यानों का गुजराती भाषा में भ्रनुवा द उसी 
समय ग्रर्थात्‌ मराठी संस्करण के प्रकाशन के कुछ काल पद्चात्‌ ही 
हो गया था ।' इसका नाम “स्वामी दयानन्द सरस्वती नु भाषण 
था। चीखली' जिला सूरत -के सुखराम त्र्यम्बक ने अपने १६-१२- 
[१८]८१ को ऋषि दयानन्द; के नाम लिखे पत्र में लिखा है-- 
“श्रहमदाबाद गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ने श्रवल “दयानन्द 
सरस्वती नु भाषण नाम ग्रन्थ,की एक प्रत उक्त पुस्तकालय में. रखने 
के लिये खरीद करके ली है जिनकी कीमत रु०॥।) है वह, पुस्तक 
कौन सा है ?” ।' इस गुजराती अनुवाद का कर्ता, कौन .था ?.कब 
और कहां से छपा, यह सब अज्ञात है । | : 
गुजराती अनुवाद ढु ढने का प्रयत्न--गुजरात वर्नाक्य लर सोसा- 
इटी! ग्रहमदाबाद में विद्यमान उेक्त पुस्तक को ढू ढने के लिये गुजरात 
वर्नावयूलर सोसाइटी' में दो बार मैं स्यं गया और तत्पश्चात्‌ मेरी 
प्रेरणा पर सं० २०२२ में श्री पं० भगवानु देव जी (तत्कालीन अधि- 
ष्ठाता म० द० स्मारक टंकारा) ने भी उक्त पुस्तकालय की पर्याप्त 
त की, परन्तु उक्त पुस्तक हम दोनों को वहां उपलब्ध नहीं 
हुई । 
आयंभाषा में अनुवादक -्रायंभांषा में ऋषिं दयानन्द के पूना 
दिये गये १५ व्याख्यान 'पूना-प्रवचन', 'उपदेश मञ्जरी नाम 
पथा विना किसी विशिष्ट नामकरण के कई संस्करण अकाशित 


ह Mt >... 
१. द्र० --लाला लाजपतराय लिखित “महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
भौर उनका काम” । सावंदेशिक आयंग्रतिनिधिसभा देहली द्वारा सावंदेशिक 
पत्र के २० अगस्त १६६७ को विशेषाङ्ध के रूप में प्रकाशित, पृष्ठ १९५ | . 
E+ २. म० मु शीराम सम्पादित ऋ० द० का पत्रव्यवहार, भाग छः शष्ठ 
२९२ । रा० ला० कपूर ट्रस्ट द्वारा ३ भागों में प्रकाशित हो रहे ५६० ३० 2. 
पत्र और विज्ञापन' के तीसरे भाग में इस पत्र को तिथि क्रमानुसार देखे 
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हो चुके हैं । परन्तु दो संस्करण को छोड़ कर किसी पर भी अनुवाद 
का नाम उपलब्ध नहीं होता । अतः इस विषय में हमें जो जानकारी 
उपलब्ध हुई है, उसे हम नीचे प्रकाशित करते हैं 


१--पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा-मारवाड़ (जोधपुर के र्यो- 
पदेशक पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा ने ऋ० द० के पूना के व्याख्यानों 
का महाराष्ट्रीय भाषा से नागरो भाषा में अनुवाद किया था। इसे 
राजस्थान और मालवा को आयेप्रतिनिधि सभा के मन्त्री - श्री बा० 
रामविलास शारदा ने संवतु १९५० (सन्‌ १८८३) में वेदिक यन्त्रालय 
अजमेर में २००० दो सहस्र छपवाकर प्रकाशित क्रिया । पं० गणेश 
रामचन्द्र द्वारा आर्य माषा में प्रतुदित ९ व्याख्यान सात पुस्तिकाओं 
(ट्रेक्टों) के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन में प्रथमं और द्वितीय 
पुस्तिकाओं में दो-दो दिनों के व्याख्यान ग्रौर तद्विषयक शंक्रा-समा- 
घान का संग्रह है । प्रतोत होता है पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा ने 
९ प्रवचनों का ही आये भाषा में अनुवाद किया था। इन पुरिकाश्रों | 
(ट्रैक्टों) पर निम्न पाठ छपा हुआ है-- 


श्री १०८ श्री दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज के व्याख्यान 
जिसको 
पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा उपदेशक मारवाड़ ने 
महाराष्ट्रीय से 
नागरो भाषा में उल्था किया 
और 
बा० रामविलास सारदा सन्त्री ने 
आये पुस्तक प्रचारिणी सभा राजस्थान की 
ओर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
वेदिक यन्त्रालय में मुद्रित हुआ 
संवत्‌ १९५०१ 
CDS 
१. सं० १९५० के आगे प्रत्येक पुस्तिका में पृथक्‌-पृथक्‌ उन महिनों कें 
भामों का उल्लेख मिलता है, जिनमें बेपुस्तिकाएं छपी थीं । 
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हमारे संग्रह में विद्यमान प्रथम पुस्तिका कां मुख पृष्ठ फटा हुश्रा 
है और तृतीय ट्रैक्ट हमारे संग्रह में नहीं है। ' 
पं० गणेश रामचन्द्र का यह अनुवाद भावःप्रधान है। इस- 
लिये इसमें कहीं-कहीं मूलपाठ मराठी से अधिक भी लेख मिलता है । 
यथा तृतीय प्रवचन के अन्त में दानःप्रकरण के अन्त में 'धन लगाया 
जाये' के पश्चात्‌ 'दीन, अपायज, रोगी, कुष्ठी, अनाथ आदिकों को 
सहायता करना? इतना ग्रथ मराठी पाठ से अ्रधिक है । 
२-पं० भगवत्तीप्रसांद शुक्ल- मौजा कलम्ब के निवासी पं० 
भगवतीप्रसाद शुक्ल ने पूना के १५ व्याख्यानों का आर्यभाषा में 
अनुवाद किया था । इसके सम्बन्ध में म० मुशीरामजी ने उदू में 
प्रकाशित ‘उपदेशमञ्जरी' की भूमिका' में इस प्रकार लिखा है- 
“इसी भ्रसना में (शायद पं० लेखराम जी की दर्खास्त पर) भ्रायं- 
समाज के पुरुषार्थी और धार्मिक सभासदों यानी ठाकुर गोविन्दर्सिह 
साहिब मन्सबदार व १० श्री निवासरावजी नायब मुहासिव धारा- 
शिव रियास्त हैदराबाद ने पं० भगवतीप्रसाद शुक्ल साकिन मौजा 
कलंव से इन्हीं पन्द्रह व्याख्यानों का देवनागरी में तजु मा करवाया। 
पं० भगवतीप्रसाद शुक्ल का आायंभाषानुवाद हमें उपलब्ध नहीं 
हुआ । 
३--पं० बदरीदत्त शर्मा - हमारे संग्रह में 'उपदेशमञ्जरी ` (पूना 
१५ व्याख्यान). का सन्‌ १९१० ई० (सं० १९६७). का छपा १८५६ 
२२ अठपेजी प्राकार का एक संस्करण है, जिसे श्यामलाल वर्मा 
बुक्सेलसर बांस बरेली ने छपवाया था। उसके मुख. पृष्ठ पर 
छपा हे-- 
. श्रीमान्‌ पण्डित बदरीदत्त शर्मा कानपुर द्वारा, 
सरल और मनोहरभाषा में अनुवाद 
कराके प्रकाशित किया... नकर 
१- इस भूमिका को हम पूना-प्रवचन के अन्त में छाप रहें हैं। 
, २. पुना-प्रवचनों के संग्रह का 'उपदेश-मञ्जरी' नाम से. प्रकाशन संब से 
भ० मुशीराम जी ने सन्‌ १८६८ में किया था । तदनन्तर आायसमाज के 
भैच्य प्रकाशको ने भी इन्हें 'उपदेश-मञ्जरी' ताम से ही प्रकाशित किया । 
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इस संस्करण में इस बात का कोई संकेत नहीं कि यह अनुवाद 
मराठी गुजराती झौर उदू भाषाग्रों में से किस भाषा से कराया 
गया । पुस्तक में अनुवादक वा प्रकाशक का कोई वक्तव्य भी . नहीं 
है । प्रत: यह लेख ग्मस्पष्ट है । 


उदं से आयंभाषा में अनुवाद को सम्भावना--पं० बदरीदत्त 
शर्मा ने जो झ्राय॑ भाषा में प्रनुवाद किया है, उस का मूल सम्भवतः 
महात्मा मुशीराम जी का उदू अनुवाद है। इस संभावना का कारण 
यह है कि दसवें इतिहास विषय व्याख्यान के आरम्भ में “को दिस्टकी- 
ब्राह्मण” नाम मिलता है । पूना के सन्‌:१८७५ के मराठी संस्करण में 
“कोशीतकी ब्राह्मण' (मराठी उच्चारण) नाम उपलब्ध होता है। 
मराठी से आयंभाषा में प्रथम ग्रनुवाद करनेत्राले पं० भगवतीप्रसाद 
शुक्ल ने निश्‍चय ही 'कौषोतकि ब्राह्मण” अथवा' मराठी उच्चारण 
'कौशीतकीब्राह्मण' ही लिखा होगा । यही शब्द महात्मा मुशीराम : 
जी ने उद्‌ में दिया होगा (उदू. श्रनुवाद हमारे पास नहीं है) । उदू ` 
में लिखे गये कौषीतकि या कौशीतकी शब्द को उडू लिपि की अपूर्णता 
के कारण तथा कौषोतकि ब्राह्मण का परिचय न होने के कारण पं० 
वदरोदत्त.ने 'कोदिष्टिकी' पढ़ लिया होगा । पं० बदरीदत्त शर्मा के 
अःग्रेभाषानुवाद के ग्राधार पर छपे कुछ उत्तरवर्ती संस्करणों में भी 
यह भूल उपलब्ध होती है । 


४--पं० श्रीराम शर्मा-श्री पी श्रीराम अर्म ने पूना-प्रवचन 
के नाम से पूना के १५ व्यास्यार्नो का एक सुन्दर संस्करण सम्पादित 
किया था । इस संस्करण को सं० १९९४ (सनु १९३७) में श्री मदन- 
मोहन चौबे, अधिष्ठाता ग्रायं साहित्य प्रकाशन मन्दिर, आगरा ने 
प्रकाशित किया था । यह २०५९३० सोलह पृष्ठी आकार में समाचार . 
पत्रीय कागज (न्यूजप्रिण्ट) पर छुपा था। यह संस्करण जोधपुर . 
निवासी प्रा० भवानीलाल भारतीय एम० ए० ने स्त्री आयंसमाज 
जोधपुर” के पुस्तकालय से लेकर सन्‌ १९६९ में भेजा था। भाषा की 
दृष्टि से यह संस्करण उपलब्ध संस्करणों में सबसे उत्तम है। 


_ ९. पूना के भ्रवचनों का उदू' आषानुबाद म० मु शीराम जी ने प्रकाशित 
किया था। इस का वर्णन हम आगे करगे) . | स हीत 
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अब तक आयंभाषा में 'उपदेश-मञ्जरी' नाम से वा पूना-प्रवचन 
नाम से इस के अनेक संस्करण निकल चुके हैं। 


चार संस्करणों की तुलना का निष्कर्म--हमने 'ऋषिदेवी रूपलाल 


कपूर पब्लिक ट्रस्ट, देहली' की ओर से सं० २०२६ (सन्‌ १९६७) 


प्रकाशित संस्करण को तँयार करते समय निम्न चार संस्करणों की 
तुलना की थी- 

१-पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा हारा सं० १९५० (सनु १८९३) में 
भ्रनृदित तथा श्रजमेर से प्रकाशित & व्याख्यान । 

२-पं० बदरीदत्त शर्मा द्वारा अनूदित सनु १९१० (सं० १६६७) | 
में बरेली से प्रकाशित । र 

आयंसमाज साहित्य सर्वेस्व (पृष्ठ २) से ज्ञात होता है कि सन 
१९३१ में इसका छठा संस्करण प्रकाशित हुआ था। 

३--पं० श्रीरामं शर्मा द्वारा संशोशित सं० १९९४ (सन्‌ १ ६३७) 
में आगरा से प्रकाशित । 

४--प्रेम पुस्तक भण्डार बरेली से सनु १९६१ (सं० २०१५) में 
प्रकाशित । 

इन चारों संस्करणों की तुलना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे 
कि पं० बदरीदत्त शर्मा के भ्रनुवाद के आद्य & व्याख्यानों का मुल पं० 
गणश रामचन्द्र शर्मा का किया हुआ, भाषानुवाद है। शेष ६ व्या- 
स्याना का मुल सम्भवतः म० मुशीराम जी का उदू अनुवाद हो। . 
भ्रम पुस्तक भण्डार से प्रकाशित संस्करण का मूल पं० बदरीदत्त शर्मा 
का अनुवाद है । इन में उतना ही स्वल्प नाममात्र का अन्तर है 

जितना मुद्ण-प्रमाद आदि से पुनमुं द में प्रायः हो जाता है । प 

राम शर्मा का संस्करण कहीं कहीं इन से भिन्न है।इस का 

शरण भाषा श्रादि का संशोधन प्रतीत होता है । 

आयभःषा के अन्य संस्करण--इस (सं० २०३९) समय हमारे 
गास उपदेशमञ्जरी अथवा पूना-प्रेवचन के नाम से आयंभाषा में 


छपे चार संस्करण और हैं । उन का विवरण इस प्रकार है-- 


१-उपदेशमञ्जरी--जगत्‌ राम ग्रां (द्विवेदी) द्वारा आये प्रका- 
येण मण्डल, लाजपत माकट, देहली से पौष २००७ हँ (जनवरी १६५१) 
पे प्रकाशित । यह २०>३० सोलह पेजी आकार में छपा है । 
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२--उपदेशमञ्जरी-इसका श्राद्यन्त भाग नष्ट हो चुका है। 
अतः यह किसने, कब और कहां से प्रकाशित किया, अज्ञात है । जिस 
कागज में यह लिपटा हुआ रखा है, उस पर 'बरेली की छपी' लिखा 
हुआ है । यह अखबारी कागज पर २०३० सोलह पेजी आकार में 
छपा हुआ है । सम्भव है यह पूर्व वणित प्रेम पुस्तकालय बरेली द्वारा 
प्रकाशित संस्करण ही हो। _ 


३--पूना-प्रवचन (उपदेशमञ्जरी)-इसके सम्पादक डा० 
भवानीलाल भारतीय है और यह परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा 
स० २०३३ में १८५९२२ श्रठपेजी आकार में प्रकाशित हुआ है। इस 
संस्करण में श्री भारतीय जी ने हमारे द्वारा सम्पादित और '"ऋषि- 
देवी रूपलाल कपूर ट्रस्ट' देहली द्वारा सं. २०२६ में प्रकाशित पुना- 
प्रवचन की उदारता पूर्वक संस्तुति करते हुए स्पष्ट लिखा है-- . 


“प्रस्तुत संस्करण में हमने प्रवचनों का श्री मीमांसक जो द्वारा 
निर्धारित पाठ ही स्वीकार किया है । किन्तु साधारण पाठकों के लिये 
अधिक उपयोगी न जानकर [उनको] बहुत सी टिप्परियों को 
हटा दिया है (भूमिका पृष्ठ शा) । 


श्री भारतीय जी ने श्रपने संस्करण में पूना-प्रवचनः एक झालो- 
चनात्मक विश्लेषण” में पूना-प्रवचनों पर अच्छा प्रकाश डाला है । 


४--उपवेशमञ्जरी --इसके सम्पादक श्री पं० राजवीर शास्त्री 
हैं और प्रकाशक 'ग्राषेसा हित्य प्रचार ट्रस्ट” कमला नगर, देहली । 
यह सं० २०३७ में २३% ३६ सोलह पेजी आकार में प्रकाशित हुई है । 
सम्पादक ने भ्रपने प्रावकथन में 'इस संस्करण की विशेषता' सन्दर्भ. 
के भ्रन्तगंत श्री प० बदरीदत्त शर्मा ग्रौर डा० भवानीलाल. भारतीय 
के संस्करणों का तो उल्लेख किया है, किन्तु श्री भारतीय जी ने हमारे 
जिस संस्करण की संस्तुति की है, हमारे द्वारा निर्धारित पाठ और 
टिप्पणियों को स्वीकार करने का उल्लेख किया है, उस हमारे सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण संस्करण का निर्देश करना भी श्री राजवीर जी ने 
स्वयं अथवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री दोपचन्द जो की धारणानुसार 
पाप समझा है । पाठक इतने से ही श्री राजवीर जी के अथवा श्री 
दोपचन्द जी की हमारे प्रति क्या मनोवृत्ति है, इस को समझ सकते 
हैं। साहित्य के क्षेत्र मे ऐसा करना जघन्य अपराध माना जाता है | 
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मिथ्या लेख--इसी प्राक्कथन में श्री राजवीर जी ने श्री पं० 
बदरीनाथ जी के प्रकाशन की टिप्परियों को उचित समझकर अपने 
संस्करण में स्थान देने का उल्लेख किया है । प्रथम तो पं० बदरीदत्त 
जी के संस्करण में कोई टिप्पणियां हैं ही नहीं और यदि श्री राजवीर 
जी के पास उनका कोई ऐसा अद्भुत संस्करण है, तो उसकी कौनसी 
टिप्पणी राजवीर जी ने अपने संस्करण में दी है, इसका कुछ पता 
नहीं चलता । कारणा, श्री राजवीर जी के संस्करण में जितनी भी ' 
टिप्पणियां हैं, उनमें से चार को छोड़कर शेष सभी टिप्पणियां श्री 
भारतीय जी के संस्करण में विद्यमान हैं (इन्हें श्री भारतीय जी ने 
हमारे संस्करण से लिया है) | और जो शेष चार टिप्पणियां श्री 
भारतीय जी के संस्करण में नहीं हैं, उन्हें श्री राजवीर जी ने सीधा 
हमारे संस्करण से लिया है। वे चार टिप्पणियां निम्न हैं-- 

१-पष्ठ ५७ की टि० १--हमारी टिप्पणी को कुछ बदल कर 
छापा है । 

२-पृष्ठ १०८ की टि० १--्रक्षरशः हमारी टिप्पणी छापी है । 

३-पृष्ठ ११३ की 3६ चिह्नित टि०--यह अक्षरशः हमारी 
टिप्पणी ह । 


४-पष्ठ ११८ की 3% चिल्वित टिं०-यह भी अक्षरशः हमारी 
टिप्पणी है। 

अपने को दयानन्द का अनुयायी सिद्ध करने का ढिंढोरा पौटने 
वाले व्यक्ति का “सत्य का खिपना' श्रथवा 'असत्य लिखना' क्या देव 
दयानन्द की दृष्टि में महापाप नहीं है ? क्या ये लोग अपने ऐसे 
ही आचरण से देव दयानन्द की महत्ता को बढ़ायंगे ? 


ह अनुवादक-महात्मा मु शीराम जी ने पुना के प्रवचनों का 

` ह में अनुवादक करके सनु १८९८ (सं० १९५५) में 'उपदेशमञ्जरी 
गम से प्रकाशित किया था । उनके अनुवाद के आधार पं० गणेश 
रामचन्द्र शर्मा और पं० भगवतीप्रसाद शुक्ल द्वारा विहित भार्य- 

क वाद थे। यह महात्मा जी ने स्वयं अपने उदू संस्करण के 

ना (भूमिका) में लिखा है। 

_ _ लाला लाजपतरायजी का भ्रम--श्री लाला जी ने ग्रपनी महषि 
। चाषो दयानन्द भर उनका काम' पुस्तक में लिखा है -स्वामी जी 
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ने यहां (पूना) में १५ व्याख्यान दिये, जो उसी समय गुजराती भाषा 
में प्रकाशित हो गये, जिनको भ्रव लाला मुशीराम ने उपदेशमञ्जरी 
नाम से प्रकाशित किया है ।१ 


लाला लाजपतराय जो के लेख से यह ध्वनित होता है कि महा- 

त्मा मु शीराम जी ने गुजराती भाषा से उदू भाषा में अनुवाद करके 

अपना उद्‌ संस्करण छपवाया था। यदि लाला लाजपतराय जी 

*का यही भाव हो तो उनका लेख म० मु शीराम जी द्वारा प्रकाशित 
उपदेशमञ्जरी की भूमिका के लेख से विपरीत होने से चिन्त्य है । 


हमारा सं० २०२६ का संस्करण -हम्ने सं० २०२६ (सन्‌ १९७९) 
में ऋषिदेवी रूपलाल कपुर पब्लिक ट्रस्ट से पूना-प्रवचन का जो 
संस्करण छपवाया था, उसमें 'ग्रन्थ-परिचय' के अन्तर्गत लिखा था- 


“हमने मूल मराठी अनुवाद (जो गभी परोपकारिणी सभा से 
छपा है)" पं० गणेश रामचन्द्रशर्मा, पं० बदरीदत्तशर्मा, पं० श्रीराम 
शर्मा और प्रेम पुस्तक भण्डार बरेली के संस्करणों की तुलना करके 
यह्‌ विशिष्ट संस्करण तैयार किया है । हमने पं० गणेश रामचन्द्र 
शर्मा के अनुवाद को (जहां तक वह प्राप्त है) प्रधानता देते हुए मूल 
मराठी संस्करण (१-६६-६ व्याख्यान) से भी शब्दशः तुलना करके 
मराठी संस्करण के अनुसार अनेक स्थानों पर उचित संशोधन किया 
है । १० वें प्रवचन से श्रगले पाठ के लिये हमारे पास एकमात्र पं० 
बदरीदत्त शर्मा का ही संस्करण प्रमाणरूप रहता है, जो उपलब्ध 
सस्करणों में सबसे प्राचीन है ।' 


अस्तुत संस्करण-सन्‌ १८७५ के छपे ३-१५ तक १३ मराठी व्या- 
ख्यानों की श्रचानक उपलब्ध हो जाने से इस संस्करण में हमने पूना- 
प्रवचन के सभी प्रवचनों के भाषानुवाद को मराठी अनुवाद से भली 
पकार मिलाकर पुणे उचित संशोधन करने का प्रयत्न किया है । इस 
दृष्टि से हमारा यह सस्कररण सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसके 
अतिरिक्त इस संस्करण में २०२६ में छापे गये संस्करण की अपेक्षा 

१. द्र० पृष्ठ २५३ की टिप्पणी १। 

- १. इस मराठी संस्करण में व्याख्यान १-६ तथा ७-८ हैं । 
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बहुत सी टिप्पणियां बढाई हँ । तथा अन्त में कई एक आवश्यक 
परिशिष्ट भी दिये हैं । 


विशेष--प्रस्तुत संस्करण के विषय में पाठकों को निम्न दो बातें. 
विशेष घ्यात में रखनी चाहिये -- 


(१) यह संस्करण मूल मराठी भाषा में सन्‌-१०७२ में छपे १५ 
ब्यास्यानों के साथ अक्षरशः मिला कर तैयार किया गया है। अतः 
इसमें पूर्व मुद्रित संस्करणों से बहुत स्थानों में पाठभेद उपलब्ध 
होगा। इसका कारणा यह है कि पूव मुद्रित आर्यभाषा अनुवाद भाव- 
प्रधान है । हमारा यह संशोधित अनुवाद भाव की पूर्णतया रक्षा 
करते हुए भी शब्द-प्रधान है । 


वर २--इस संस्करण में मूल मराठी संस्करण के अनुसार पूर्व 
रणों में मुद्रित 'नित्यकम और मुक्ति! विषयक १४ वां व्याख्यान 
(३ व स्थान पर है और १३-वां “इतिहास” विषयक अन्तिम व्याख्यान 
१४वें स्थान पर छपा है । इस विषय में पूर्व पृष्ठ २४९ पर विस्तार 
से लिख चुके हैं। | 


पुना-प्रवचन की स्थिति--पूना-प्रवचन के मुद्रित मराठी अनुवाद 
को स्थिति यह है कि ऋषि दयानन्द के द्वारा जो व्याख्यान आयंभाषा 
में दिये गये, उन्हें उसी समय न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द रानाडे ने 
रे सामर्थ्यानुसार लिपिबद्ध करने का प्रयत्न किया था (प्रारम्भिक 
४५ व्याख्यानो का तो सारांश मात्र ही लिपिबद्ध किया गया, ऐसा 
अतीत होता है) । भ्रतः यह कई स्थानों पर त्रुटित सा प्रतीत -होता 
है, कई स्थानों पर पाठ भ्रष्ट है । हमने ऐसे सभी स्थानों पर नत 
शवधानता से उपलब्ध मूल पाठ में हस्तक्षेप न करते हुए पाठों की 

वा संशोधन करने का यथाशक्य प्रयत्न किया है । कं इसी. प्रका र 
| भने व्याख्यान में दिये गये उद्घरणों को मूल ग्रन्थों से सिता 
कर शुद्ध करने और उनके.पते देने का भी उनके प्रयास किया है। 
से भूल पाठ में जो भी अंश पाठ-पुत्य॑थ वा विस्पष्टार्थ बढाया है, 
| गा ] इसः प्रकार के चतुष्कोणा कोष्ठक में रखा खली है| 
' ५५५. संस्करण को तैयार करने में पुरी सावधान है, 
१ भानुष-प्रमाद से कहीं न्यूनता रहना सम्भव है। 
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प्रस्तुत संस्करण को तयार करने में उपयुक्त संस्करण-- 

क. मराठी संस्करण--(व्याख्यान १-६, ७-८)परोपकारिणी सभा 
द्वारा सं २०२० में २०%३० सोलह पेजी श्राकार में प्रकाशित । इस 
संस्करण में अनेक स्थानों पर मुद्रण सम्बन्धी दोष उपलब्ध होते हैं। 
८ जुलाई १८७४५ के व्याख्यान में पृष्ठ १७ पं० १३--असं सुश्रुत यांचे 
हाणणं आहे' के आगे जो पाठ छपा है, वह १० जुलाई के पृष्ठ २५ की 
अन्तिम पंक्ति से ग्रागे का है। इस प्रकार ८ जुलाई के “व्याख्यान का 
अंश १० जुलाई के व्याख्यान में पृष्ठ २६-२७ पर छपा है श्रौर १० 
जुलाई के व्याख्यान का २५ वें पृष्ठ से आगे का भाग ८ वें व्याख्यान 
के पृष्ठ की;१४ वीं पङ्क्ति आगे पृष्ठ १९ तक छपा है। 


परोपकारिणी सभा के इस संस्करण में संख्या ३,५,६,८,९ के 
व्याख्यानों के ऊपर 'स्थुलाक्षरों में वार तारीख माह और सनु का 
निर्देश मिलता है वह सन्‌ १८७५ के संस्करण में नहीं है। सम्भवतः 
यह पाठ किसी सम्पादक ने बढ़ाया है। इनमें वार का निर्देश 
अशुद्ध है । 

ख. सराठी संस्करण--(व्याख्यान ३-१५) ९.३६.३ आकार के 
पृष्ठों में सन्‌ १८७५ पृथक पृथक्‌ छपे व्याख्यान। ये मूल रूप में 
भण्डारकर श्रोरियण्टल रिसर्च इ स्टीटचूट पूना में वर्तमान हैं । वहीं 
से हमने इनकी फोटोस्टेट (झेरोक्स) कापी प्राप्त की है। 

ग. पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा द्वारा मराठी से श्रायंभाषा में अनू- 
दित सं० १९५० के ७ ट्रेकट । इनमें १-९ व्याख्यान छपे हैं । 

घ. पं० बदरीदत्त शुक्ल का अनुवाद- श्यामलाल वर्मा बरेली 
द्वारा सन्‌ १९१० में प्रकाशित प्रथम संस्करण । 

ङ. पुना-प्रवचन--श्री पं० श्रीरामजी द्वारा सम्पादित सन्‌ १९३७ 
में आगरे से प्रकाशित (यह संस्करण हमने डा० श्री भवानीलाल जी 
भारतीय से प्राप्त किया था, उसे उन्हें वापिस लौटा दिया) । | 

पुना-प्रवचन की महत्ता--ऋ० द० ने पूना में व्याख्यान आायं- 
भाषा में दिये थे । न्यायमूति रानाडे सदृश महनीय व्यक्ति ने इन्हें 
यथाशक्ति लिपिबद्ध किया, भ्रौर उसको मराठी भाषा मे अनुवाद करा- 
कर छपवाया था । तदनन्तर मराठी संस्करण का आर्यभाषान्तर 
किया गया । इस कारणा इस ग्रन्थ का उतना प्रामाण्य तो नहीं माना 
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जा सकता है, जितना ऋषि दयानन्द के स्वयं निमित ग्रन्थों का है। 
तथापि उक्त कारणों से यह प्रवचन-सग्रह सवर्था हेय भी नहीं है । 
ऋषि दयानन्द के व्याख्यानो का सारांश होने से अत्यन्त उपयोगी है । 
इस विषय में हम म० मु शीराम जी द्वारा उदूंभाषा में प्रकाशित 
उपदेशमञ्जरी की भूमिका का वह अश नीचे दे रहे हैं, जिसमें 
उन्होंने इस संग्रह की महत्ता दर्शाई है । म० मु शीराम जी लिखते हैं- 


“इन लेकचरों के शाया करने को वजह जतलाना इस जगह 
जरूरी है। दोराने तजु मा में बाज भाइयों ने मुझ से पुछा था कि 
जब सत्याथेप्रकाश सी मुफसत किताब श्री स्वामी जी के सिद्धान्तों 
को जाहिर करनेवाली मौजूद है तो फिर इन लेक्चरों के तबा करने 
की वया जरूरत है। मेरा जबाब यह है कि इन लेवचरों में बाज 
अमुर ऐसे ब्यान हुए हैं, जो कि सत्याथंप्रकाश के बाज अमूर पर 
ज्यादा रोशनी डालेंगे और आयं समाज के बाज सिद्धान्तों को ज्यादा- 
तर वाजह तौर पर जाहिर करंगे । एक ही मिसाल से मेरे इस दावा 
की ताईद हो जायेगी । महा पतञ्जलि के योग्शास्त्र के विभूति पाद” 
की निस्बत अक्सर आयेसमाजरस्थ पुरुषों को दिक्कत मालूम दिया करती 
है। अणिमा गरिमा वगेरा सिद्धियों का जिस्म के साथ तालुक 
असम्भव सा सालस होता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक 
लेक्चर में इस दिक्कत को बिलकुल दूर कर दिया है। उन्होंने हहां 
व्यान किया है कि च्‌ कि योगास्यास आत्मा का विष विषय है इसलिये 
सिढिया जिस्म को नहीं हासिल होतीं बल्कि आत्मा को होती हैं। इस 
तरह पर और बहुत सी जगहों में नई नई बातें मालूम होती हैं। न 
सिफ यहो बल्कि महषि से अपने जीवन के बहुत से नये हालात इन 
लक्चरो से मालूम होते हैं। मेरी राय में ये लेक्चर सत्यार्थप्रकाश के 
जमीमा (भुमिका) का काम देंगे ओर बाज हालात में एक उमदा 
Jd से कम कारोमद न होंगे । अगर इस तरह 20 पु 2 

चरो का खुलासा हमारे लिये मजफूज रहता तो श 
उबहात जो अक्सर भाइयों को लिदा के समभने में पेदा होते हैं 
साफ हो जाते ।” 


सं पुना-प्रवचन और आदिस सत्यार्थप्रकाश-पुना के ये प्रवचन १६०5० 
° ने १९३२ (सन्‌ १८७५) में दिये थे और इसी वर्ष आदिम सत्याथ- 
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प्रकाश भी प्रकाशित हुआ था । इस कारण इन दोनों में कई विषय 
एक समान हैं। उनसे एक दूसरे ग्रन्थ को समझने में महती सहायता 
मिलती है । हमने ऐसे सभी स्थानों पर आदिम सत्यार्थप्रकाश के पाठ 
की ओर टिप्पणी में रकेत कर दिया है और ग्रन्थ के अन्त में प्रथम 
परिशिष्ट में आदिम सत्यार्थप्रकाश क उन पाठों को छाप भी दिया 
है । जिससे पाठक स्वयं दोनों ग्रन्थों के पाठों की तुलना कर सक । 


आशा है पुना-प्रवचनों का हमारा यह संस्करण शोधकर्ताश्रों एवं 
स्वाध्यायशील व्यक्तियों को हमारे पूर्व संस्करण की अपेक्षा श्रधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


चेत्र शुक्ला १ विदुषां वंशवदः-- 
सं० २०३९ युधिष्ठिर मीमांसक 
—0— 
पूना-प्रवचन का मराठी-संस्करण 


पूना-प्रवचन के उपलब्ध मराठी-संस्करण को हम किसी 
योग्य मराठी भाषा के विद्वानु से सम्पादित करवा कर शीघ्र 
ही प्रकाशित करेंगे । इस से मूल मराठी-पाठ भी चिरकाल' के 
लिये सुरक्षित हो जाये । 
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ईश्वर-सिद्धि 


ु स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पूने के बुधवार पेठ में भिड़े के वाडे 
में तारीख ४ जौलाई सन्‌ १८७५१ के दिन रात्रि में [८ बजे]? जो 
व्यास्यात दिया था, उसका सारांश निम्नलिखित है-- 


ओम्‌, झं नो मित्रः शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा । 

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शंनो विष्णुरुरुक्रमः ॥' 

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो स्वमेव मत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव 
त्य ब्रह्म वदिष्यामि । [ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदि- 
'यामि । तन्मामवतु । तद्‌ वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ | अवतु 
वेक्‍तारम्‌ ॥ ] 


(इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा--)* 


१. प्रत्येक व्याख्यान के उपर स्थूल भ्रक्षरो में जो यह पाठ छापा गया है, 
पह मराठी व्याख्यान की पुस्तिकाओं में स्थुलाक्षरों में शीषेक के रूप में छपा 
क) २. आषाढ शुक्ला १, रविवार, सं० १९३२ | 

३. '८ बजे’ का निर्देश मराठी संस्करण में प्रथम दो व्याख्यातों को 

इकर सत्र है, अत एव हमने यहाँ भी दे दिया है! 

४. ऋपवेद १।६०।३॥ ५, तै ० उप० शिक्षावल्ली १।१॥ 

३. भादि पद से सूचित शेष मन्त्रपाठ हमने कोष्ठक में दे दिया है । 

) इस प्रकार के कोष्ठक में रखा गया पाठ लेखक की झोर से 
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ओम यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि इसमें उसके 
सब गुणों का समावेश होता है ।' 
प्रथम हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पश्चात्‌ धमं- 
प्रबन्ध का वणान करना योग्य है, क्योंकि “सति कुड्य चित्रम्‌” इस 
न्याय से जव तक ईश्वर की सिद्धि नहीं होती तव तक धमं-व्याख्यान 
करने का अवकाश नहीं है। 


स पर्यंगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
सस्नाविर(? शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥` 


न तस्य कार्य करणं च [विद्यते न तत्समइचास्यधिकइच दृश्यते ।] 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥* 
(ये वाक्य हकर स्वामीजी ने इनकी व्याख्या की ।) 
मृत्तं देवताओं में ये गुण नहीं लगते। इसलिए मूति-पूजा निषिद्ध 
है । इस पर कोई ऐसी शङ्का करते हैं कि रावणादिकों के सदुश 
दुष्टों का पराभाव करने के लिए और भक्तों को मुक्ति होने के ग्रथ 
[इश्वर को] अवतार लेना चाहिए; परन्तु ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं; 
इससे अवतार की श्रावश्यकता दूर होती है। कारण, इच्छा मात्र से 
वह रावण [जेसों] का नाश तो कर सकता था । इसी प्रकार भक्तों 


लिखा हुलमा है भ्रागे जहां जहां भी  ) इस कोष्ठक के श्रन्तगंत पाठ 
मिले, उसे लेखक द्वारा लिखित जानें । (मराठी संस्करण में इस प्रकार का पाठ 
कोष्डक में नहीं है । हमने लेखक के वाक्य का प्रवक्ता के पाठ से भिन्नता 
दर्शाने के लिये ( ) कोष्ठक का प्रयोग किया है । हमने जहां कहीं कोई 
पद वा वाक्य अपनी झोर से बढ़ाया है, उसे संत्र [ ] इस प्रकार के 
चतुष्कोण कोष्ठक में रखा है । 

१. 'ग्रोम्‌' नाम की व्याख्या के लिये सत्यार्थप्रकाश प्रथम समुल्लास 
आर पेञ्चमहायज्ञविधि के भ्रन्तगंत गायत्री मन्त्र की व्याख्या देखें. 
२ यजुः ४०।८॥| परोपकारिणी सभा द्वारा छापे गये मराठी संस्करण 
में यह पता सूल पाठ के साथ ही छपा है । ३. श्वेता» उप० ६।५। 


४. अर्थात्‌ मन्दिरो में देवताग्नो के नाम पर स्थापित मूर्तियों में । 
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` कलो उपासना करने लिए ईश्वर का कुछ ्राकार' होना चाहिए, ऐसा 


भी बहुत से लोग कहते हैं; परन्तु यह कहना भी बरोबर' नहीं ह्‌ । 
कारण, शरीर-स्थित जो जीव है, वह भी आकार-रहित है। ऐसा 
सव स्वीकार करते है । वेसा आकार न होते भी हम परस्पर एक 
दुसरे को पहिचानते हैं, और प्रत्यक्ष कभी न देखते हुए भी केवल 
गुणानुवादों ही से सऱद्वावना और पूज्यबुद्धि [अदृष्ट] मनुष्य के 
विषय में रखते हैं। उसी प्रकार ईश्त्रर के सम्बन्ध में नहीं हो सकता, 
यह कहना बरोबर नहीं है । इसके सिवाय मन का आकार नहीं है, 
मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य है, उसे जड़ेन्द्रिय-ग्राह्मता लगाना यह 
भ्रप्रयोजक है । 


श्रीकृष्णजी एक भद्र पुरुष थे। उनका भारत” में उत्तम वर्णन 
किया है, परन्तु भागवत [पुराण] में उन्हें सब प्रकार के दोष लगा- 
कर दुगु णों का बाजार गरम कर रक्खा है। 


ईश्‍वर सर्वशक्तिमात्‌ है । शक्ति' का भ्र्थ क्या है ? “कतुं मकतु - 
मत्यथा कतु म्‌” ऐसी शक्ति नहीं है । किन्तु सर्वशक्तिमान अर्थात्‌ 
भाय न छोड़ते हुए काम करने की शक्ति रखना । यही सर्वशक्तिमान्‌ 


का ग्रथ है। कोई कहते हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा” पाप-मोचनार्थ 
= 0 9 ` ` 


ग * सेब भ्रनुवादों में 'ग्रवतार? पाठ है, परन्तु मराठी में “आकार' पाठ 
। 


९. यह शब्द मराठी और गुजराती भाषा में समानरूप से प्रयुक्त होता है। 


` ० द० के आयंभाषा में लिखे ग्रन्थों में भी क्वचित्‌ 'वरोवर' वा 'बराबर” 


लक 


को प्रयोग मिलता है । इसका ग्रथं है-- ठीक, यथायं, सही, यथोचित । 


३. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट हुआ प्रतीत होता है । श्रीराम शर्मा ने 'घटाना' 
रखा है। ४. भर्थात्‌ महाभारत में । 
ह पुलना करो- सत्याथेप्रकाश प्रथम सं० (सन्‌ १८७१) पृष्ठ २७०; 
ज्र भकाश (संशोधित) पृष्ठ ५२९, पं० १९-२२ (प्रासशसं० २) । विशेष 
भि भागवत-खण्डनम्‌' परिशिष्ट पृष्ठ ४०७, ४०८ (दलग्रसं) । 
६. किन्ही संस्करणों में शक्तिमान्‌! और किन्ही में “सर्वशक्तिमान्‌? पाठ । 
'शक्ति' इतना ही पाठ है । यही ठीक है । 
5. अर्थात्‌ ईसा मसीह को । 


र _ 
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२६८ दयानन्द-प्रवचन-संग्रह 


[जगत्‌ में | भेजा, कोई पेगम्बर* को उपदेश करने के लिये भेजा ऐसा 
कहते हैं । सो यह सव कुछ करने को परमेश्वर को कुछ भी ग्राव- 
इयकता नहीं । कारणा, वह सर्वशक्तिमान्‌ है । 


व॒ल, ज्ञान भर क्रिया ये सब-शक्ति-के-- प्रकार _हैं । बल, ज्ञान 
और क्रिया श्रनन्त होकर स्वाभाविक भी हैं । ईश्वर का आदि कारण 
नहीं है। आदि कारण मानने पर श्रनवस्था-प्रसंग आता है ।' निरी- 
इवरवाद की उत्पत्ति आ यया ताल! पर से हुई प्रतीत होती है, परन्तु 
व सना कपिल आनि निरीरवरवाती नचे नि निरीश्वरवादी ने थे उनके सूत्रों का 
आधार लेकर कपिल निरीश्वरवादी थे; ऐसा कोई कहते हैं; परन्तु 
उन के सुत्रो का ग्रथ बरोबर नहीं किया किया जाता । वे सूत्र हैं--- 

ईइवरासिद्ध: । 

मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः । 

उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ । 

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपोसासिद्धस्य वा।' इत्यादि, 


परन्तु सूत्रसाहचर्य से विचार करने पर ईश्वर एक ही है, दूसरा 
ईस्वर नहीं है, ऐसा कपिल मानते थे । कारण, पुरुष है' ऐसा उनका 
सिद्धान्त था। वही पुरुष सहस्न-शीर्षादि सूक्तों* में वर्णित है। उसी के 
सम्वन्ध से वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌* इत्यादि कहा है। 

प्रमाण बहुत प्रकार के हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द 


प भिन्न-भिन्न शास्त्रकार प्रमाणों की भिन्न-भिन्न संख्या 
मानते हैं । | 


ता 


१. अर्थात्‌ मोहम्मद साहब को। 

२. ईश्वर का आदि कारण मानने पर उस आदि कारण का आदि कारण 
मानना पड़ेगा, फिर उसका भ्रादि कारण । इस प्रकार यह श्रादि कारण की 
परम्परा कहीं समाप्त नहीं होगी । इसे ही 'अनवस्था-प्रसंग' से सूचित किया है । 

३. सांख्य १६२, ६३, ६४, ९५॥ यह स्थान निर्देश परो० सभा के 
मराठी सं० में सूत्रों के साथ मूल पाठ में छपा है । अन्तिम सूत्र का मराठी 
संस्करण में शुद्ध पाठ है । कहीं-कहीं 'प्रशंसोपासा०” 'उपासना०' पाठान्तर भी . 
मिलते हैं। । % 

४. ग.घ.ङ. में 'सूत्रों' पाठ है । मराठी सं० (क) में 'सुक्त' का ही निर्देश 
है घहतोर्षा पक्त दि 3 i 89: ce ३१ शला के 


CC-0.In Public Domain. Panini Kan 


Digitized by Arya Samaj Fpundation Chennai and eGangotri 


पूना-प्रवचन (१ २६९ 


मीमांसा-शास्त्रकार जेमिनि दो प्रमाण मानते हैं । गौतम 
त्याय-शास्त्रकार आठ मानते हैं। कोई अन्य न्याय-शास्त्रकार चार 
मानत हैं । पतञ्जलि योग-शास्त्रकार तीन मानते हैं। सांख्य-शास्त्र- 
कार तीन मानते हैं । वेदान्त में छः प्रमाण स्वीकार किए हैं। परस 
भिन्न-भिन्न संख्या मानना, यह उस-उस शास्त्रकार के विषयानुरूप ५ 
है। सार प्रण का [एक दूसरे में] अन्तर्भाव करके तीन प्रमाण 
ग्रवशिष्ट रहते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 

इन तीन प्रमाणों की लापिका' कर ईश्वरसिद्धि-विषयक प्रयत्न 
करते समय प्रत्यक्ष की लापिका करने के पूर्वे ग्रतुमान को लापिका 
करनी चाहिए। कारणा, प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत ही संकुचित है और क्षुद्र, १० 
है। एक व्यक्ति का इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो सकता है ? ॥। 
से प्रत्यक्ष को एक ओर रख कर शास्त्रीय विषयों में अनुमान कोह 
प्रमाण विशेष गिना गया है । व्यत्रद्ठार के लिए [भी | अनुमान आव- 
श्यक है ।१ अनुमान के विना भविष्य के व्यवहारों के विषय में हमारा 
जो दृढ़ निश्‍चय है, वह निरर्थक होगा । कल सूये उदय होगा, यहं १५ 
प्रत्यक्ष नहीं, तथापि इस विषय में किसी के मन में तिलमात्र भी 
शङ्का नहीं होती । भ्रव इस अनुमान के तीन, के तीन, प्रकार हैं-शेषवत्‌, 
वत्‌ ग्रौर सामान्यतोदुष्टम्‌ । पुर्वेवत्‌ श्रर्थात्‌ कारण से कार्य का 
ग्रनुमान, ज्ञेषवत्‌ अर्थात्‌ कार्य से कारण का अनुमान, सामान्यतो दृष्ट 
रथात्‌ संसार में जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है उस पर २० 
से जो अनुमान होता है, वह । 

इन तीनों भ्रनुमानों की लापिका करने से ईश्‍्वर=परम पश्न 
सनातन ब्रह्म सब पदार्थों का बीज है, ऐसा सिद्ध होता है। पायो 
कार्य दीखता है । इस पर से कोई रचना करनेवाला है । पचस 

सृष्टि आप ही आप रची हई नहीं हैं । कारण, व्यवहार ___ महन 3 


१. 'लापिका' शब्द 'आलापिका' का एक देश है । जैसे सत्यभामा-भामा । 
मराठी भाषा में प्रयुक्त इस शब्द का ग्रथ है--आलाप=विचार। 
_ ९. अर्थात्‌ भ्रल्प । ३. यह वाक्य मराठी सं० में है। 
४. ग. घ. ङ. “इस पर से अनुमान होता है कि उसका रचते वाला कोई 
है पाठ है। हमारा पाठ मराठी संस्करण के अनुसार हैं। आगे जहाँ जहा २० 
र हमारा पाठ अनय संस्करणों से भिन्न होवे, वहां संत्र हमारे पाठ को मराठी 


। 

| 

; भेस्करण |] पा त॒ नहीं करेगे | 

Hi के अनुकूल MEd खवर पुराने पाठ उव Vidyalaya Collection. 
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[बनाने] का सामान विद्यमान होने ही से घर नहीं बन जाता, यह 
हम देखते हैं ग्रौरं यही अनुभव सवंत्र है । साह सो सु का] 
नियमित प्रमाण से “मिश्रण वा विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने को सुगमता 
के लिए कभी भो ग्राप स्वयं घटित नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
सृष्टि की व्यवस्था जो हम देखते हैं, उसका उत्पादक और नियन्ता 
ऐसा कोई श्रेष्ठ पुरुष अवश्य होना चाहिए । 

अब प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर की सिद्धि में लगता है क्या ? ऐसी 
किसी की अपेक्षा होवे तो उसका विचार यू है कि प्रसक्ष रीति से 


गुण का ज्ञान होता है.। गुण का अधिकरण जो गुणी द्रव्य है उसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता ।' इसी प्रकार ईश्‍वर सम्बन्धी गुण 


का ज्ञान चेतन और अचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसी पर 
से इन गुणों का भ्रधिकरण जो ईश्वर है, उसका ज्ञान होता है, ऐसा 
समझना चाहिए । 
हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे सुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम |!" 
हिरण्यगर्भ का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है, किन्तु 


स है, वह ज्योतिरूप परमा- 
त्मा” ऐसा अर्थ है । मूतिपूजा का पागलपन लोगों में फेला हुआ 
है इसका क्या करना चाहिए ? यह एक प्रकार की जबरदस्ती है । 
सूति का आडम्बर जेनियों से हिन्दू लोगों ने लिया है । 

चत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद विजानाति स भूमा“ 
परमात्मा ॥ 

वह ग्रमृत है श्रौर वही सब के उपासना करने योग्य है । उससे 

जो भिन्न है वह सब झूठा है, वह अपना आधार [मान्य] नहीं है॥ 


१. कतिपय नैयायिक पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं मानते, उनके गुणों का ही 


प्रत्यक्ष मानते हैं । अन्य नैयायिक गुणसहित गुणी का भी प्रत्यक्ष मानते हैं। 
उपर का लेख प्रथम प्रकार के नैयायिको के मतानुसार है । 

२. द्र स० प्र० समु० ७, पृष्ठ २७८, पं० ६-१२ (श्रासशसं ० २) 

३. ऋ० १०।१२१।१।। ४. ज्योति वे हिरण्यम्‌ । शत०ब्रा० ६।७।१।२। 

५. छा० उ० ७।२४।१॥ यहां ग्रागे का 'परमात्मा' पद व्याख्यानरूप ग्रथवा 
ग्रध्याहृत है । | ् 
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इ्सरा-प्रवंचन 
इइवर-विषयक प्रश्नोत्तर 


मंगलवार ता० ६ जौलाई १८७५ के दिन, [रात्रि में ८ बजे 
स्वामी] दयानन्द सरस्वती के ईशवर-विषयक व्याख्यान' पर हुए 
वाद-विवाद का सारांद-- 

१ प्ररन--कार्य और कारण भिन्न-भिन्न हैं वा केसे हैं ? 

उत्तर-कहीं-कहीं अभिन्न हैं और कहीं-कहीं भिन्न भी हैं । 
उदाहरण--मृत्तिका से बना हुआ घट मृत्तिका ही रहता है, परन्तु 
मांस शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथाप मांस और शोणित ये 
नख नहीं हैं । इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न होता है, - 
परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । 

गोमयाज्जायते वृश्‍चिक: ।` 

[भर्थात्‌--गोबर से बिच्छु उत्पन्न होता है।] तो गोबर और 
विच्छू क्या एक हो सकते हैं ? सर्वशक्तिमान [मरौर] चैतन्य, इन 
में चेतन्य' पर सवंशक्तित्व है अर्थात सामर्थ्य के योग से चेतन्य 
निमित्त कारण होता है। इस स्थल पर जड़-पदार्थं जो विश्‍व का 
न कारणा है वह और निमित कारण चैतन्य एक नहीं हैं 


य 


एकमेवाद्वितीयम्‌ 
ऐसी श्रुति है । उसका अर्थ करने में इस उपयुक्त व्यवस्था से 
बु अड्चन नहीं आती । कारण, [इसका अर्थ ] अद्वितीय अर्थात्‌ 
बकर"... 


नि 0] 
५.3. ५ «.-०“नीनाननन हली 


mr 


१. ्राषाढ़ शुक्ला ४, सं० १९३२ । सोमवार कौ द्वितीया-तृतीया सस्मि- 
क २. अर्थात्‌ ४ जुलाई का प्रथम व्याख्यान । 
3. यह लौकिक प्रसिद्धि भ्रनेक प्राचीन ग्रन्थो में निर्दिष्ट है । 
४. यहां सवंत्र इस पद का प्रयोग 'चेतन' शब्द के स्थान पर है। इसी 
करते ऋषि दयानन्द 'मान' के स्थान पर सर्वत्र “मान्य शब्द हा प्रयोग 
५. छा० उ० ६।२।१॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>>>. 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२७२ Digitized by Arya 5गाद्रियात वाम, eGangotri 


ईश्वर ही उपादान [कारणा] हुआ, ऐसा नहीं है । कारण, भेद 
तीन प्रकार का होता है-कभी-कभी स्वतातीय भेद रहता है, कभी- 
कभो विजातीय और कभी' स्वगत भेद होता है । अव अद्वितीय है' 
अर्थात्‌ 'सब जो कुछ है वह ईश्वर ही है ऐसा अथ आधुनिक वेदान्त 
में लेते हैं। परन्तु यह अर्थ उपयोगी (=ठीक) नहीं, किन्नु [अद्वितोय 
का] दूसरा ईश्वर नहीं, एक ही ईश्‍वर है और वह संयुक्त नहीं है, 
यही ग्रथे.है । ग्रव-- 
ईइवरः सर्वसुष्ट प्राविशत्‌ । 

ऐसे अर्थ की श्रुति है, इसका अर्थ किस प्रकार करना चाहिए ? 

अथवा-- 
सर्व खल्विदं ब्रह्म ।` 
इस वाक्य का अर्थ कैसे करें ? आधुनिक वेदान्ती 'इदं बिश्वो 


“ऐसा मानकर उस शब्द का ग्रन्वय 'सर्व' इसको श्रोर करते हैं, परन्तु 


साहचर्य अर्थात्‌ ग्रन्थ के ग्रगले पिछले भ्रभिप्राय की ओर दृष्टि देने से 
इद? शब्द का ग्रन्वय“न्रह्म' शुब्द की ओर करना पड़ता है । [जेसे-] 
“इद्‌ सब घृतम्‌ अर्थात्‌ यह बिल्कुल घी है, तेल मिश्चित नहीं । इस 
प्रकार 'यह बहा-नमना-वस्लुओं से मिश्रित-वहीं है' ऐसा सर्व शब्द 
का अर्थ है । ऐसा अर्थ करने से ऊपर के हमारे कहे भ्रनुसार श्रुति 
का अर्थ होने से [कोई] श्रडचन रहती ही नहीं । 


“नाना वस्तु ब्रह्मणि अ्रथवा वृहदारण्यकोनिषद में “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌ आ[त्मनोऽन्तरो यमा]त्मा न बेइ “ अथवा “यस्य 


१. परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मराठी संस्करण में "विजातीय 
भेद ग्रसतो, केव्हां' इतना पाठ संशोधक के प्रमाद से छुट गया प्रतीत होता है, 
क्योंकि हिन्दी भ्रनुवार्दो में 'विजातीय ग्रोर कभी' पाठ विद्यमान है । 

२. द्र० तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ (तं० उ० २।६) । 

३. छा० उ० ३।१४।१। ४. यह लौकिक वाक्य प्रतीत होता है । 

५. शतपथ माध्यन्दिन पाठ १४।६।७।३०॥। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ 
के भ्रन्तगंत है । शतपथ के माध्यन्दिन और काण्व दो पाठ उपलब्ध हैं । वर्तमान 
में प्रसिद्ध वृहदारण्यक उपनिषद्‌ काण्बपाठानुसारी है । स्वामीजी का पाठ 
माघ्यन्दिनपाठानुसारी है । स्वामीजी ने सत्याथंप्रकाश समु० ७ पृष्ठ ३०२/ 
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आत्मा शरीरम्‌” इस वाक्य के भ्रथे के विषय में अडचन झायेगी, 
इसका विचार करना चाहिए । एक शरीर कं स्थान में व्याप्य भ्रौर 
व्यापक इन दोनों धर्मों की योजना करते नहीं बनती । गृह बह 
आकाश में स्थित है” और ग्राकाश यह व्यापक है, गृह यह व्याप्य है । 
इस से आकाश और गुह ये एक हैं वा अभिन्न हैं, ऐसा अनुमान 
निकालते नहीं आता ।! इस्री प्रकार जीवात्मा और परमात्मा ये 
अभिन्न हैं. ऐसा कहने का अवकाश नहीं रहता । 

मरता ७-0 र 

अह *ब्रह्मास्मि--इस वाक्य का अर्थ किया जाय तो यह अत्यन्त 

प्रीति का उदाहरण (=श्रादश) है, यही लौकिक दृष्टान्त पर से 
स्पष्ट होता है--जे BE मित्र मैं ही_ हु? ऐसा कहते हैं, परन्तु मैं 
शौर मेरा मित्र, इन दोनों की सर्वेथेव ग्रभिन्तता है, ऐसा फलितार्थ 
नहीं होता । 7 

` समाधिस्थ होते समय तत्त्वससि* ऐसा मुनि लोग कह गए, परन्तु 
साहचये की ओर ध्यान देने से मुनियों का यह कथन 'जीवात्मा और 
परमात्मा अभित्त है' इस मत!का पोषक नहीं होता । कारण, इसी 


वचन के पूर्वे भाग* में इसर सारे स्थुल ग्रोर- सूक्ष्म जगत्‌ में...कम्स्स 


१० 


१५ 


बन क से परमात्मा.का ऐतदात्म्य [कथित] है । परमात्मा का 


सरा नहीं ३ वही आत्मा है “ददन्तर्याली त्वमसि” 


का गत का मातमा बहे 0 सब जगत का आत्मा, वह तेरा ही है । इसलिए जीवात्मा और 
परमात्मा इनके मध्य परस्पर सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक, आधारा- 


घेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं। ऐतरेयोपनिषद्‌ में - 


पं० ६ (प्रासशसं २) में भी यही पाठ बृह॒दारण्यक के नाम से उद्धृत किया है। 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण पृष्ठ ३७१, पं० ३-४ (दलग्रसं) में भी यही पाठ 
प्या a | 
- १. श० मा० १४।६।७।३०॥ दरश पूर्व पृष्ठ २७२ टि० १ । 
२. भ्रर्थात्‌ ऐसा भ्रनुमौन करते नहीं बनता । . न 
३. बृ० उ० १४१० ४. छा० उ० धाप) ९ १० ३ मॅ ज्र 
४. मराठी संस्करण सहित स्त्र उत्तर भाग' भ्रपपाठ हैः 2338 ते पुवे 
वाक्य में जिसे विषय का निर्देश किया है वह 'तत्त्वमसि ३ 
पठित्त है। ६. छा० ३० हाफ, के १०॥ | 


२० 


२५ 


७. यह 'तत्त्वमसि' का पथ है। अर्थात्‌ स ग्रास्मा=परमात्मा। तत्तत 
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प्रज्ञानं ब्रह्म 
ऐसा वाक्य है । उसके महावाक्य-विवरण में- 
प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म 

ऐसा विस्तार किया हुआ है, फिर भी परमेश्वर ही सृष्टि बना, 
ऐसा पर्थ “तत्‌ सृष्टि प्राविशत्‌ * इस वाक्य पर से* करने पर 
कार्यं कारण की भिन्नता" होती है । यदि ईश्वर ज्ञानो है तो श्रविद्या 
माया आदिको के ग्राधीन होकर सृष्टयूत्पत्ति का कारण हुआ, ऐसा 
कहने में “उसको श्रान्ति हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है। जहां 
देश, काल, वस्तु [का] परिच्छेद है, वहाँ आन्ति है। यही श्रान्त 
ब्रह्म को हुई, यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान. अनित्य ठहरता है । [अतः ] 
यह विचारणीय वार्ता है । 

इसी तरह 'जीव-भावना' रान्ति का परिणाम है । भ्रान्ति दूर 
हुई अर्थात्‌ जीव ब्रह्म हो गया, ऐसी समझ है तो [यह समझ] बरो- 
बर नहीं । कारण, ्चान्ति परमात्मा में संभव नहीं । आधुनिक वेदान्त 
के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म को अनिर्मोक्ष प्रसंग 
झाता है । जीव और ब्रह्म को यदि एक कहें तो जीव में बहा के गुर 
Co है। यदि हम 
ब्रह्म बन जावे तो हम जगत्‌ भी रच लेवें इस से पुनः एक बार ऐसा 
समझना चाहिये कि विश्‍व जड़, ब्रहम चेतन है आ र-इनका श्राधार- 
धेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । | 


झात्मा झन्तर्याी यस्य, तादुझस्त्वमसि । द्र ०--वेदान्तिध्वान्तनिवारण, पृष्ठ 
३७२, पं० १९-२० (दलग्रसं०) । 
१. ऐ० उ० ५।३॥ २. द्र९--मठाम्ताय उप० ४। 
३. तुलना करो- “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविज्ञत्‌ ।' तै०उ० २।६॥। मुद्रित 
पाठ भ्रशुद्ध प्रतीत होता है। ४. अर्थात्‌ “वाक्य के ग्राधार पर करने से । 
५. मराठी संस्करण में 'ग्रभिन्नता' पाठ है । बह पूर्वापर प्रसंगानुसार 
अशुद्ध है । भ्रथवा “भिन्नता नहीं होती है' ऐसा पाठ होना चाहिये । | 
` ६. 'विद्व जड़, ब्रह्म चेतन है” के मध्य में जीवदिषयक पाठ मराठी 
संस्करण में ही छटा होने से प्रनुवादों में भी छूट गया प्रतीत होता है, भ्रस्मथा 


उत्तर पाठ में 'सेब्य-सेवक' सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता । 
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“सुखमस्वाप्सम्‌”' इस अनुभव की योजना की जाती है। कारण, 
यह चैतन्य नित्य ज्ञानी हे । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ग्रानन्दमय कोश के 
प्रवयव वर्णन किए हुए हैँ । 

सारांश--जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म नहीं । इस स्थल पर कायं 
कारण नत भर भिन्न-भिन्न हैं । यही प्रकार सत्य है, परन्तु भ्रखिल सजोव 
और निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपने सामर्थ्यं से निर्माण किए । वह 
सामथ्ये उसी के पास सदा रहता हे, इस तात्पर्य से भेद नहीं आता । 

२ प्रश्‍न अवतार नहीं हुए, ऐसा तुम कहते हो तो ईश्वर को 
सगुण वा निगु ण क्यों मानते हो? heh 

उत्तर--प्राक्ृत जनों में सगुण अर्थात्‌ श्रवतार मरौर निगुण 
ग्र्थात्‌ परब्रह्म, ऐसा ग्रथ करके इस सम्बन्ध से वाद चलता ह, परन्तु 
यह अर्थ बरोबर नहीं हैं । “स परयेगात्‌''१ इस श्रूति पर से अवतार 
का होना बिल्कुल ही संभव नहीं होता । “कवि:, मनोषी'* “एको 
देव:*-निएु गइ” ऐसे-ऐसे कन ण बन गो के वाक्य हैं। इन से ईश्वर सगुण भ्रौर 
निगुण दोनों है । शान, अवित आग इन अ न 
से वह सगुरा है, परन्तु जड 
गुणों के असम्बन्ध से वह निगु ग£ है। प्रथम जो मैंने श्र.ति 
व: = 

१. मराठी सं० प्रौर हिन्दी अनुवादों में 'सुखमवाप्सम्‌र पाठ भु है नर 

२. उपयूक्त 'सदं खल्विदं ब्रह्म' आदि चार वाक्यो तथा नवीन वेदान्तियों 
के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना के लिये सत्यार्थप्रकाश समु० ७, 25 २०० 
३१०; समु० ११, पृष्ठ ४५१-४६५ (श्रासशसं २); बहार 
पृष्ठ ३६७-३८४ (दलग्रसं०) तथा बम्बई-प्रवचन का दुसरा प्रवचन रस । 

३. यजु० ४०।८॥ 

४. मराठी संस्करण सहित संत्र “एको मुतो' भ्रपपाठ है । पुरा पाठ इस 
प्रकार है-- 

एको देवः सर्वभूतेचु शूढः सर्वव्यापी सर्वसूतान्तरात्ना । 
फर्माध्यक्ष: बै सुताधिवास सः चेता केवलो निगु शश्य ॥ 
2 ह इवेता० उ० ६११ ॥ 
निग प्रथं गज 
` ४ 'निगु'ण' शब्द पर झनेक धाक्षेप करते हैं कि करते रं 
“गुण जिस में से निकल गए? । इसी प्रकार निराकार का ए 
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कही" उसके साहचयं की ओर ध्यान देने से मेरे द्वारा कहा हुआ 
ऐसा ही ग्रथे निकलता है। 

३ प्रहन- प्रार्थना क्यों करनी चाहिए ? ईश्वर सर्वज्ञ है और 
सवेशक्तिमानु भी है तो उसे हमारे मन की बात विदित है और उसने 
हमें इस प्रकार केसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार 
की पाप-विषयिणी प्रवृत्ति [हम में | रखकर हमारे पाप का दण्ड देता 
है, तो ईश्वर न्यायी केसा ? 

उत्तर- हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थं लेकर 
हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं । व गा 
को स्मरण करना हमारा घमे है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। 
ईर्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके अ्रसंख्य उपकारों को हमें अवश्य 
स्मरण करना चाहिए । हितीय--कृतज्ञता दिखलाने वालों का_ मन 
स्वतः प्रसन्न और शान्त होता है । तृतीय- परमेश्वर की शरण 
जाने से आत्मा निल होता है । चतुर्थ -प्रार्थवा से पाइचात्ताप होता 
है और आगे को पाप-वासना का वल घटता हे । पञ्चम--सत्यता_ 
और प्रेम ये गुण हम में दृढ होते हैं। षष्ठ--स्तुति अर्थातु यथार्थ 
वर्णन, ईश्वरस्तुति-करने-से_भ्रपनी प्रीति बढ़ती हे । कारण, ज्यों- 
ज्यों उसके गुण समझ में ग्रात जात हैं, त्यों-त्यों प्रीति अधिक दृढ 
होती हेश | : 

फिर उपासना के सम्बन्ध से आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव के सम्बन्ध से आत्मा में सुख का प्रादर्भाव_होता 
हे । इस उपाय को छोड़ पापनाशन करने का दूसरा उपाय नहीं हे । 
काशी जाने से हमारे पापों का नाश होता हे' यह हमारी समझ, 
अथवा 'तोबा' करने से पाप छुट जाते हैं, किवा हमारे पाप का भार 


जामा 


आकार जिसमें से निकल गया, अर्थात्‌ पहले उसमें गुण भ्रौर श्राकार विद्यमान 
थे। परन्तु इन शब्दों के ये अथे सवंथा ग्रशुद्ध हैं । इस पर विशेष विचार के 
लिए देखिए श्री पं० विद्यासागर शास्त्री कृत 'ग्रष्टोत्तरशतनाममालिका' पृष्ठ 
१६० (रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्राप्य) । निगुण सगु'ण की व्याख्या के लिए 
शार्योह श्यरत्लमात्ता संख्या २७, २८ तथा सत्याथंप्रकाश समु० १, पृष्ठ ४४ 
प° १०-१८; समु० ७ पृष्ठ ३११, पं० ८-१०(ग्रासशसं २)भी देखने चाहिए । 
१. भ्र्थात्‌--'एको देवः--निगु शकच' ।' दु 2 $ 
२. यह पौराणिको का मत है। ३. यह मुसलमानों का कहना हैं। 
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्रमुक भद्र पुरुष लेकर बलि हो गया (=सूली चढ़ गया)' इत्यादि 
अन्य लोगों की समझ हे, यह सारी ग्रप्रशस्त हे अर्थात्‌ भूल पर हे । 
उपासना के योग से विवेक उत्पन्न होता हे। विवेकी होने से क्षणिक 
(=नाशवान्‌) वस्तुओं से झोक और आनन्द ये दोनों नहीं होते । 


अब ईश्वर ने जीव को स्वतन्त्र किया, इस लिये उसके हाथ से 
पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र किया जाता तो वह केवल जड़ 
पदार्थवत्‌ वना रहता.। जीव के स्वातन्त्र्य से ब्रह्म की स्वज्ञता में कोई 
बाधा नहीं ग्राती । कारण, इन दोनों* में परस्पर सम्बन्ध नहीं हे । 


बच्चे को खुला छोड़ा जाय तो वह चोट लगा लेवेगा, यहं सोचकर ' 


माता बालक को वांधे नहीं रखती । तो भी बालक दंगा, ऊधम्‌, 
फसाद अवश्य करेगा, यह ज्ञान माता को रहता हो हे । इस लौकिक 
उदाहरण पर से ब्रह्म को सबज्ञता से जीव के स्वातन्त्र्य में कुछ भी 
आपत्ति नहीं आती । ज्ञाव- के विषय में स्वतन्त्रता उसकी हे, उम्री 
तरह आचरणा के विषय में उससे दिए हुए सामथ्ये की मर्यादा में 
स्वतन्त्रता मनुष्य की हु । यदि ऐसी स्वतन्त्रता न होती तो जो: सुखो- 
पभोग आज हो रहा हे वह न होता भौर जीव-सष्टि की उत्पत्ति-व्यथ 
हुई होती । 


` १. ईसाई मत के अनुसार ईसा मसीहा 0. 
९. अर्थात्‌ जीन के स्वांतन्त्र्य और ब्रह्म की सर्वशता RY a 
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तीसरा-प्रवचन 
धर्माधर्म 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुकुल बुधवार पेठ में 
भिड़े के बाड़े में ता० ८ माह जुलाई? के दिन रात्रि में ८ बजे 
व्याख्यान दिया, उसका सारांश-- 


ओम्‌, मरं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरैपङ्स्तुष्टुवांसस्तनुभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ऋवसंहिता १।८९।८।।१ 
ओम्‌, शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
(यह स्वामीजी ने प्रथम ऋचा पढ़ी, फिर धर्माधर्म इस विषय 
पर व्याख्यान प्रारम्भ किया--) 


परमेश्वर की ग्राज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह अघमे; विधि यह धम, 
निषेध यह अधम; न्याय वह धम, अन्याय यह श्रथम; सत्य यह. धम, 
असत्य यह ग्रधमं; निष्पक्षपात यह धमं, पक्षपात यह अधमे है । 


१. परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मराठी संस्करण में इस पंक्ति के 
ऊपर स्थूल भ्रक्षरो में बुधवार ता० ८ जुलाई १८७५' पाठ छपा है । यह हमें 
प्राप्त सनु १८७५ के छपे मराठी संस्करण में नहीं है। यहां 'बुघवार' निर्देश 
अशुद्ध है। ८ जुलाई १८७५ को बृहस्पतिवार था । परोपकारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित मराठी सं० में व्याख्यान ४,५,६,८,९ के भ्रारम्भ भी ऐसा ही लेस 
मिलता है, जो प्रक्षिप्त है । व्याख्यान ५,६,८,९ में वार का निर्देश भी 
भ्रशुद्ध हे । २. भ्राषढ़ शुक्ला ६, बृहस्पतिवार, सं १६३२ । 

३. हिन्दी के ग.घ.छ. संस्करणों में इस मन्त्र का पता 'ऋक संहिता मं० १ ' 
भ्रनु० १४। सूक्त ८९॥ मं० ८ छपा हे । परन्तु मन्त्र पाठ यजुर्वेद (२५२१) 
का बना दिया गया है । मराठी सं० में (ऋक्‍संहिता १।८९।८) पता कोष्ठक 
में छुपा हुआ मिलता है। मराठी सं० में मन्त्रपाठ ऋग्वेद .का ही है। यरु 
वंद (२५।२१) का पाठ /०स्तुष्दुवा (> सस्तन्‌ मिब्यक्षेमहि! है । 


CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitize १३ ndation Chennai and eGan १७ 
पूंनातप्रवचन (१) १३७६ 


(ब्रतेन दीक्षामाप्नोति' 'इस प्रतीक का शुक्ल यजुः संहिता में का 
म्र कहा और उसका अर्थ किया ।) डर १ 
अब सत्यमूलक यदि धर्म है तो सत्य क्या है ? प्रमाणरथंपरी- 
कणम्‌? इस न्याय से जो अर्थ सत्य ठहरे, वही सत्य हे । | । 
आश्रम चार हैं-ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और 
संन्यास । 
अहिसा परमो घमं: । 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घमं-लक्षणम्‌ ॥ मनु का ६९२॥ 
(धर्म ओर घमं ये अनेक हैं, परन्तु उनमें से विशेष रीति से 


ग्यारह घमं और ग्यारह भ्रधमं हैं ।* उनका स्वामीजी ने विशेष 


विवरण किया ।) ` 
इस प्रकार ग्यारह घर्म सनातन उपनिष्ट हैं । 
प्रथम आहसा का लक्षण 
झहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥ 
योगसूत्र साधन पाद, ३० सूत्र । 
अहिसा--इसका केवल 'पदवादि न मारना'.ऐसा संकुचित अर्थ 
करत हैं, परन्तु व्यासजी ने ऐसा अर्थ किया हे कि 


१. यजु, १९।३०॥ पूरा मन्त्र इस प्रकार है--ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दौक- 

दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा अद्धामाप्नोति अद्या सत्यमाप्यते ॥ 

२. ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद के लिए “शुक्ल यजुः' अथवा “शुक्ल यजुवेद' 
फ का व्यवहार ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ १७३, पं० ७; प्रृष्ठ ३२४ 
१० १०; सत्यायंप्रकाश (सन्‌ १८७५) पृष्ठ ३३२, पं० ११; ऋग्भाष्य के 

दे का अडू पृष्ठ १४६, पं० १; ज्रान्तिनिवारण पृष्ठ २२२, पं० ८; एना 

(५ वें प्रवचन के आरम्भ में किया है। कृष्ण यजुर्वेद शब्द का प्रयोग भी 

, पृष्ठ २२२, पं० & में मिलता है। ३. न्यायभाष्य ११॥ 

४. भागे कहे गये ग्यारह लक्षण धमे के भोर ग्यारह लक्षण अधर्म के 

प्रकाश (सन्‌ १८७५) में भी पृष्ठ १६९-१७१ तक उल्लिखित हैं। 

पि में धर्म के ये ही ११ लक्षण गिनाये है, परन्तु प्रधम के लक्षण 
। ० पृष्ठ २६२, २६३ (भ्रासशस) । Zh SE) 
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सवंथा सवदा सर्वंभूतानामनभिद्रोहः' अहिंसा ज्ञेया ॥ अर्थात्‌ 
[सवथा सवदा सब भूतों के साथ] वर त्याग करना । 

(२) धृति--श्र्थात्‌ धर्यं । राज्य जाये तो भी धर्म का धेयं नहीं 
छोड़ना चाहिये, धेयं छोड़ने से धर्म का पालन नहीं होता । 

(३) क्षमा -अर्थात्‌ सहनता* । बड़े ने कोई भ्रपृत्य छोटे मनुष्य 
के लिये किया तो छोटे ने उसे सहन कर लिया, यह क्षमा नहीं है। 
यह ग्रसामर्थ्यं हैं। शरीर में सामर्थ्य होते हुए बुरे का प्रतिकार न 
क्र्वा, यह क्षमा है 


(४) दमनाम मनसो वृत्तिनिग्नहः--मन की वृत्तियों का निग्रह 
करना इसी का नाम दम है.। वे राग्य ऐसा गर्थे नहीं है। 

(५) अस्तेय--्रन्याय से धतादि ग्रहण करना, विना आज्ञा के 
पर-पदार्थ उठा लेना यह स्तेय है । स्तेय-त्याग अर्थात्‌ अस्तेय [कहर 
लाता है] । 2 

(६) शौच-दो प्रकार का है-शारीरिक और मानसिक । 
उत्कृष्ट रीति से स्नानादिक विधि का आचरण करना, यह शारीरिक 
शौच, है । किसी भी दुष्ट वृत्ति को.मन में आश्रय न देना, यह मान- 
सिक शौच है । शरीर.स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा 
मानसिक प्रसन्नता भो रहती है । 

(७) इन्द्रियनिग्रह-अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्यायपुवक वश 
में रंखना । इन्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए । इन्द्रियों 
का आकर्षण परस्पर सम्बन्ब: से होता है । मनु ने कहा है कि-- 

+ सात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । . 
बलवानिन्द्रियग्रामों विद्वांसमपि कर्षति ॥ 

इंस वाक्य का श्रथ--इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता. तथा 
बहिनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए॥ . . 

(८) घो अर्थात्‌ बुद्धि । सब्र प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो ऐसे 
ही भ्राचरणा करना चाहिय, शरीर-बल के विना बुद्धिःबल का “क्या 


१. योगदर्शन १।३० के व्यासभाष्य में । अगले पद वाक्य की पूर्ति के 
लिये अध्याहत हैं। प RS 
२. 'सहनता' का अर्थ है-'सहनशीलता' । ३. मनु० २२१५0 ; 
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लाभ ? इसलिए शरीर-वल सम्पादन करने और उसकी रक्षा करने 
के लिए ग्रधिक प्रयत्न करना चाहिये । 

(९) बिद्या-योग-सूत्र में रविद्या का लक्षण किया है-- 

अनिःया रुचिङुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या ।' 

तस्य हृतुरविद्या । योगसूत्र साधनपाद, २४ सूत्र । 

रविद्या श्र्थात्‌ विषयासक्ति, ऐश्वर्य श्रम, अभिमान यह हैँ । 'बडे- 
बड़े पाठान्तर” करने से ही विद्या उत्पन्न नहीं होती । पाठान्तर यह्‌ 
विद्या का साधन होगा । यथाथ दरशन यह्‌ विद्या है यथार्थविहित 
ज्ञान यह विद्या है? । प्रमा” के विरुद्ध भ्रम है, विद्या में भ्रम नहीं 
होता । 'अनात्सनि आत्मबुद्धिः 'झशुचिपदार्थ शुचित्रुद्धि” यह भ्रम 
है। यही अविद्या का लक्षण है भर इसके विरुद्ध जो लक्षण हैं वे 
विद्या के हैं । | 


जिस पुरुष को, मैं धनाढय हूं. मैं बड़ा राजा हूं, ऐसा अभिमान 
होता है तो वह भ्रविद्या का दोष है | दूसरा शरीर का क्षीण रहना, 
यह ग्रविद्या के कारण ही होता है। इससे सब प्रकार को विद्या 
सम्पादन करने के विषय में प्रयत्न करना चाहिए । हमारे देश में 
न्यून अवस्था में विवाह करने की रीति के कारण विद्या-सम्पादन 
करने में अड्चनश होती है । अपवित्र पदार्थ में पवित्रता मानना यह 
भविय्वा है । ईश्वर का ध्यान, यह पूर्ण विद्या है। यह सारी विद्याओं 
का मुल है। किसी भी देश में इस [विद्या] का ह्लास हुआ यानी 
उस देश की दुईंशा हुई । 


(१०) सत्य--तीन प्रकार का है-सत्य-भाव, सत्य-वचन, सृत्य-_ 
७७2300 सन तत. भका र का र ळा 


१. योग दर्शन २।४॥ 
२. 'पाठान्तर” मराठी शब्द है। इसका अर्थ है--/कई ग्रत्यो के वाक्यों 
को कस्य करना? | 
(क परोपकारिणी सभा द्वारा मुद्रित मराठी सं० में (यथार्थ विहित ज्ञान 
बिद्या आहे' इतना पाठ मुद्रण दोष से छूट गया है । 
४. प्रमा =यथा्थं ज्ञान . 
५. हिन्दी सं० में 'ग्रापत्ति' पाठ है । 'भेड़चन श्वं का प्रयोग अघिक युक्त 
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क्रिया । सत्य-भावना असली होनी चाहिए, सत्य-भाषश करना 
चाहिए और सत्य-ग्राचरण तो करना ही चाहिए । किसी प्रकार 
का विकल्प मन में न होना चाहिये । असत्य का त्याग करना चाहिये। 
विकल्प' का लक्षण योग-सूत्र में किया है-- 
शब्दज्ञानानुपाती चस्तुझुन्यो विकल्पः ।" 

सम्भवः कोन सा [और] असम्भव कौन सा, इसका विचार 
करना चाहिए । कुम्भकणां के विषय में तुलसीदासजी का एक 
दोहा है— 

जोजन? एक मू छ रहि ठांढ़ी, जोजन चार नासिका बाढी । 
देव मामलेदार* की वात कोई इस समय इस प्रकार कहते हैं कि 
उसने अपने वचन से पुरुष को स्त्री बना दिया था। ऐसी असम्भाष्य 
बातें हमारे देश में बहुत सी फेली हुई हैं। इसलिए प्रमाणों के साहाय्य 
से अर्थ-विवेचन करके देखने से विचार के अन्त में झूठ बात कौन सी 
भ्रोर सच्ची वात कौन सी है, समझना चाहिये। 

(११) अक्रोध--बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका 
सवेथा ही त्याग करना चाहिए। स्वाभाविक क्रोध तो जा नहीं 
सकता, परन्तू उसे भी रोकना यह मनुष्य का घमं है। क्रोघाधीन 
होने से बड़े-वड़े भ्रनथं होते हैं । 

इस प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन घमं है, [जो मनुष्य मात्र 


- का कतंव्य है ।]१ 


एतदूदेशप्रसुतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः । 
' स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवसानवा: ॥ 
मनुस्मृति ग्र २।२०॥ 


१. मराठी संस्करण में 'विवेकांचे“ अपपाठ है। २. योग दशन १।९॥ 

३. हिन्दी सं० में 'योजन', मराठी सं० में 'जोजन' पाठ है । 

४. देव मामलेदारकर नाम का एक साधु दक्षिण में हुआ था। उसके 
विषय में दन्त-कथा प्रसिद्ध है । 

५, हिन्दी संस्करणों में 'सहाय' पाठ है। मराठी संस्करण में तद्भव 
“सहाय्य' शब्द प्रयुक्त है । 
उ 22 कोष्ठान्तग्रंत पाठ हिन्दी भ्रनुवादों में है, परन्तु मराठी संस्करण 

नहीं है । 
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व्यवहार घ॒र्मं की ओर भी ध्यान देना चाहिए । सारी दुनिया में 
इसी श्रार्यावर्त* से विद्या गयो । इस आर्यावते के आय लोगों के 
वैभव का वर्णन [जितना] किया जाय उतना थोड़ा है। समुद्र पर 
चलनेवाले जो जहाज, उन पर कर लगाना, ऐसा मनु ने अष्टमा- 
ध्याय में लिखा है- ः 
समुद्रयानकुशला  देशकालार्थदर्शिन: । 
स्थापयन्ति तु याँ वृद्धि सा तत्राधिगम प्रति ॥ 
मनुस्मृति ग्र ८।१५७॥ 
इससे स्पष्ट है कि समुद्र-यानादिक पहले हमारे लोग बनाया 
करते थे । १० 
अधमे--प्रर्थात्‌ अन्याय । इसका विचार करना, चाहिए। मनु ने 
ऐसा लिखा है कि-- / 
परद्रव्येष्वमिव्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म सानसम्‌ ॥५॥ 
पारुष्यमनुतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वशः । १५ 
असम्बद्धप्रलापश्च वाइसय स्याच्चतुविधम्‌ ॥६॥ 
अदत्तानामुपादानं हिसा चदादिधानतः । 


परदारोपसेवा च शारीर त्रिविध स्मृतम्‌ ॥७॥ 


मनुस्मू० ग्र० १२९,६,७॥ 


१. मराठी सं० में 'हिन्दुस्थान' शब्द का प्रयोग हैं। स्वामीजी महाराज २० 
'हिन्दु' या 'हिन्दुस्यान' शब्द का प्रयोग नहीं करते थे । उन्होंने यहां निश्‍चय 
ही 'भ्रार्यावतं' शब्द का प्रयोग किया होगा । हिन्दुस्थान शब्द का प्रयोग मराठी 
. अनुवादक ने अथवा सारांश संग्रहीता ने लिखा होगा । चतुथं प्रवचन में 'प्राण- . 
रिष्ठा” के प्रकरण में भूल से हिन्दु शब्द का उच्चारण हो जाने पर भ्रपनी 
. भूल स्वीकार की है और “हिन्दू! शब्द का मूल अथ बूरा है, यह दर्शाया है। २५ 
पाठक उस. प्रकरण पर भी ध्यान देवें । 
२. हिन्दी भनुवादो में 'इस देश” पाठ है । मुल मराठी सं० में 'हिन्दुस्थान' 
शब्द प्रयुक्त है (द्र० इसी पृष्ठ की टिप्पणी १) । 
भटकी यह ही मराठी संस्करण सहित सभी संस्करणों में इलोक से पुवे है । 
जार इलोक के पदचात्‌ चाहिए । अत एव हमने इसे यथास्थान बी रख ३० 
है न्य 
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मानसिक कर्मो में से तीन मुख्य प्रधमं हैः। [परद्रव्येष्वभिघ्यानम्‌ 


' अर्थात्‌] परद्रव्यहरण अथवा चोरी; मनसानिष्टचिन्तनस्‌ अर्थात्‌ 


लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष करना, ईर्ष्या करना 
वितथाभिनिवेश भ्रर्भात्‌ मिथ्या निश्चय करना । 


वाचिक अधमं चार है--पारुष्य अर्थात्‌ कठोर भाषण । सब ठौर 
सब समय मृदु भाषणा करना, यह मनुष्यों को उचित है । किसी अन्य 
मनुष्य को 'ए अन्धे' ऐसा कहना निस्सन्देह सत्य है, परन्तु कठोर 
भाषण होने के कारण अधम है । श्रनृतभाषण अर्थात्‌ झूठ बोलना । 
पैशुन्य अर्थात्‌ चुगली करना । ग्रसम्बद्धप्रलाप अर्थात्‌ जान बूक कर 
उखड़ी-उखड़ी बाते करना । 


शारीरिक अधर्म तीन हैं-अदत्तानामुपादानम्‌ भ्रर्थात्‌ चोरी । 
हिंसा भ्रर्थात्‌ सब प्रकार के क्रूर कम । परदारोपसेवा ग्रर्थात्‌ व्यभिचार 
किसी मनुष्य ने अपने खेत में की जमीन में न वोकर श्रपना वीज 
लेकर दूसरे की जमीन में बोया तो उसे हम क्या कहेंगे ? क्या उसे 
हम मुख न कहेंगे ? पने वीयं को श्रगम्यागमन करके खर्चे करने 
हारा तो महामूखं है । कोई ऐसा कहते है कि हम नकद पेसा देकर 
बाजार का माल मोल लेते हैं, इसमें व्यभिचार का पाप क्या होगा ? 
परन्तु पल्ले का पेसा खचे करके अपने [श्रमूल्य] वीयं को खच करना 
यह व्यापार किस प्रकार का ? ऐसा व्यापार करने वाला महामुख 


नहीं है क्‍या? 


घर्म के तीन स्कन्ध हैं- यज्ञ, अध्ययन और दान ।* 


यज्ञ श्वर्थात्‌ होम । यज्ञ करने से वायुशुद्धि होकर देश में पुष्कल 
है । मीमांसा और ब्राह्मणा दि ग्रन्थों मै मन्त्रमयी देवता. 


मानी है और विग्रहवती देवता नहीं मानी? । इस व्यवस्था के द्वारा 
शास्त्रकारों ने बहुत सा झगड़ा मिटा दिया, परन्तु-- 


१. यह पाठ मराठी सं० में भी नहीं है, तथापि भ्रगले पाठों के अनुसार 
होना चाहिए । रळ 
२. तरयो घमंस्कन्या:---यज्ञोभ्ययनं दानमिति । छा० उप० २।२३। १॥ 


:३. मीमांसा ६।१।९ के भाष्य में देवता की मन्त्रमयी कहा है भर विग्रह” 
वती देवता का खण्डन किया है । 
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यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ।' 

इस पुरुषसूक्त में को ऋचा की व्यवस्था का लगाता पर्याप्त ' 
कठिन पड़ता है ४ 

झध्यप्रन--श्रव्यपन अर्थात्‌ लड़कों को पड़ाना, वेसे ही लड़कियों 
को पढाना यह है । 

पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिष्क्रिया । मनुस्मृ० २।६७॥ 
इसमें 'गुरौ वास: अर्थात्‌ [गुरु के समीप अध्ययन के लिए रहना । 
परन्तु]? कुल्लुक भट्ट ने “पति के घर में वास करना ऐसा अर्थ करके 
अथ का घोटाला (==भ्रनर्थं) कर दिया । 

पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं। १० 
आर्य लोगों के इतिहास की ओर देखो- स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचय ब्रत 
धारण कर रहती थीं और साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और 
गुरुगृह में वास इत्यादि संस्कार होते थे । यह सबको विदित ही है । 

गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित 
स्त्रियां होकर वड़ै-वड़े ऋषि-मुर्नियों के संशयो का समाधान करती १४ 
थीं, फिर [न मालूम] * कुल्लुक भट्ट ने 'पतिसेवेव गुरो वास: ऐसा 
अर्थ कहां से किया ? ग्राथर्वण* संहिता में-- 

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। अ० वे० ११.५।१८ ॥ 

ऐसा स्पष्ट वाक्य है । इस वाख्य को एक ओर स के ड 


१. ऋक सं० १०।६०१६. यजुः सं) ३१।१६॥ 
'. २. इस पंक्ति की भाव ग्रस्पष्ट है । .हमारे विचार में यहा वक्ता हट 
कहना चाहते हैं कि उक्त मन्त्र में तो विग्रहवान्‌ देवों को स्वीकार हा 
ही पड़ेगा। ये विग्नहवान्‌ देव विद्वाँसो हि देवाः (शत० ३।७।३।१ 
भ्रनुसार वेदज्ञ विद्वान्‌ लोग हैं। - य 
३. यह पाठ मराठी संस्करण में नहीं है । इस के विना वाकय. 
-णड़खड़ाती हे । ड 
४. यह पाठ सभी हिन्दी सं० में है । शर्थ की स्पष्टता के प होगे. 
सयक है। ५, मराठी सं० सें 'प्रथवंण' पाठ अष्ट है, "बाण 
चाहिए । 


२५ 
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कुटुम्बी गृहस्थों को सब प्रकार साहाय्यकारो होती हैं । संगति 
बल कितना है, इसका विचार करो। विद्वानु को भ्रविदुषी स्त्री से 
संग पड़े तो उसका परिणाम कंसे लगे ? फिर स्त्रियां ही केवल पढ़ें 
इतना ही नहीं; किन्तु सब जातियों को वेदाभ्यास करने का अधि- 
कार है - 
यथेमां वाचं कल्याणीसावदानि जनेभ्यः । 
ब्ुह्मराजन्याभ्या(/शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥ 
वाजसनेय यजुः संहिता अ० २६, मं० २। 


शड ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणइचेति शूद्रताम्‌ । 
ज्ञातमेव तु विद्याद वेश्यात्‌ तथेव च ॥' 
“शुद्र ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण शुद्र हो जाता है' इस मनु 
वाक्य का भी विचार करना चाहिए । 


अध्ययन करना भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं निभाना यह बड़ा भारी धमं 
है । ब्रह्मचयं के कारण शरीर-बल और बुद्धि-बल प्राप्त होता हे । 


आजकल लड़के-लड़कियों के शीघ्र विवाह करने की बुरी चाल पड़ 


गई है। काशीनाथ ने 'शीघ्रबोध नामक एक ज्योतिष का ग्रन्थ 
बनाया है, उसमें ऐसा कहा है कि-- 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥१॥ 
साता चेव पितो तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥२।' 

लड़की शीघ्र गौरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती 
है, ऐसी वकवास की है। इस ग्रन्थ को बने श्रभी ८० वषं भी नहीं | 
हुए। . , 

१. मनु० १ ०।६५॥। 

२. ग.घ.ङ सस्करणों में “१०० वर्ष' पाठ है। मराठी सं० में 'ऐशी वर्ष 
अर्थात्‌ “५० चर्ष' पाठ है । प्रतीत होता है पंढ गणेश रामचन्द्र ने जब सं० 
१९५० में हिन्दी प्रनुवाद किया, उस समय व्याख्यान काल सन्‌ १८७५सं ° 
१९३२ में १८ जोड़कर ८० “१८८६८ भ्र्थात्‌ १०० वर्षं बता दिया । 
अगले संस्करणें में यहीं से यह भूल होती चली गई। वतमान सं० २०३६ में 
१८७ वर्ष जानने चाहिएं । 
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स्वयंवर के विषय में मनु का वचन है कि-- 
त्रोणि वर्षाण्युदीक्षेत गुहे कन्यतुं त्यपि । 
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्‌ विन्देत सवृ पिम्‌ ॥' 
इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे बेसी 
ही कुमारी रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करें वचन-- 
काममामरणात्‌ तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतु मत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्‌ तु गुणहीनाय रकाहचित्‌\ ॥ 
पुरातन सुश्रुत और चरक -इन वेक के ग्रन्थों में आयु के चार 
भाग कल्पित किये हैं--(१) वृद्धि (२) यौवन (३) सम्पूर्णता और 
(४) हानि । इनकी व्यवस्था इस इलोक में दी है-- र 
'बृद्रियोत्रन सम्पूर्णता किङ्चित्‌ परिहाणिइचेति। आषोडऽाद्‌ 
वृद्धि, आपर्ञ्चावशतेयौंवन, आचत्वारिशत: सम्पुणंता, ततः 
किञ्चित्‌ परिहाणिइचेति ॥ 
, पुरुषों की योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिए कम-से-कम चालीस 
वष वय, होनी चाहिए । निकृष्ट पक्ष में पच्चीस वर्ष की वय होनी 


१, मनु ० ६।६०॥। मनुस्मृति में द्वितीय चरण का पाठ 'कुमायूतुमती 
सती' है । स० प्रकाश, सं०-वि० में शुद्ध पाठ है। प्रतीत होता है सारांश 
लेखक से उत्तर इलोक के भ्राधार पर यहां का पाठ भ्रष्ट हो गया है। 

२.मनु ६।८६॥। 

३. हिन्दी सं० में 'इन वाक्यों में। मराठी सं० में 'या एलोकान्त' पाठ 
है। वस्तुतः यह श्‍लोक नहीं है, गद्य है। 

४. इससे पूर्व हिन्दी संस्करणों में "तिस्रोऽवस्था: शरीरस्य' पाठ अधिक 

। यह मराठी सं० में नहीं है तथा वक्ता के भ्रभिप्राय के विरुद्ध भी है। 
पत्याथप्रकाश प्रथम सं०, समु० ३, पृष्ठ १०१; संशोधित सं० समु० र ३, पृष्ठ 
५० (भ्रासशस २) संस्कारविधि प्रथम सं० पृष्ठ १०१, संशोधित स० {ष्ठ 
डर, १२१ (भ्रासशतं) में 'चतस्नोऽवस्थाः शरोरस्य' पाठ है, परन्तु सुश्रत म 
“हां पाठभेद है । द्र सूत्रस्थान ३५२९॥ 

५. संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार पृप्ठ ४२ (प्रासशत) में 'घ्राचतुवि- 
यौवनं’ पाठ है, परन्तु भ्रथ में 'पच्चीसवें वर्ष से” ही लिखा है । 

६. मराठी सं० में “वय? पद का निर्देश है। वह युक्त है। भारत की 
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चाहिए और लड़को की सोलह वर्ष की बय होनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत 

का कहना है । | 

'पर्ड्चावशे ततो = वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 

समर्दागतवीयो तौ जानीयात्‌ कुशलो भि ॥ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌" में प्रातःसवच चौवीस वर्ष तक वणन किया 

हुआ है । यह पुरुषों की कुमार अवस्था है । चवालीश-वर्ष तक मञ्य- 

सवन वणित है । यही योवनावस्था है । ग्रूडत तक सायं- 

सवन वर्णन किया है, अर्थात्‌ यह सम्पूर्णता को श्रवस्था है । इसके 


ई समय ग्र ह्‌ [उत्कृष्ट समय वित्राहादि के लिए 
माना विवाह होने के पुत्र वेदाव्ययन अवश्य कराना 


चाहिए । इत दिनों ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन स्वार्थेत्रश नष्ट कर 
दिया हें। 

अथवेत्रेद में ्रल्लोपनिषढु की कहानी प्रसिद्ध है ।* स्वार्थवश 
पण्डित लोगों ने नये-तये श्‍लोक बनाये वा लोगों के मनो में जाने बूम 


हि. 


विषयों में अम डाला, यह वडे ही दुःख की वात हैँ। शालाय हों, 


र = नल प माका - 5a = २५ ॥ | 
कतिपय अन्य प्रान्तीय भाषाओं म भी 'वय' शब्द ही प्रयुक्त हता है । “आयु 


पद का व्यवहार सम्पूर्ण जीवितव्य काल के लिए होता है । भ्रतः हिन्दी में 
उमर के लिए 'ग्रायु का व्यवहार चिन्त्य है । 

१. यहां से लेकर इस व्याख्यान की समाप्तिपर्यन्त का मराठी प्रश वैदिक 
यन्त्रालय से प्रकाशित मराठी संस्करण में चौथे व्याख्यान में पृष्ठ २६ हे 
छपा है और पृष्ठ २६ से चौथे व्याख्यान के ग्रन्त तक का श्रश इस व्याड 
में पृष्ठ १७-१९ तक छा है । यह प्रत्यक्ष प्र,फ संशोधक के प्रमाद का लक्षण 
है । सन्‌ १८७५ के मराठी संस्करण में पाठ यथास्थान ठीक मुद्रित हँ। 

२. सुश्रुत सूत्रस्थान ३५ । १३॥ ३. द्र. ३३ १६॥ २६ 

४. यह कोष्ठान्तगेत पाठ मराठी संस्करण में नहीं है । मरठी सं० i 
पाठ त्रुटित है, यह उसके पाठ से स्पष्ट है । हिन्दी सं० में यह पाठ १० गश 
रामचन्द्र ने जोड़ा है । 


५, इसके विषय में स० प्रण समु १४ के भ्रन्त में (पृष्ठ ८४०) में छ 
क्र» द० के पत्र और विज्ञापन (स० ३) पूर्ण संख्या ७४२, माग ” 


Ro पृष्ठ ७५१ कित देखें 0४४ Kanya Maka अत पाखा । 
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उनमें [वेद का ] अध्ययन, चलाया जावे, परीक्षायें होवें और वेदाध्ययन 
को सव प्रकार' से उत्तेजना मिले, ऐसा [प्रयत्न करना] उचित है ।* 
दान-दान शब्द का शथे आजकल जो लेते. हैं वह नहीं है । 
पेटभरू ब्राह्मण कहते हैं-- कु 
परान्नं दुलंभं लोके शरीराणि पुनः पुनः । 
विवेचनामूलक दान सदा होता रहा है। इन दिनों लोगों ने 
"वीत्वा पीत्वा? ब्रह्मापि मुतः ऐसे वाक्यों को. कहकर दान का 
मिथ्या ही श्रर्थ किया है । विद्या वृद्धि के लिए -खचं, कला कौशल 
[की उन्नति] के लिए खर्च_-करना, यह दान उचित है,। 
आश्रम चार हैं--ब्रह्मचर्याश्रम का वणेन पूर्व ही हो चुका हैं। 
गृहस्थ आश्रम में परस्पर .प्रीति बढ़कर सामाजिक हित बढ़े, 
यही मुख्य धमं है। इस प्रकार की सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिये 
मू्ति-पूजादिक पाखण्ड नष्ट होना चाहिये । “ 


संन्तुष्टो भार्ययाः भर्ता भार्या भर्त्रा* तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले तित्यं कल्याण तत्र व ध्रवम्‌ ॥*; ¦ 


१. हिन्दी संस्करणों में 'दुःख की बात है? के ग्रागे इसलिये ऐसा हो कि 
स्थान स्थान पर वेदशालायें हों, वेदाध्ययन कराया जावे, परीक्षायें लिवायी 
जावें अर्थात्‌ वेदाध्ययन को हर प्रकार! पाठ मिलता है। 

२. यही भ्रादेश ऋषि दयानन्द ने अपने अनुयामियों को अन्यत्र भी बहुधा 
दिया है और श्र ग्रेजी फारसी की पाठशालायें खोलने को मना किया है 
(६० ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ४२, २५९, ५०१, ६२९, ६३५ 
६८४, ७८१ आदि संस्क० ३) तथा पं० भगवददत्त लिखित “ऋ० द० के पत्र 
भौर विज्ञापन' की भूमिका (प्रथम भाग) पृष्ठ ४७-७२ (तृतीय सं०) । पर्छु 
भार्यसमाज ने ऋषि के इस महान्‌ ग्रावश्यक प्रादेश का उल्लंघन किया भर 
और रहा है। इसका फल आयंसमाज के नाश के भ्रतिरिक्त कुच न होगा। 

३. यहां पाठ भ्रष्ट हो गया प्रतीत होता है, “दत्वा दत्ता पाठ हना 
चाहिए; क्योंकि प्रकरण दान का है, पान(-८पीने) का नहीं है। 

४. मनुस्मृति मे “र्त्र भार्या ऐसा पूर्वापर पाठ है । स० प्र० तता स० 

० में उद्धत पाठ ठीक हीं हैं । यहाँ लेखक प्रमाद सें पाठ का ला ; ईमा 
होता है। ` ' ` “`` * शू. मनु० ३।६०॥ 
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उपयु क्त श्लोक में कहे अनुसार गूर्‍स्थों क' आनन्द करते हुए 
निर्वाह करना चाहिए, यह उनका मुख्य घमं है । 
बानभ्रस्थ--इस आश्रम में विचार करना चाहिए। तप अर्थात्‌ 
विद्यासम्पादन करना यह उचित हैं। ' : 
संत्यासी--संन्यासी को उचित है कि सारे जगत्‌ में घुमे और सदुः 
पदेश करे । यही उसका मुख्य कत्तव्य कर्म है । यथार्थ उपदेश के 
विषय में मनु कहते हैं-- 
दृष्टिपुत न्यसेत्‌ पाद वस्त्रपुत जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपृतं समाचरेत्‌ ॥ 
, य ] और शद्धूराचाये इनका इतिहास देखना 
चाहिए । उन्होने सदा सत्य और सदुपदेश ही किये। उसी प्रकार 
संन्यासी को सदुपदेश करना चाहिए । 
सह नाववतु सह नो भुनवतु सह वीयं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु म। विद्विषावहै ॥ कृष्णयजुर्वेद संहिता ।* 
` ओम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्तिः । ` 
(यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया ।) 


३. मनु० ६।४६॥ | ४. तै० भा ८। १॥ ` 
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. चोथा-प्रवचन 
धर्माधमे-विषयक भरनोत्तर . 


शनिवार ता० १० जुलाई १८७५१, धर्माधर्म इस विषय पर दया- 
नन्द सरस्वती ने व्याख्यान दिया" उस पर जो प्रदनोत्तर हुए वे-- 

प्रश्‍न--|या ] वेदों में मन्त्रमयी देवताश्नों का अथवा विग्रहवती 
देवताग्रों का प्रतिपादन है ? सावयव देवताओं के विना जडमति 
अज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार करें और घर्म-व्यवहार में उनका 
निर्वाह केसे होगा ? 

उत्तर-वेदों के तीन काण्ड हुं-उपासना, कर्म भ्रोर ज्ञान। 
परतु उपासना-काण्ड में केवल एक उपासना ही प्रतिपादित है ऐसा 
गहों है, "पा ज्ञान-काण्ड में ज्ञान ही प्रतिपादित है भ्रथवा कमं- 
काण्ड में कर्म ही प्रतिपादित है, यह नहीं है । उपासना-काण्ड में 
उपासना प्रधान है, परन्तु उसमें ज्ञान और कर्म का निरूपण भी 
मिलता है । इसी प्रकार सर्वत्र? है। Me 

. मीमांसा का प्रारम्भ “अयातो घ्मजिज्ञासा” ऐसा है। इसमें 
फैम-विचार है। इसमें अथ और अतः इन दो शब्दों के अर्थ के विषय 
में बड़ी हो मेहनत की है" और उस पर से भिन्न-भिन्न काण्ड की 
ेलबुल भिन्न-भिन्न व्यवस्था विषयक ज्ञापन होता है. ऐसा कोई 


णन नल 
— <<<“ ललल oe 


(. भ्राषाढ शुक्ला ७, सं० १६३२ । यह तारीख भौर दिन का निर्देश 
भेवचन रूप प्रश्नोत्तर विषयक है। | | 
2 देखो प्रवचन संख्या ३ । यह व्याख्यान ८ जुलाई बृहस्पतिवार को 
भ्रा थो (द७ पृष्ठ २७८, टि २) । | 
पा ३. भ्र्यात्‌ ज्ञानकाण्ड में ज्ञान प्रवान है, कर्म और उपासना गोण हैं 
में कर्म प्रधान है, कमं भ्रौर उपासना गोण हैं। . 
श ४. यह संकेत सम्भवतः मीमांसा के शाबर-भाष्य (१११) की भोर है। 
"माध्य में इन शब्दों के प्रों के विषय में पर्याप्त विचार किया है। 


चौथे 
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कहते हैं, परन्तु वेसा कहना प्रशस्त नहीं है । ्राइवलायन* ने व्यवस्था 
अच्छी की है, उसे देखना चाहिए । इन दिनों कर्म वेद-मन्त्रों के अनु- 
कुल नहीं होता । कारणा, जेमिनि* ऋषि ने कमं-काण्ड में मन्त्रमयी 
चा का “झविकार स्नातक" इस योग्यता को 
शर हुए पुरुषों को है । इस पर से कर्म के विषय में जडबुद्धि पुरुष 
की योग्यता नहीं है, ऐसा [सिद्र] होता है । कर्मेकाण्ड सें मन्त्रमयी 
देवता है तो मूर्ते देवताओं को उसमें घुसने का स्थान नहीं है । 


उपासनादिकों को योगशास्त्र का आधार है, जेसे कर्म-काण्ड-को 


; मीमांसा का है। परन्तु योगशास्त्र में मूतिः 

१० वणान नहीं है । ज्ञान-काण्ड में सूति की कोई आवश्यकता नहीं होती 
ऐंसा सर्वे-सम्मत .[मिद्धात्त] है। इस पर जैमिनि के मत में, पत- 
ञ्जलि के मत में और व्यास के मत में मृति-पूजा गृहीत नहीं होती 
अर्थात्‌ न योग-आास्त्र, उत्तर मीमांसा अथवा 
वेदान्त-शा म्‌ तो मूति-पुजा का कहीं भी अवकाश नहीं है। 


र: ग्रव.कोई ऐसा कहे कि स्मृति-प्रन्यो में मुति-पुजा है भौर स्मृति 


१. इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि भ्राइवलायन ने पुंवंमीमांसा की 
व्याख्या लिखी थी और उसमें 'भ्रथ' तथा “भ्रतः की शबरस्वामी कृत व्याख्या 
* से भिन्न व्याख्या थी: संत्याथप्रकाश और संस्कारविधि में स्वामी दयानन्ट 


सरस्वती ने मीमांसा के-ब्यासमुनि-क्रत भाष्य. पढ़ने का. निर्देश किया है! 


२० 'प्रपञ्चहृदय” ग्रन्थ के लेखक ने न्स कय उत्तरःदोनों मीमांसा पर बौधायन 


मुनि कृत: व्याख्या का निर्देश किया दै । वेदान्त परे बौधायन वृत्तिःका निर्देश 
अर्वाचीन आचार्यों ने भी किया है। इस सब पर विचार करने से हमारा मत 
है कि आदवलायन के स्थान पर बोधायन चाम अधिक युक्त हो सकता है।.. 


नि २. हिन्दी तथा मराठी सं ० में 'जैमिनी” पाठ है। है 
२५ र. मन्त्रमयी देवतां का वर्णन पुर्वमीमांसा झ० & पाद १ सू०.९ के 
शाबर भाष्य में देख । _ 
` ४. स्नातक अर्थात्‌ ग्रघीतवेद | भरत एव सभी मीमांसा-व्याख्याकारोंने 
प्रथम सुत्र की व्याख्या“ में 'वेदाध्ययनानन्तर॑ धमंजिज्ञासा कतंव्या' ऐसा 
5 स्पष्ट लिखा है । ` ` ` ९. अर्थात्‌ कमकाण्ड में । कं 


शा 
~ 
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को अनुमान से श्रुति-मूलकत्व है,' उपलब्ध श्रुति में मूति की पूजा 
उपदिष्ट; न हो तो भी लुप्त श्रृति में मूति-पूजा [का विधान] है, ऐसा 
मानकर मूर्ति-पूजा करनी चाहिए*। ऐसा श्रृति स्मृति का सम्बन्ध, 
मानकर अनुपस्थित श्रुति का अवलम्वन कर के उपस्थित ग्रन्थों 
के आधार में जो विचार करना, उसमें गड़बड़ मचाना, यह हमें 
प्रशस्त नहीं दीखता । इन दिनों चार वेद और प्रत्येक वेद की. बहुत 
सी शाखाएं भो उपलब्ध हैं ॥ शाखा भेद कई प्रकार का है*। जो 


१. स्मृत्तियो के श्रुतिमुलकत्व अनुमान का प्रतिपादन भगवान्‌ जैमिनि ने 
'बिरोधे त्वनपेक्यं स्याद्‌ अंसति ह्यनुमानम्‌' (प्र० १ पा० ३ सूत्र ३) में किया 
है। परन्तु श्रुति से विरोध होने. पर तथा लोभादि प्रत्यक्ष हेतुमृलक होने पर 
स्मृति प्रमाणाहं नहीं होती हैं, यह मुख्य सिद्धान्त है (द्र० मी० १।३।३-४) । 

२. द्र० स० प्र० प्रथम सं० समु० ११, पृष्ठ ३३१ तथा संशोधित सं० 
समु० ११, पृष्ठ ५४६-५४८ । वहां इस विषय में भ्रधिक विस्तार से लिखा 
है । इस पुरे सन्दभ की तुलना के लिये हम सत्यार्थ प्रकाश के दोनों संस्करणों 
के पाठ प्रथम परिशिष्ट में दे रहे हैं । 
/ ३. सम्प्रति ऋग्वेद की शाकल शैशिरीय भौर शाङ खायन; शुक्ल यजुर्वेद 
की माध्यन्दिन और काण्व; कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मँत्रायणी, काठक 
भोर कठ-कपिष्ठल; सामवेद की कौथुम राणायनी और जैमिनीय; भ्रथवंवेद 
की शोनक ौर पैप्पलाद--ये १४ शाखायें मुद्रित तथा हस्तलिखित रूप में 
उपलब्धं हे || > A 

४, शाखाभेद मुख्यतया दो प्रकार का होता है । एक वह जिसमें वेद के 
गूढ़ भ्रथवा अस्पष्ट अर्थवाले पद के स्थान पर प्रसिद्ध अर्थवाले पद का निर्देश 
करके भ्रथंज्ञान कराया जाता है । यथा. यजुर्वेद १. १७ के “श्रातृव्यस्य वधाय' 
के स्थान पर काण्वशाखा में “द्विषतो वधाय पाठ किया गया है। दूसरा. भेद 
मन्त्र के पाठ-भेद के साथ ब्राह्मण भाग का भी संमिश्रण रूप होता है । यथा 
ठेष्णयजु: की शाख्ाएं। : FS Tt >, 
४” ऋषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश प्रथम संस्करण में यही बात इस प्रकार 
स्पष्ट की है कि-"'शाखा वेदव्याख्यानों की नांई ब्रह्मादिक ऋषि “मुनि के 


किए है "जैसे “सनो जू तिजु षतामाज्यस्य' ऐसा पाठ शुक्ल यजुर्वेद; में है “और. 
तत्तिरीय शाखा. मे. “मनो ज्योतिजु 'षतामाज्यस्य? ऐसा पाठ है । इससे . [जूति 


अब्द] स्पष्टार्थक हो गया ।” स० प्र० प्रथम स० पृष्ठ ३२२ । - 
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मूल बीजरूपी वेदों में [है] वेसा ही उपलब्ध शाखाओं में नही 
है, वह लुप्त झाखाग्रों में है, यह कल्पना सयुक्तिक नहीं । ग्राइव- 
लायन, कात्यायनादि श्रोत-सूत्रकार', नष्ट शाखाओं में के मन्त्र लेते 
नहीं बना, इसलिए अमुक मन्त्र नहीं लिए, ऐसा कहीं भी कहते नहीं, 
और शास्त्र-व्यवस्था के लिए स्मृत्यवलम्बन करना चाहिए, ऐसा 
भी उनका" कथन नहीं । हमारा भी यही कहना है कि पूर्व मीमांसा, 
योग और उत्तर मोमांसा इन शास्त्रों को कृपा करके लगा कर देखो | 
इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्थों में, निरुक्त में, पातञजल' महाभाष्य 
में । नष्ट शाखाओं का? गौण प्रकार से भी दिखाई पड़नेवाला सूचक 
लिङ्ग नहीं है । इससे “स्मृति का. श्र तिमूलकत्व है, इस सत के द्वारा 
आधुनिक भ्रशुद्ध व्यवहार के जितने चाहिये उतने ज्ञापकों* को निका- 
लना, यह बहुत हो म्रशस्त है। असतु, वेदो में तथा शास्त्रों में यह बहुत ही श्रप्रशस्त है। श्रस्तु, वेदों में तथा शास्त्रों में मूति- 
पुजा का [कहीं] विधान नहीं, इसका विचार हो चुका । 


अब मूढ़ और अज्ञानी लोग सावयव देवताग्रों के विना अपना 
निर्वाह केसे करें ? इस प्रश्‍न पर विचार करें। हमारे विचार में 
मृति-पूजा की मूर्खों को भी आवश्यकता नहीं है, [कारण], मूर्ख 
अर्थात्‌ प्रथम ही जड़-बुद्धि, फिर उसके पीछे लगाई जाये जड़ पदार्थों 


: की पूजा, तो फिर उसकी बुद्धि और अधिक जड़ [अथवा केसी]. 


२० 


२५ 


३० 


१. इन पदों का सम्बन्ध भागे 'ऐसा कहीं भी कहते नहीं' के साथ है। तात्पर्य 
यह है कि इन श्रौतसूत्रकारों ने यह कहीं नहीं लिखा कि हम से लुप्त शाखाग्रों 

त्र लेते नहीं, वना । इसते हमने लुप्त शाखाझ्रों के मन्त्र नहीं लिये । _ 

२. भ्रर्थात्‌ पूर्वत्तिदिष्ट श्रौतसूत्रकारों का । 


३. अर्थात्‌ लुप्त शखाओ में मूतिपूजा के विषय में भ्रप्रत्यक्षर्प से भी 
सूचक लिङ्ग नहीं है। ` 

४ अर्थात्‌ वर्तमान श्रवंदिक कर्मकाण्ड की प्रत्येक विधि के थुतिमूलकत्व 
ज्ञापक्रों का निकालना । सम्भवतः यह संकेत भट्ट कुमारिल के स्मृत्यधिकरण 
(मी० १।३।२) के तन्त्रवातिक व्याख्यान की भोर है । इस भ्रधिकंरण में शबर- 
स्वामी ने जित-जिन स्मृति वचनों को श्रुतिविरुद्ध तथा लोभादि दृष्ट-मूलक 
कहा है, उन सब का भट्ट कुमारिल ने महान्‌ गटाटोप से श्रुतिमूलकंत्व सिद्ध 
करने का प्रयास किया है। ` ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized b प्रयचर्त ० हुए Chennai and eGangotri 
वात वह! २९१ 


होगी ? जड्मूति की पूजा से तो जड़बुद्धि का जइत्व 3 
5 उन्नति तो कभी भी होगी नहीं, किन्तु अप्रोगति द आं 
|| पु ८ 


भ्रब पुजा शब्द का ग्रथ देखो। पूजा शब्द का अर्थ 'सत्कार' 
ऐसा है, षोडशोपचार पूजा नहीं है । देखो-- 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव । 
आचायंदेवो भव, श्मतिथिदेवो भव॥' 
इस स्थल पर माता, पिता, चाये और अतिथि इनका पुजन 
अर्थात्‌ सत्कार करना है । उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय है 
अर्थात्‌ भूषरा, वस्त्र, प्रियवचन इत्यादिकों द्वारा सत्करणीय है। 
मनु [क्या कहते है-] 
पितृभिर््ातृभिञचेताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
पूज्या सुषयितव्याइच बहुकत्याणमीप्सुभिः ॥" 
जड़ पदार्थो को सत्कार अथं वाली पूजा करते नहीं बनती। 
सचेतन का, सजीव का ही केवल ऐसा सत्कार करते बनता है । 
हे का अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिकों का सत्कार करने से बहुत लाभ 


. मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों का परिपाक होकर वे 
वशद्य को प्राप्त होते हैं और उससे मन्दबुद्धि पुरुषों का कल्याण भी 


पास के मनुष्य हमें अच्छा कहें, हमारे आचरण को पसन्द करें ख 


१० 


१५ 


होता है । दुसरा-मनुष्यों की स्वभाव से 'हमारी कीति होवे ग्रोर आसः २० 


इच्छा होती है । इस इच्छा से उनके मन में सदाचरण की इच्छा दृढ़ 
र है । पर यह कंसे होवे ? जब उस मनुष्य को [सत्पुरुष की] 
कि होवे तभी, अन्यथा कभी सम्भव नहीं । हमें स्पष्ट विदित है 
र मृतियों के सम्मुख मन्दिरों में कितने? दुराचरणा होते हैं 
-... 3 चरण पांच वर्ष के बच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की 


सना 


ब १. ते० भार० ७।४।२॥ परोपकारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित मराठी 
भ में (ते उ० प्र० ७ अनु० ११ पता दिया है । वह भशुद्ध है। तै० उ० 
भपाठक विभाग ही नहीं है । ` २, मनु ० ३।५॥ 


३. कितने अर्थात्‌ कंसे कैसे । 
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हिम्मत नहीं होती । इस पर से स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य जितना 
डरता है, उतना जड़ मूर्तियों से नहीं डरता । ऐसा होता है कि लाख 
मूर्तियों के मध्य में भी मनुष्य खड़ा होने, उसका चित्त भ्रष्ट 
झर चञ्चल होवे तो वह दुराचरण की . प्रवृत्त दिखाता है । जड़ 
पदार्थ के सत्कार से कभी भी मनुष्यं के मन को उन्नति नहीं होती; 
परन्तु सद्विचार महाविचार इन में मन लगाने से बुद्धि की उन्नति 
क है। सत्संगति से, दूसरे का सत्कार करने से भ्रात्मा प्रसन्न हो 
कर प्रीति सदुश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न-होते हैं। यह इतना पूजन 
अर्थात्‌ सत्कार इस अर्थ से मूर्तिपूजा के विषय में विचार हुआ । 
प्रब मूति के षोडशोपचार पूजा के विषय पर विचार करना 
चाहिए । जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती । 
इसलिए प्रथम उसमें उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी पडतो. है। मूर्ति 
में प्राण-प्रतिष्ठा यह सिर्फ भावना ही है। भावना ग्रर्थात्‌ विचारणा। 
यादृशो भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी । 
« जैसी-जेसौ भावना वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है, ऐसा कोई 
कहते हैं, परन्तु यह [उनका] मिथ्या प्रलाप है । कारण, सब 
मनुष्यों को सवदा ही सुख प्राप्ति की दृढ़ भावना रहती है, फिर 
उनको सवंदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती ? उसी तरह पर्वत के मध्य 
सुवणा की दृढ़ भावना की जाय तो भी पतत सोने का कभी नहीं बत 


| सकता । हमारी भावना का सम्बन्ध करने से जड़ मूर्ति में किसी 


प्रकार का परिवर्तन नहीं होता | प्राण-प्रतिष्ठा करने पर भी मूर्ति 
सचेतन नहीं होती । और आँखो से देखे, ऐसा नहीं होता । यह हम 
सबों को भ्रच्छी तरह ज्ञात है । अस्तु, परमेश्‍वर का अखण्ड निरंचय' 
इस सब जगतु भर में चल रहा है। उसमें हमारी कृति से कभी पुरि: 
वतन. नहीं होगा । जो जड़ हैं वह [ही रहेगा, ग्रौर] सचेतन वह 
सचेतन । RR SE SE 
अब प्राण-प्रतिष्ठा के कारण जड़ मुति को पूजनीय, ऐसा मानवे 


१. इस विषय में स० प्र प्रथम सं ०, समुं० ११, पृष्ठ ३ २८ तथा संशो- 
घित सं० समु० ११, पृष्ठ ४८४ देखना चाहिए दोनों के पुरे उद्धरण प्रथम 


३०. परिशिष्ट में देखें। ' 


२. प्र्थात्‌ निश्चित नियम । FC हॉल सफर मे 
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का क्या आधार है उसे देखो, इन चारों वेदों में, अथवा गृह्य श्रोत 
या सदी में अथवा नों में कहीं औ माणज च ह 
हैं  प्राणेभ्यों नमः इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र' 

कहां से श्राये ? इसका विचार हम हिन्दुओं को, नहीं मैं भूला, हम 

आयौं को करना चाहिए । हिन्दू इस नाम का उच्चारण मैंने भुल से) ५ 
किया । हिन्दु भ्र्थात्‌ काला [काफिर चोर इत्यादि] यह नाम हमें | 
मुसलमानों ने दिया है । उसको मैंने मूर्खता से स्वीकार किया । आर्य 

अर्थात्‌ श्रे ष्ठ, यह हमारा नाम है-- 


विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया जञासदब्रतान्‌ । 
शाको भव यजमानस्य चोदिता विइवेत्ता ते सधमादेषु चाकन १० 
ऋग्वेद सं० ।° 
आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः ॥ अष्टाध्यायी पाणिनीय ।* 
अहो" ! दस्युसदृश श्रब्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम 
ब्रतचारी श्रायं हैँ सो स्मरण रहे । अस्तु 


प्रतिष्ठामयूखादि अथवा लिङ्गाचेन-चिन्तामरि इत्यादि तन्त्र १५ 
ग्रन्थों में के मन्त्र लेकर हम जड़मूति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं। ` 
यदि कोई ऐसा कहे कि [हम] उन तन्त्र ग्रन्थों को प्रमाण मानते 
[हैं] तो यह तान्तिक मन्त्र देखो-- 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भुतले । 
पुनरुत्थाय चे पीत्वा पुनर्जेन्स न विद्यते ॥ "२० 
ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के मध्य वैदिक मन्त्रों का सामर्थ्यं कहाँ से 
आवे ? इसीलिए जड़मूति में चेष्टा उत्पन्न नहीं होती । इस मन्त्र 
से स्वाभाविक जड़ पदार्थ में प्राण डालना तो दूर रहा, परन्तु 
स्वाभाविक जीव के रहने के सावयव मृत शरीर में, जिसमें प्राण 
iE मल 


१. स० प्र० समु० ११, प्रथम सं० पृष्ठ ३२८ में प्राणप्रतिष्ठा-विषयक २५ 
भायः सभी अन्त्र उद्धृत है । [ 

२. ऋऽ १।५१।८॥ ३. प्रष्टाध्यायी ६।२।५८्‌। 

४. यह्‌ मराठी में आदरसुचक भ्रव्यय है । उसी के स्थान पर हिन्दी 
अनुवादो में 'भाइयो' पद रखा है। , 
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आना चाहिए और मुर्दा जिन्दा हो जाये, उसमें वेसा नहीं होता । 
इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के ढकोसले में बया रखा है ? 


प्रश्‍न--भिन्न-मिन्न वरां तो झाप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रम की 
व्यावस्था केसे करोगे- ब्राह्मण कौन ? वैश्य कौन ? क्षत्रिय कौन ? 
शूद्र कौन ? 

_ उत्तर-आश्रम चार हैं - ब्रह्मचये, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ गौर 
सन्यास । सुसंगति, श्रध्ययन इस का अधिकार सब मनुष्यमात्र को 
है । जिस-जिस प्रकार का जिस-जिस पर सस्कार होगा उसी-उसी 
प्रकार उसकी योग्यता मनुष्यमात्र में बढ़ेगी हमारे देश में कोई बड़ी 
घममभा नहीं थवा परिषद्‌ नहीं, जिसके कारण श्राश्रम-व्यवस्था 
और जाति-व्यवस्था' विचित्र असंगत हो गई है । भला आदमी दुःख 
उठता है, मजदूर [जितने] चा ए उतने मजूरी करने के लिए नहीं 
मिलते, और देश में साधुओं की टोलियां-की-टोलियां फिरती हैं। 


आधुनिक सम्प्रदायों के अनुसार जो साधु बने हैं, उनकी गणना चार 


२० 


३० 


आश्रमों में किस आश्रम में की जाए ? शास्त्रं का आधार छोड़ अपनी . 
मरजी से लोग रहने लगे हैं, यह जबरदस्ती है । शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय 
आर ब्राह्मणा यह व्यवस्था, गुण, भौर कर्म” से की जाये शौर प्राचीन 
आयं लोगों की व्यवस्था इसी प्रकार की र्थ इसी प्रकार की थी। व्रे--जन्म से ब्राह्मण 
र । जानश्रूति | ग्रोर | जाबाल ये नीच. [कुल के] थे», 
जाबाल: ऋषि की कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में दी हुई है। जाबाल की 
माता व्यभिचारिरणी थी, परन्तु गुरु के पास [जाकर] जाबाल सत्य 
gs इतने दी कथन से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगे-- 
'जाबाल ! तुमने सत्य भाषण किया, '४ ऐसा ` कहकर 
उसे ब्राह्मणत्व दिया । Joma 


१. मराठी संस्करण में. 'जाति-व्यवस्था' पाठ है। इस का भ्रभिप्राय 
भकाः र र 
वर-व्यवस्था' से है श्रागे भी सवत्र 'जाति' शब्द का प्रयोग “वर्ण के धर्थ 
में ही जानना चाहिये । 

_ २. ऋ० द० वर्ण व्यवस्था 'गुण कर्म स्वभाव” से मानते हैं। सम्भव है 
यहाँ स्वभाव पद छूट गया हो । हिन्दी संस्करणों में 'स्वभाव' पद भी 
मिलता है । 

३. जानश्ृति को छां० उप० ४।२।३ में शूद्र कहा है, जाबाल की कथां 
उप० ४।४।१-५ में है। ४. छां० उप० ४।४।४-५॥ 
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अब पुरुष सूक्त में एक श्र्‌ ति है, उसका भी श्रर्थ करना चाहिए । 


ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।।१ 


ह 0 पुरुष सूक्त के बीच में 'सहुखशोर्षा यह पद पक्ष के हि है, तत 
२ जिस प्रकार 'गद्भायां घोषः' इसका ग्रथ से करना 
र है । उसी पद्धति को रखकर ऊपर के वाक्य का ग्रथ करना 
चाहिए । 


पुर्णत्वात्‌ पुरिशयनाद्‌ वा पुरुषः । यह निरुक्त का प्रमाण है ।* 


उस पुरुष का मुख अर्थात्‌ मुख्य सर अर्थात्‌ मुख्य स्थान अर्थात्‌ बिद्वान्‌- ज्ञानवान्‌ ' 


[जो है॥| वह ब्राह्मण । शतपथ ब्राह्मण में “बाहु” भ्रर्थात्‌ “वी” 
ऐसा ग्रथ दिया है ।* इससे जो वीर्यवान्‌ वह क्षत्रिय, ऐसी व्यवस्था 


१. ऋ० १०॥९०॥१२॥ वै० यं० अजमेर के छपे मराठी सं० में सम्पादक 
ने इसका पता “य० भ्र० ३१, मं० ११” दिया है, वह भ्रशुद्ध है। इसका 


कारण यह है कि मन्त्र से पूर्व 'पुरुष-सूक्त' शब्द का निर्देश है। यजुवद में | 


मुक्त शब्द का व्यवहार नहीं है, ऋग्वेद में है। ग. घ, ङ. भ्र॑नुवादों में मन्त्र 
के भागे (यजु०) पद का निर्देश है, यह भी भ्रशुद्ध है । हिन्दी भनुवादों में तो 
कम्वेदीय पद्भ्यां शूद्रो’ पाठ - को यजुर्वेदीय “पद्भ्या शुद्र’ पाठ में भी 
परिवर्तित कर दिया गया । मराठी सं० में मन्त्र पाठ ऋग्वेदीय ही है । हिन्दी 
अनुवादक ने पुत्र भी “मत्र करण भिः' के ऋग्वेदीय पाठ को - यजुर्वेदीय पाठ 
में परिवर्तित कर दिया, यह्‌ हम पूवे (पृष्ठ २७८, टि० ३) लिख चुके हुँ । 

२. द्र० सत्याथ प्रकाश, समु० ११, प्रथम सं०, पृष्ठ ३२९। वहां भ्रधिक 
सष्टीकरण किया है। 


३. निरुक्त के नाम से उद्धृत पाठ भ्रर्थतः अनुवाद है । निरुक्त का मूल 


पाठ इस प्रकार है--'पुरषः पुरिषादः, पुरिशयः, पूरयतेर्वा । पुरयत्यन्तरित्य- 


त्य ।' २।३॥ 

४. द्र० बाहुवें बौर्यम्‌ । यह पाठ ऋषि दयानन्द ने सत्या? प्र० चतुथे 
समु० (भासशस ० र) पृष्ठः १४४ मे भी उद्धृत किया है । पर इस आनुपूर्वी 
क पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । हां, इस भर्थवाला “बॉय वा. 'वीय_वा एतद्‌ राज, 
सस्य यद्‌ बाह' पाठ श० ब्रा० ५।४।१।१७ में मिलता है । ऋरवेदादिभाष्य- 
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होती है । व्यावहारिक विद्या में जो चतुर, वह वेश्य । अब 'पद्भ्यां 
शृद्रो अजायत' इस स्थल पर 'पद' इसका अर्थ नीच मानकर मुखे- 
त्वादि गुणों से शुद्र होता है ऐसा [सोचकर उन्हें नीच] कहना किम 
प्रकार चल सकेगा ? 'यानि तीर्थानि सागरे तानि ब्राह्मणस्य दक्षिणे 
५ | पदे' इस स्थल पर 'पद' की कितनी भारी योग्यता है, यह तुम्हें 
विदित ही है । इस .विचार से शुद्र अर्थात्‌ मूखें ऐसा ही श्रर्थ होता है 
और मनु के वाक्य का अर्थ सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है-- 
शद्रो ब्राह्मणतामेति द्राह्मणइचेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌ वेब्यात्‌ तथेव च ॥।* 

१० सब जाति,के अध्ययन का समय ब्रह्मचये है, और संसार को 
एक ओर रखकर अध्ययन करने में, हा 

क या चा गे सम्पूणं समय लगाना यह सन्यास है। गृहस्थियो को 
समय नहीं है और संन्यासियों को ग्रवकाश मिलता हैं; यही मुख्य 
भेद है। 

१५ म्ब जन्म के सम्बन्ध से ही यदि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व होता है, 
तो जब ब्राह्मणा मुसलमानों के समान आचरण करने लगता है तो 
उसका ब्राह्मणत्व कहां जाता है? इससे जब्म-सिद्ध ही ब्राह्मणत्व 
i दमन इस सिवा हे यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता 
है । जिस समय इस श्रार्यावत में अखण्ड राज्य, श्रखण्ड ऐश्वर्य था 

२० उस समय वर्णाश्रम की ऐसी ही व्यवस्था थी । कोई कहे कि गृहस्था- 
श्रम का अनुभव लिए विना संन्यास न लेना चाहिए। यह कहना , 

| प्रशस्त है। क्योंकि रोग होने पर औषध [दी जाती है] । जिस 


पुरुष को विषयासक्ति नहीं, और इन्द्रिय-भोगेच्छा नहीं, उसे नया 

संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं; वह तो संन्यासी ही है |. 
गार्गी ने कभी भी संसार नहीं किया”, वह सदा ब्रह्मचारिणी 
थी । सन्यासियो से बड़े-बड़े लाभ होते हैं। संन्यासियों को शरीर- 
सम्वन्ध-मात्र होता है, दूसरे व्यवसाय उन्हें नहीं होते। उपदेश वा 
_ ५040370024: ०३:३० ०५ a नि 
भूमिका के वर्णाश्रसधम प्रकरण (रा० ल० कपुर ट्रस्ट सं० पृष्ठ २६९) में 

शत० ब्रा० का पूर्व निदिष्ट वचन ही उद्धृत है। _ 
३ ० २. भनु० १०।५६।। १. भर्थात्‌ गृहस्थी नहीं बनो । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by (पूनाप्रवृचन 0) Chennai and eGangotRS १ 


प्रधर्म की निवृत्त करना, यह संन्यासियों का मुख्य कत्तव्य है। 
अब कोई ऐसा कहे कि पुत्रोत्पत्ति के विना जन्म केसे सफल होगा ? 
तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं-विद्या 

और योनि इच दोनों ही सम्बन्धों से पूत्र प्राप्ति होती हे । “गरीयान्‌ 
ब्रह्मदः पिता” । मूढ़ लोग जनपद में दुराचार करके कभी किसी ५ 
आपत्ति में पडे उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी 
ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है । 


इन दिनों संन्यासियों पर बड़े-बड़े जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। 
संन्यासियों को वन में रहना चाहिए, एक बस्ती में तीन दिन से | 
अधिक न रहें, इत्यादि प्रतिबन्ध हैं । इन्हें माना जाए, तो फिर उन्हें १० 
उपदेश किस प्रकार और कौन करें? क्या वह इस गांव से उस गांव 

को दौड़ता फिरे? संन्यासियों को आग का स्पशं नहीं त ऐसा 

भी कहते हैं;' परन्तु मरने तक वे अपने जठराग्नि को केसे छोड़ सकेंगे 
[भ्रर्थात्‌ वह तो उनमें बना ही रहेगा ।”]. भ्राघुनिक 'बिइवेशवर- 
पढ़ति' नामक ग्रन्थ से यह सब पाखण्ड फेला है। १५ 


ग्रच्छा आधुनिक साधु लोगों के तन मन धन का सम्पण कराते 
है यह क्या है ? ग्रहो ! मन का समर्पण कंसे होगा ? भौर तन का 
समर्पण किया अर्थात्‌ क्‍या मल मूत्रादिको का भी समर्पण करे के 
आधुनिक साधुओं ने निराली ही व्यवस्था बनाई है। उन्हें वेद-शास्त्र 
से क्या काम? विचारे संन्यासीमात्र का [यह] हाल है। मुझे कु २० 
धन की प्राप्ति होवे,* इसलिए मैं ऐसा भाषण करता हू, पा करके 
ऐसा न समझें। मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है । 


१. मनु ० २१४६ ॥ 

२. यहां संन्यासियों के लिये जो प्रतिबन्ध गिनाये हैं 
सुवणा भादि घातुओं का स्पश न करे? ऐसा पाठ लेखक से छूट 
होता है। द्र» अगली टिप्पणी ४। 


३. कोष्ठान्तर्गंत पाठ हिन्दी सं० में है, वह स्पष्टाथंता के लिए है 


| सन्यासियो पर लगाये गये प्रति-` 
४. इस वाक्य से प्रतीत होता है कि पूर्व संत्या! बन का उल्लेख भी 


बन्चो में “संन्यासी सुवण आदि घातुओं का स्पदा न क, 
भाषण में किया होगा जो लिखने में छूट गया । द० सत्यापन? 


उनमें 'संन्यासी 
गया प्रतीत २५ 


प्रथम सं०, २० 
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प्रनमूतं पदाथ के विता ध्यान केसे करते बनेगा ? 


उत्तर--शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है 
वा नहीं ? आकाश का आकार नहीं तो भौ आकाश का ज्ञान करने, 
में ग्राता है वा नहीं ? जोव का ग्राकार नहीं तो भी जीव का ध्यान 
होता है वा नहीं? ज्ञान, सुख, दुःख, द्वेष, प्रयत्न यें नष्ट हुए कि 
जीव निकल गया है, यह किसान भी देखकर समभता है । ध्यान 
यह ऐसा ही पदार्थ है। योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण 
किया 

रागोपहतिध्यानम्‌ ॥ १॥ 

घ्यानं निविषयं मन: ॥२॥ सांख्य शा० ।' 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥* योग शा० । 

साकार का ध्यान केसे करोगे ? साकार के गुणों का ज्ञानाकार 
होने तक ध्यान सम्भव नहीं होता [अर्थात्‌ यह नहीं होता कि ज्ञान 
कै पहले ध्यान हो जाय] । देखो, एक सूक्ष्म परमाणु के भी अधम, 
उत्तम [और ] म यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान वल से कल्पने में 
आते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्या पदार्थ है तो विदित . 
होने तक ढकी हुई मुट्ठो की ओर देखने से केवल उस पदार्थ का 
ध्यान केसे करें ? इसमें मेरा इतना कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय 
उस पदार्थ को जानने के लिए और भी बहुत से दृढतर सबल उपाय 
हैं । देखो ! अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और 
झभाव--ये सात” उपाय हैं। अन्नुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष-की क्या 
प्रतिष्ठा है ?* यह विचारणीय है, अस्तु । 


समु० ५, पृष्ठ १७२-१७३; तथा संशोधित संस्क्र० समु० ५, पृष्ठ २१६ 
(ग्रासशसं ० २) । 50529 

१. सांख्य ३३३०; ६।२५॥ त २. योग ३।२॥ 

३. मराठी संस्करण में 'भ्राठ' शब्द है । पुर्व वाक्य में “प्रत्यक्ष के सिवाय 


_ निर्देश हीने से यहां 'सात' शब्द ही होना चाहिये । 


४. द्र०--पुर्व पृष्ठ २६६, पं० ८-१८, ` 
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पांचवां-प्रवचन 
| वेद-विषय . 


_ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
के बाड़े में ता० १३ जुलाई' के दिन रात्रि में आठ बजे 'वेद' विषय 
पर जो व्याख्यान दिया उस का सारांश-- 


ओस्‌, दृते टृ ईह मा मित्रस्य मा चश्चुषा सर्वाणि 
भृतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 


आज के व्याख्यान का. विषय 'वेद' है। तीन प्रकार से इस 
बिषय का विचार करना चाहिएं-- 

(१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? 

(२) वेद का कर्त्ता कौन है? ग्रौर 

(३) वेदों का प्रयोजन क्या. है ? 

परमेश्वर वेदों का कर्ता है । वेढ अर्थात्‌ ज्ञान, वेद ग्रर्थात्‌ विद्या । 
शान वा विद्या ये सम्पूर्ण सृष्ट>पदार्थों के बीच उत्तम है। ज्ञान 
सुल का कारण है, ज्ञान के विना सुंखकारक पदार्थ भी दुःखकारक 
होता है । कारणा, ज्ञान के विना पदार्थ की योग्य योजना करते नहीं 
नती । अनन्त ज्ञान ईश्‍वर का है इसीलिए “अनन्ता वे वेदा: , ऐवा 
हतत इन रत ह मळी 


१. ग्राषाढ, शुक्ला १०, मंगलवार, सं० १६३२ । ु 
र २. यजु० ३६।१८॥ परोपकारिणी सभा द्वारा 000. मराठी सं० में 
र ३४० पता दिया है, वह भ्रथुद्ध है। पूव मुद्रित हि संस्करणों ४४ 
के होते हुए भी यह भूल कैसे हुई, यह ज्ञातव्य है। सन्‌ १८७५ 
स० में कुछ भी निर्देश वहीं है । | 
३. भ्र्थात्‌ ईश्‍वर के द्वारा उत्पन्न किये गये पदार्थों में | ' 
४. तै० ब्रा० ३ १०११ Ir 
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वचन है । अनन्त यह उसकी संज्ञा है । ग्रनन्त-ज्ञान-सम्पन्न परमेश्वर 
मनुष्य की योग्यता बढ़ाने के लिए और उसे ऊ चे पद पर पहुंचाने के 
लिए सहज' प्रवृत्त है अर इस हेतुः को सफल करने के लिए [जिस] 
विद्या का प्रकाश करता है वह प्रकाश? “वेद है । मनुष्य इस अनन्त 
ज्ञान के अर्थात्‌ वेद-ज्ञान के लिये योग्य अधिकारी है । इस ज्ञान को 
उत्पत्ति मनुष्य से नहीं हुई । | 
अब यदि ईश्वर साकार नहीं तो' उसने बेद का प्रकाश कसे 
किया, ऐसा प्रश्‍न उद्धव होता है। [वह] तालु, जिह्वा, ओष्ठ शा 
इन अधिकरणों वाला* नहीं, तो उस से शब्दोच्चारण केसे बनेगा ! 
इसका उत्तर देना सरल है । ईश्वर सवंशक्तिमानु है तो फिर स्व- 
भावतः [उसे] मुखादि इरि न्द्रयों की अपेक्षा सम्भव नहीं । शब्दो- 
च्चारण के लिये संयोगादि कारण भ्रल्प-शक्ति वालों को अपेक्षित 
होते हैं। किळच-- 
_ अपाणिपादो जवनो ग्रहोता पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकण: । 
स वेत्ति विइवं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रयं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ ।' 
ह्‌ ने सब सृष्टि 
हम सब स्वीकार करते हैं कि हाथ के विना ईश्वर je 
की रचना की । तो फिर मुह के विना वेद की रचना क्‍यों न हो 
सकेगी ? 
कोई ऐसी शंका करे कि वेद-रूपी पुस्तकों की रचना तो शर्वा 


काम है । इसके लिए 'ईश्वर की साक्षातु कृति की कल्पना नहीं 
Me यन 


१. मराठी सं० सहज = स्वभावतः । अन्य संस्करणों में 'सदा' अपपाठ है। 
२. भ्रर्थात्‌ ग्रपंनी सहज-प्रवृत्ति को । 
> ३. अर्थात्‌ विद्या का प्रकाश । ४. अर्थात्‌ उत्पन्न । 
५. ताल्वादि धिकरण, जहां शब्द उत्पन्न होता है । मराठी का पाठ 
"ज्या अ्रधिकरणीं है । 2 
६. यह मुण्डक उपनिषद्‌ में नहीं है । द्र० इवेताइवतर उ० ३।१६ । म यहाँ 
तृतीय चरण के श्रादि में 'स वेत्ति वेद्य' और चतुर्थे चरण के अन्त]: में न्य 
महान्तम्‌? पाठ है । हिन्दी के कुछ संस्करणों में मन्त्र के अन्त में. कोष्ठक , 


(मुण्डकोपनिषद्‌) छपा है, उसका भ्राधार मराठी संस्करण है । .. 
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३९ Digitized by “पूनोप्रवचन (५) ह er 
करनी चाहिये । परन्तु इस स्थल' पर जरा विचार करन 
; ९ बे T 
विद्या भौर जड़ सृष्टि-रचना इन में महत्‌ अन्तर है। कब जहर 
सृष्टि-रचना परमेश्‍वर ने कर दी तो इससे उसका वडा माहात्म्य 
सिद्ध नहीं होता । कारणा, विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना कुछ 
. भी नहीं है। इसलिए विद्या के कारण ही ईश्वर का माहात्म्य सिद्ध, + 
होता है, ऐसा मानना चाहिए। अच्य-क्षुद्ध पदार्थ निर्माण करके 
रुपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे ऐसा केसे [सम्भव] हो सक्षेगा ? 
अब वेद-विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्य क्या नः 
ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है । उसका उत्तर यह हैँ कि आदि-विद्या 
शात्‌ सव विद्याश्रों का मूल तत्त्वमात्र ईश्वर दारा प्रकाशित हुआ। १० 
उसका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथों से अभ्यास द्वारा होता ष्यो के हाथों से ग्रभ्यास द्वा है। 
अब यह आदि विद्या अर्थात्‌ वेद ईश्वर ने प्रकाशित 
उसके प्रमाणा-- ण - त. 
हि (१) प्रथम प्रमाण यह कि वेद में पक्षपात नहीं है। ईश्वर सब 
तृपर [ समान रूप से] अनुग्रह करनेवाला है। इसलिये तत्प्रणीत १५ 
१“ की 20 का रहना केसे सम्भव होगा ? इसी तरह 
यकारी है। इसलिए उसमें पक्षपात की सम्भावना नहीं * 
हो.सकती । हक" 
व समे पक्षपात है, वह विद्या ईश्वर प्रणीत नहीं हैं। इसका 
वेद की भाषा क्या है ? संस्कृत ही ना । संस्कृत भाषा २० 
2 है, क्या यह पक्षपात नहीं है? ऐसा कोई कहे तो उसका . 
का कहना बरावर नहीं है। [ग्योकि ] संस्कृत भाषा सारी भाषाओं 
ह है।* अग्रेजी सदृश भाषायें उससे परम्परा से उत्पन्न हुई 
५२ भाषा दुसरी भाषा का अपभ्रश होकर उत्पन्न होती है। | 
यह शब्द इस संस्कृत शब्द में के 'यम' को सम्प्रसारण” होकर 'वी* २५ 
| ९ शब्द उत्पन्न हुआ--उसी तरह *पितर' द्स से पेतर' और 
Don A मालकही 
हे अर्थात्‌ इस विषय में । 
2.3 हु इस सन्दर्भ की तुलना के लिये सत्याथंप्रकाश (प्रथम सं०) समु० १ सच आड मई 
९३३ ३६१ १ का पाठ प्रथम परिदिष्ट में देखें । विदवाणी वेदाङ्ग स० 
_ सरा भाषा-विज्ञान भर ऋषि दयानन्द! लेख पढ़ । 


* पर्थात्‌ ‹य' के स्थान में 'ई । ४. मराठी सं० में 'बुई' भ्रपपाठ है । 
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“फादर, भूयम्‌’ इस से 'यु' [रौर] 'आदिस' इस से 'आदम' 
इत्यादि । ऐसे अपभ्र जञ कुछ नियमों का अनुसरण करके होते हैं और 
कुछ अपभ्र श यथेष्टाचार से होते हैं। इसके विषय में विशेष कहना 
नहीं । ईश्वर में जैसा अनन्त आनन्द है उसी तरह संस्कृत-भाषा में 
५ भी अनन्तानन्द है। इस भाषा के सदृश मृदु, मधुर और व्यापक, 
सव भाषाओं को माता, ऐसी दूसरी कौन सी भाषा है ? 


अव कोई कहे कि यह भाप्रा' एक ही देश की क्यों होनी 
चाहिए ह तो देखो, संस्कृत-भाषा एक ही देश की नहीं हूं। सर्वे, 
एषां का मूल संस्कृत में हे । इसलिए सर्वेज्ञान का मूल जो वेद, 
१०. वे भी संस्कृत ही मं हें । जिस-जिस देश में संस्कृत-भाषा पहुंची, उस- 
उस देश के विद्वान्‌ लोगों के मन को आकर्षण करती जाती हे' और 
यह दूसरी भाषाओं के मातृ-स्थान में हे, ऐसी योग्यता प्राप्त करती 
जाती हू । . , 
क देखो, वेद की ही कुछ मुख्य वातों का प्रचार जगत्‌ के सारे 
१४ ० देशों में चल रहा है । यहुदी लोग सदा वेदी बनाते और यज्ञ करते 
थे । यह ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ था ? उन्हे होता, उद्गाता, 
ब्रह्मा इनकी व्यवस्था के साथ यज्ञ करना चाहिए, यह विदित नहीं 


था । इसमें कुछ विशेष” नहीं । हम ग्रायों.की रीतियों में उनसे भूल 
= BE 0 


१. अर्थात्‌ वेद की भाषा'। र 
२० २. फ्राइड्रिश इलेगल, विल्हैल्म_ फान गल, हम्बोल्ड, शोपेन हाएर 
प्रमृति प्राचीन योरोपियन विद्वानों ने, जिन पर यहूदी--ईसाई मत के 
पक्षपात का भूत सवार नहीं था, सबने संस्कृत वाङ मय की भूरि प्रशंसा की । 
द्र० भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास भ ग,१, संस्करण २, पृ० ३६, ३७ ॥ 
३. भ्र्यात्‌ विदेशी विद्वान्‌ भी ऐसा मानने लगे हैं। मंक्समूलर से प्राचीन 
२५ पथा समसामयिक अनेक पक्षपात-शून्य योरोपियन विद्वान्‌ ग्रीक लैटिन और 
इगलिश परिवार की योरोपियन भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा को मानते 
थे यह बात यहूदी ईसाई मत पक्षपाती मैः्समूलर के “क्ब इस बात को कोई 
नहीं मानता कि ग्रीक लैटिन भौर ऐङरलो सँक्सन भाषाएं संस्कृत से ही 
निःसृत हैं । कुछ दिनों पुवे ऐसा माना जाता था” कथन से ही स्पष्ट है (द० 
३० हम भारत से क्या सीखें ? पृष्ठ ४१, इलाहाबाद से १९६४ में प्रकाशित 
हिन्दी अनुवाद) । ४, विदोष भ्रर्थात्‌ भेद । 
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मनाक्च (४) ह 
हुई । इस.तरह पारसी लोग भी अग्यारी' में अग्नि 
पूजा 
क्या यह आचार वेद-मूलक नहीं हे? पया क)" 


वेद में पक्षपात नहीं, यह स्पष्ट है । यहूदी लोग लोगों 
६ > अन्य 
दष करना सीखे थे, मुसलमान लोग दूसरों को 'काफिर' कहते ह 
आर उनके समक के अनुसार उन के घर्म-पुस्तकों में [ऐसा करने 
का] उत्तजन ह॒। इस प्रकार के अभिमान के लि ए.वेसें-में उत्तेज़न 
नहीं हे । इसलिए वेद ईश्वर प्रणीत हैं, ऐसा [सिद्ध] होता है। 
(२) द्वितीय प्रमाण--वेद यह सुलभ ग्रन्थ है र 
के न्थ हृ । अर्वाचीन पण्डित 
ग्रवच्छेदक-अवच्छिन्न पदों को घुसेड़ कर बड़े परिष्कार करते हैं । 
परन्तु उन परिष्कारों में केवल शाब्द-जाल मात्र रहता हे, विशेष ग्रथं- 
गाम्भीय्ये नहीं होता । इस प्रकार के वेद ग्रन्थ नहीं हैं । 
लव कोई कहे कि दुर्वोध होने के कारण परिष्कार में का काठिन्य 
पाण्डत्य-सुचक हे, तो कौवे जब आपस में लड़ते हैं, तब उनकी भाषा 
का अर्थ किसी को भी नहीं समझ पड़ता, तो क्या दुर्बोध होने के कारण 
भाषा म पण्डित्य सम्भव हूँ? अस्तु, वाक्सुजभवा और अर्थ- 
तेरी बट टीम के अमारा के प्रमाणु हैं। ज्ञानप्राप्त्‌ क्लेश के विना 
हँ इश्‍्वर-कृति का, दर्शक है.। यों ही “शक्यतावच्छेदक” 
राक्यतावच्छिन्न” कहने की जगह सुलभ शब्दों से जो वात्स्यायन ने 
प्रतिपादन किया है, उसे देखो-- । 
प्रमातु: प्रसाणानि प्रमेयाधिगमार्थानीति शक्यप्राप्ति: ।* 
इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महापण्डित क्या आधुनिक 


शास्त्रियों की अपेक्षा गंवार* ठहरता है? नहीं ॥ फिर वात्स्यायन 
भाषा को अपेक्षा वेदों की भाषा लाख-दरजा सरल है। 
sn तत यी 
१. 'अग्यारी' पारसियों की यज्ञशाला का नाम है । 
२. अर्थात्‌ बढ़ावा, प्रोत्साहन, प्रेरणा.। 
. _ र. मराठी में भी 'सुलभ” ही पाठ है । यहां इसका भ्रभिप्राय सरल 
र्यात्‌ सुगम! से है । 2४ 
४. न्याय वात्स्यायन भाष्य १।१।३२॥ 
स ५. ब्‌ हिन्दी संस्करणों में 'पागल' पाठ है । मराठी पाठ वेडा है। 
गी शर्थ पागल और गंवार दोनों होते हैं। यहां 'गंवार' भ्रधिक उचित है । 
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` (३) तृतीय प्रमाण--ऐसा है कि वेदों से अनेक वि 
हठ हे या और शास्त्र 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां दर्षमिषवः । 
तेस्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दक्ष प्रतोचीरदंशोदीचीदंशोघ्वा: । 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 
यं द्विप्सो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्मै दध्मः || य० सं० ग्र० १६ 


मनुष्यों के बनाए हुए पुस्तकों में एक ही. विषय का प्रतिपादन 
रहता दै जूमिनि के सारै मर्त* का ओघः एक धर्म और धर्मी इस 
विषय का विचार करते समाप्त हुआ। भगवान्‌ कणाद के मन 
का धः षद्‌ पदार्थों के विवेचन के विचार ही में समाप्त हुआ । 
इसी तरह वेद्यकु ग्रन्थ, व्याकररा-भाष्य और योग-शास्त्र की व्ययस्था 
लगाने में भगवान्‌ पतञ्जलिजी को सारी आयु बीती ।* परन्तु वेदु ये 


ह 
; ईश्वर प्रणीत दो हैँ । श्रव सारी विद्याश्नों के अधिकरण वेद 
अर्थात्‌ सारी विद्याओ्रों के मूलतत्त्वों का दिग्दशंन मात्र वेद में है। 


उदाहरणार्थ देख 
वराह्योपानहोपनह्यामि०* 
सहस्रारित्रां शतारित्रां नावमित्यादि०१ 
एका च मे तिस्रइच से पञ्च च मे० । य० सं० ९ 


१. यजु० १६।६४ | 

२. मराठी सं० में “सवं मताचा ोघ' पाठ है । प्रगले वाक्य में “मनाचा 
रोष पाठ है। अत्तः हमारे विचार में वहां भी 'सवं मनाचा ोघ' पाठ ही 
होना चाहिए । तदनुसार ग्रं होगा--'जैमिनि के मन का सारा प्रवाह ।' 

३. “प्रोष' मराठी शब्द है, इसका भ्रथं है 'प्रवाह' । 

४. लोक में यह किंवदन्ती है कि श्रायुवेंदीय चरक संहिता, .व्याकरण- 
महाभाष्य झोर योग-शास्त्र का रचयिता एक ही पतञ्जलि है। यह कथन 
उक्त किवदन्ती के अनुसार है । पर यह किवदन्ती अशुद्ध है। इस विषय के 
विशेष परिज्ञान के लिए हमारा सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ” 
३३५-३३७ संस्करण ३ देखें । 

१. मुद्रित पाठ भ्रशुद्व प्रतीत होता है । तुलना करो--वाराह्या उपानहां 
उपमुञ्चते। शत्त० ब्रा० ५४३) १९॥ ६. 'शतारित्रां नावम्‌ इत्यादि 


.. पाठ ऋ० १।:१६।५ में मिलता है । ७. यजुः १८।२४॥ 
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प्रथम उद्धरण में रचना विशेष” का निरूपण किया है, दूसरे में 
नौका-शास्त्र का निरूपण किया है और तीसरे में गरित-शास्त्र का 
निरूपण हे । र 

ग्ब कोई कहे कि ईश्वर ने सब विद्या्रों के मूल तत्त्व ही क्यों 
प्रकाशित किए और सायन्त विद्या और कला का विवरण क्यों नहीं ५ 
[प्रकाशित] किया ? तो उसमें मेरा यह कहना है कि जैसे ईश्वर ने 
मनुष्यमात्र के-बुद्धि-व्यापार का, उसी तरह बुदुध्युन्तति का भी भ्र का भी प्रव- 
काश रखा! 

(४) चतुर्थ कोई ऐसी शंका भी करते हैं कि वेद अनेक पुरुषों 
से घटित' हैं, तो वेदों में [जो] एकवाक्यतादि गुण हैं, उनकी व्य- १० 
वस्था कसी लगाओगे ?* 

पूवेकाल में भिन्न-भिन्न विद्यायें भारत-खण्ड में वेदों फे सम्बन्ध 
से प्रसिद्ध थीं । जैसे विमान विद्या, अस्त्र-विद्या, इत्यादि“ । इन 
विद्यायो के पुस्तक नष्ट हो गये तो वे विद्यायें भी नष्ट हो गई । 
मुसलमानों ने लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया। ११ 
जनियों ने भी ऐसा ही ग्रन्थ किया । ह साल के लगभग 
जब दंगा-फसाद हुआ, उस समय किसी एक यूरोपियन ने ग्रमृतराव 
पेशवां के भारी पुस्तकालय को जला दिया--ऐसी लोक में किव- 
दन्ती है । इस से कितनी विद्या नष्ट होती आई है, इस पर विचार 
क्रो । ० 


दूपरिचर नामक राजा था वह सदा भूमि को स्पश न करता 


हुआ हवा ही में फिरा करता था । पहने-के लोग विमानों के दवारा 
Se वकक न सणस जनमनमा 


१. उपानहन्ऱ्जूते की रचना । २. घटित भ्रर्थात्‌ रचे हुए । 
र. अर्थात्‌ भनेक व्यक्तियों. के द्वारा रचित ग्रन्थ में एक वाक्यता, 
समान भाषा वा शैली कभी नहीं होती । इसके विपरीत वेद में एक वाग्यता, २५. 
समान भाषा वा शैली दिखाई देती है । र 
४, वेदों में विद्यमान कतिपय विद्याओं का तिदक्षंन व्याख्याता ने भ्रपने 
“ऋणग्वदादिभाष्यभूमिका' ग्रन्थ में कराया है । तथा “बैदिक -सिद्धन्त-मीसांसा' 
पृष्ठ २-३। Bo 
५, मराठी सं० में 'बदंता' पाठ है । इसका भथ है--किवदन्ती, अफवाह । ३० 
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लड़ाइयां लड़ते थे, उन्हें विमान-रचने का उत्कृष्ट ज्ञान था। विमान- 
रचना का एक पुस्तक मैंने भी देखा है ।' अहो ! उस समय दरिद्रों 
के घर में भी विमान थे । उस व्यवस्था के सन्मुख आगगाड़ी' की 


क्या प्रतिष्ठा है ? 


५ (५) पञ्चम- वेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामर्थ्यं भी 
वहुत बड़ा है । देखो ! शामंण्य (जर्मन) देश के लोग वेदों का. भ्रवलो- 
कन कर उनकी कौति और गुणानुवाद गा रहे हैं। इसी तरह सब 
देशों के विद्वानों के मन का आकर्षण वेद के सत्य के सामर्थ्यं से हो 
रहा है, सारांश यह है कि सत्यता, 9 2 रचना, 

१० भाषा-लावण्य, निष्पक्षपातता, सर्वे विद्यामूजकत्व, ये गुण वेदों में ही 
केवल सम्भव हैँ हैं । इसी से वेद ईश्वर-प्रणीत हैं। इन दिनों हमारे 

४ अग्रेजी पढ़ हुए लोग ग्र ग्रेजी ग्रन्थों की लटपट* देखकर वही सच 
है, ऐसा मानते हैं, सो यह ठीक लहीं है। [उधर] हमारे बड़े भाई 

४ शास्त्री लोग परम्परा न छोड़ने के विषय में हठ करके बैठे हैं। यह 

१५ भी ठीक नहीं । कारणा, आगगाड़ी में प्रवास करनेवालों का 
परम्परा का हठ कहां चला जाता है ? क्या बाप अन्धा हो तो पुत्र 
को भी अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहिये? मतलब [यह है कि] 
सम्पूण परम्पस को स्वीकार करने से धर्म-प्रबन्ध में सब घोटाला 


१. यह कौन सा पुस्तक था, इस पर कहीं से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
हां, इन दिनों भारतीय विद्वानों की खोज से “बारद्वाज' कृत विमान-शास्त्र 
का कुछ ग्र श प्रकाश में ग्राया है। यह ग्रतिप्राचीन भ्रोर महत्त्वपुण ग्रन्थ है । 
इसके हिन्दी भ्रनुवाद सहित प्रकाशन करने का श्रेय श्री स्थामी-नब्रह्ममुिजी को 
है। सनु स तक, जब्र वे व्याख्यान दिए गये थे, योरोग में विमानों का 
प्रचलन तो क्या उसः नमुने का भी निर्माण नहीं हुआ, [था । यह तथ्य घ्यात 

२५ पने योग्य है । अनेक योरोप-भक्त स्वामी दयानन्द पर श्राक्षेप लगाते हैं कि 

उन्होंने योरोपीय विज्ञानोन्तति को ध्यान में रखकर उसे हठात्‌ वेद से दिखाने 
. की चेष्टा की है । यह विचार विमान के वर्णन से ही खण्डित हो जाता है । 
२. अर्थात्‌ रेलगाड़ी । | 
) ` ३. द्र० इसी व्याख्यान में पृष्ठ ३०६ की टिप्पणी २ । 
३० * यह मराठी शब्द है । इसका अर्थ है--निकड़म, चाला ही, धांधली । 


२७ 
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हो गया । इस घोटाले का विचार करने से बस कलेजा फटने 
लगाता है ।. 

देखो ! चारों ओर जाति-विभाग होकर हम निबेल हो गए हैं। 
पहले आर्य लोगों में' झत्तच्नो-्र्थात्‌ तोपें भी थीं झौर झुशु डी अर्थात्‌ 
बन्दूक भी थीं ।' यह्‌ सब हमारा बल किधर चला गया ? आग्नेय ५ 
ग्रसत्रादिकों का लोप केसे हुग्रा ? आजकल के पण्डित लोग ऐसा कहते 
हैं कि केवल मन्त्रोच्चार के सामथ्ये से पहले आग्नेयास्त्रादि भन 
होते थे; परन्तु ऐसा नहीं है । मन्त्रों के संबन्ध से आग उत्पन्न ह 
थी, ऐसा मानें तो मन्त्र बोलने वाला केसे नहीं जलता था"? का 
ऐसा नहीं है। सुन्व अर्थात्‌ विशेष भ्रक्षर ग्रानुपूविक . १० 
में और अर्थों में संकेत-मात्र सम्बंध है! | जलाने का सामर्थ्यं नहीं है । 
जसे अग्नि शब्द में दाहकत्व नहीं है, तद्वत मंत्र जपने में कोरा काल- 
क्षेप्‌ होना है । व्रतबन्ध के समय लड़के का हम सामर्थ्य रहने से 
एक ही मन्त्र उसे बार-बार रटना पडता है । इससे यह मंत्र का एक 
सच्चा विनियोग नहीं है । मन्त्र अर्थात्‌ विचार! राजमन्त्री अर्थात्‌ १५ 
बिचार करने वाला, यही सत्यभ है, ऐसा म आवे टो राजनी 
वा भ्रमात्य अर्थात्‌ राजा का माला लेकर जप करनेवाला 2 
रथं करना पड़ेगा, तो मन्त्री शब्द का ्रर्थ जप करने वाला नहीं है, 


परन्तु “विचार करने वाला' यह होता है । तो वेदःमन्त्र का सच्छा | 
विनियोग अर्थात्‌ बुद्धि-वेशद्य, बुद्धच्‌ भति, बुद्धि-प्रकाश, बुद्धि-सामः द्वि-प्रकाश, बुढ्धि-सामर्थ्य || २० 
न CS 


१. अर्थात्‌ भयो के पास । 
२. भुशुण्डी =वन्दूक भ्रौर शतघ्नी ==तोप का वर्णन रामायण महाभारत, 
भादि गर्यो में बहुत्र मिलता है । शुक्रनीतिसार भ्र० ४ इलोक १६१-९१० 
पक इनका क्रमशः लभुनालिकास्त्र तथा बरृहन्नालिकास्त्र के नाम से उल 
र कक भागे भ्रम्निचुणां--बारूद बताने का वर्णन विस्तार से उपलन्न भ 
होता || ° 


२. भ्र्थात्‌ भ्ररिनदेवता के मन्त्र को पढ़ कर जो बाण 


र सेना सें झाग लगा देता था, वायु देवता के मन्त्र को 
' अन्धड्‌ पैदा कर देता था ग्रादि। 


फेंका जाता था, वह 
पढ़कर फेका गया 


न्यायदशन न्यायदशन २।१।५% २० 
४. न्यायद्शन २।१।५३॥ ५. न्याय वी ह र: 
६५ ब्रतबन्ध = सं अ ८ 
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को उत्पन्न करना, यह है । इस प्रकार का सामर्थ्यं पहले ग्ञायों में 
था। वे एक ही मन्त्र को लेकर जपने नहीं बैठते थे; परन्तु अनेक 
मन्त्रों की मीमांसा करते थे। इसी लिए वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्रादि का 
उन्हें ज्ञान था अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का ज्ञान करके उनकी विशेष 
योजना वे करते थे ।' न नामक उन्हें एक भ्रौषधि विदित 
थी, जिससे केसा ही जख्म क्यों न हो इस श्रौषधि से झट भर जाता 
था ! पहले बंगाल में श्राय लोगों की वेद्यक विद्या को लोग हंसी 
उड़ाते थे । परन्तु डाक्टर महेन्द्रनाथ सरकार सदृश विद्वानु पण्डित 
ने चरक, सुश्रुत सदृश ग्रन्थ का उज्जीवन किया, जिससे भ्र ग्रेजी सीखे 
हुए लोगों का भ्रम दूर हुआ । महेन्द्रनाथ ने प्राचीन भ्राये ग्रन्थों का 
उज्जीवन करने के लिए बहुत-सा घन इकट्ठा करने का प्रयत्न 
चलाया है, यह उनका बड़ा भूषण है, अस्तु । पदार्थ-ज्ञान के विषय 
में वेदों में बड़ी दक्षता है ।* | 
अग्निवायुर विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिदृध्यथंमुग्यजु:सामलक्षणम्‌ ॥* 


सृष्ट पदार्थो- के-विवेचन करने के लिए, उसी तरह ईश्वर के 
र त यब 
प्रयोजन है । वेदोत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और व्यासजी ने संग्रह अर्थात्‌ 


संहिता बनाई, ऐसा ग्राजकल के पण्डित लोग कहते हैं, परन्तु यह 


१. इस विषय पर सत्यार्थ-प्रफाश (संशोधित सं०) समु० ११, पृष्ठ 
४३०-४३१ पर विस्तार से विचार किया है (द्र० ग्रासशसं० र) । 

२. इस का उल्लेख सत्याथ-प्रकाश (प्रथम सं०) समु० ११, पृष्ठ २१९, 
पं० २५-२७ में भी है । ; 

३. वेदों में प्रत्येक पदार्थ के वर्णन में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा 
बड़ी सुक्ष्मतावर्ती है । एक-एक विशेषण श्रौर सामान्मरूप से पर्याय समझे 
जाने वाले विभिन्न नाम उस-उस पदार्थ के सुक्ष्म भेद का निदर्शन कराते हैं। 
निघण्टु में जल के १०० नाम पढ़े हैं, वे जल के १०० प्रकारों वा अवस्थाओं 
के वाचक हैं, न कि वे सभी जल के सामान्य पर्याय हैं॥ इसीलिए. मीमांसकों 
में “अन्याय्यइचानेकशब्दत्वम्‌” (मी० १।३।२६) प्र्थात्‌ एक पदार्थं के लिए 
भ्रनेक शब्दों का व्यवहार अन्याय्य है--यह न्याय म्रद्यावधि प्रसिद्ध है । 

४, मनु० १।२३॥ 
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कहना बराबर नहीं है। कारणा, मनु में ब्रह्मदेव ने रिन, वायु, 
आदित्य और अङ्गिरा इन चार ऋषियों से वेद पढ़कर फिर 
आगे वेद का प्रचार किया, ऐसा लिखा है। ब्रह्मदेव का चतुमु ख 
नाम है । इससे उनके सचमुच चार मुख थे, ऐसा नहीं है। 
यदि सचमुच चार मुख होते तो बेचारे ब्रह्मदेव को बड़ा दुःख होता 
होगा, फिर बेचारे सुख से केसे सोते होंगे ? तो ऐसा नहीं है, किन्तु 
'चत्वारो वेदा मु खे यस्य इति चतुमु खः ऐ हा. उसास आरा बाह समास करना चाहिए. 
प्रथम भ्रारेम्म में ईश्वर-ज्ञान से जिन चार ऋषियों के ज्ञाने में वेद 
प्रकाशित हुए और उनसे ब्रह्मदेव ने सीखे म्रौर पश्चातु उन्होंने सारी 
दुनिया भर में प्रसार किया, और उनसे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त 
हुआ । इसलिए उनका 'वेद' ऐसा नाम है और पहले ऋषि लोग एक 
दूसरे से सुनते आए, इसलिए “श्रुति ऐसम-वेदों का नाम है। 


अग्नि, वायु, आदित्य, भ्रद्धिरा इन चार ऋषियों को वेद प्रथम 
प्राप्त हुए । इस पर कोई कहेगा कि ये भ्रादिं ऋषि चार क्यों थे, एक 
या अधिक क्यों न थे, तो ये शंकायें पांच या तोन भी होते, तब भी 
संभव थी । यह श्रशोकवनिका न्याय* होगा । 


अब कोई कहते हैं कि वेद आधुनिक हैं, नित्य नहीं हैं । कारण, 
ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान-लहर उत्पन्न हुई, और उसी -समय से वेद की 
परम्परा चल सकी है, फिर नित्य कंसे ? ऐसा नहीं है! ईश्वर का 
भ्रपुवे ज्ञान है, और ज्ञान [वा] रचना नित्य है, जैसे सृष्टि का वसे 
ही वेदों का आविर्भाव तिरोभाव केवल होता है । कारण-- 


सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुर्वेमकल्पयत्‌० । ऋ० सं० इत्यादि 

Ce निती त त 0 त त TTT न 

१. भ्रशोकवनिका न्याय का भाव यह है किं रावण ने सीता को ही 
वन =ग्रशोकवाटिका में नजरबन्द रखा, उस पर कोई कहे कि अ्शोकवन 
ही क्यों रखा, अन्यत्र क्यों नहीं रखा ? यह प्रश्‍न प्रशोकवन से अन्यत्र टी 
सीता को रखा जाता, तब भी उत्पन्न होता कि वहीं क्यों रखा अन्यग कप 
नहीं रखा । यही स्थिति प्रकृत प्रसंग में है । यह वक्ता का अभिप्राय है । 

२. ऋ १०।१६०।३ ॥ सब हिन्दी सं० में (ऋ० स० अ 5 ॥ प्रण ८। 
व० ४८) पाठ है । 
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यह वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण है । 


` ब्रह्मदेव के पीछे विराट्‌ उत्पन्न हुआ, फिर वशिष्ठ, नारद, दक्ष 
प्रजापति, स्वायंभुव मनु आदि हुए । इन सब ऋषियों के मन में 
ईश्वर ने प्रकाश किया ।१ । 


१ अव यह व्याख्यान पूरा करने के पूर्व वेद-विषय में साधारण 
विचार करना चाहिए-- र 
कोई कहते हैं कि चन्द्र, सूये आदि भूतो” की पूजा वेदों में उप- 
दिष्ट है, परन्तु यह कहना सम्भव नहीं । 
(शुक्ल? यजुर्वेद ॥ ३२। १ ॥)* 
१० तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: |। 
तथा-- 
इन्द्र सित्रे वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान ॥ 
एक सह्िप्रा बहुधा वदन्ति [अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ] ॥ 
१५ ऋ० सं० ।* 


अग्नि, इन्द्र, वायु ये सब परमेश्वर ही के नाम हैं। इसलिए 
अनेक देवताओं का वाद बिलकुल ही सम्भव नहीं । 


प्रशासितारं सर्वषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्‌ तं पुरुषं परम्‌ ॥ 


२० १. यहां निश्‍चय ही पाठ भ्रष्ट हुआ है । क्योंकि स्वामी दयानन्द सर. 
स्वती “प्रग्ति आदि चार ऋषियों के मन में ही ईश्वर द्वारा वेद. का प्रकाश 
हुआ ऐसा मानते हैं । इस व्याख्यान में भी पुवंत्र ऐसा ही वर्णेन किया हैं। 
अथवा यहां “प्रकाश किया” का अभिप्राय 'मन्त्रार्थद्शन कराया से हो 
सकता है । . २. श्रर्थात्‌ भौतिक पदार्थों को। 

२५ है: द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ २७९ टि०२॥ ः 

> य. यहां मूल मराठी सं० मे ३१।१॥ भ्रपपाठ है । 
५. ऋ० १।१६४।४६॥ न 
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एतर्माग्न वदस्त्येके' मनुमन्ये प्रजापतिम। ` | 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम ॥ TBE 
मनुः अध्याय १२।१ 
परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से एक ही श्रात्मा के 
भिन्न-भिन्न नाम हो सकते हैं । 


कोई कहते हैं कि वेदों में बीभत्सः कथा है। “माता च ते पिता 
च ते“ इस वचन पर महीधर ने भाष्य कर बड़ा ही वीभत्स रस 
उत्पन्न किया है । गभे के स्थान पर वरणां-विपर्यास कर 'भगे' यह 
शब्द निकाला है, परन्तु इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण को देखो 


वृक्ष वृक्षो राज्यं भगश्री: स्पसो राष्ट्र श्रोर्वा वृक्षस्याग्रम्‌ १० 
इस प्रकार राष्ट्र के स्थान परः इस वचन की योजना करने से 
बीभत्सपन नहीं रहता । 


श्र 
. इसी तरह पुराणों में काञ्यपीय प्रजा का वर्णन है। मरीचि का 
पुत्र कश्यप है, दक्ष की साठ कन्याश्रों में से तेरह कन्याग्रों के साथ . 
कश्यप का, विवाह हुआ, इस प्रकार-का वर्णन है.। इस कथा के लिए १९ 


१. यही पाठ सत्याथंप्रकाश (प्रथम सं०) समु० १, पृष्ठ ४, तथा संशो- 
वित सं० समु १, पृष्ठ १७ में भी है (श्रासश्षधं २ की टि पृष्ठ १७ की टि» 
१ भी देखे) । मनुस्मृति १२।१२२ में - 'एतमेके वदल्त्यग्निम्‌ पाठ है । यह 
«पाठ भी ऋ० द० ने वेदभाष्य के नमूने के अङ्क (दलग्रसं० पृष्ठ १४०) तथा 
ऋगेदभाष्य १।१।१ में उद्धृत किया है । डल 
२. ३० मनु० १२१२२, १२३ ॥ 
३. मराठी भाषा में 'बीभत्स' शब्द का अये अएलील होता है । 
४. यजु० २३।२४॥। 
१. ० शत० १३।२।६।७॥ पुना-प्रवचन में शतपथ का पाठ लेखकदोष 


भष्ट हो गया है । स्वामी दयानन्द का संकेत इस मन्त्र के शतपथ २५ 
९४ में व्याख्यातः भाश की झर ही है।. - ६- भर्थात राष्ट्र के विषय में । 


७. इस मन्त्र का ठीक अर्थ जाते के लिए यजुरवेद-भाष्य (स्वा 
गन्द) तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका का तमाष्य-करण-शंकासमाधान' प्रकरण 
ना चाहिए। 
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वेदों में नहीं है । कश्यप अर्थात्‌ आद्यन्त के विप- 
Ue नाम है। 
> 
पद्यक:* सर्वदृक परमात्मा गुहीतः ।* 
इसी प्रकार किसी ने कोई .कथा करने के लिए शब्रह्मोवाच' 
लगाकर अनेक पुराणों का पाखण्ड रचा है। इस प्रकार का दुष्ट 
उद्योग आधुनिक सम्प्रदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है । 
ब्रह्मोवाच 
टका? घमंष्टका कमं टका हि परमं पदम्‌ । 
यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ 
इस [टका ] सम्प्रदाय का बाजार आजकल खुब गरम है। इसके 


- सम्बन्ध से जो दुकानदारी प्रारम्भ हुई है, उसे सम्प्रदायी लोग केसे 


छोड़ंगे ? यजमान की चाहे तीन जन्म" की हानि हो तो उनका क्या 
गया ? जब सब स्त्री-पुरुष सववत्र वेदों का अवलोकन करेंगे, तब 
इन सम्प्रदायियों की लटपट* बन्द होगी, तब ही कण्ठी द्वारा बैकुण्ठ 
मिलने का सुगम मागे बन्द होगा । जो एक कण्ठी के संयोग से बैकुण्ठ 
पं जाय तो कण्ठियों की लड़ियां गले में लटकाने से संसार में सुख 
यों नहीं मिलता ? चन्दन, तिलक से यदि स्वर्ग मिलता है तो सारे 

ह पर चन्दन लीपने से कुछ सुख क्यों नहीं होता ? चन्दन, तिलक, 


१. यहां मराठी सं० में 'कः पदयः लेखकप्रमाद-जन्य अपपाठ है । 

२. द्रष्टव्य-कइ्यपः पश्यको भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌ । तै० 
ग्रारण्यक १।८॥ 

३. यहां 'टका' से अभिप्राय रुपये से है। बंगाली आदि कई प्रान्तीय 
भाषाओं में 'टका' शब्द रुपये के लिये व्यवहृत होता है । सत्‌ १९५० से पूर्व 


_ उत्तरभारत के कई प्रान्तों में 'टका' शब्द दो पैसे (आधे श्रने)-के तांबे _ शब्द दो पैसे (आधे तांबे _के 


सिक्के के लिये भी प्रयुक्त होता था। इसका भार भी रुपये के बराबर ही 


, होता था । £ 


३० 


४. सब हिन्दी संस्करणों (ग. घ. ङ.) में 'तीन क्या दश जन्म! पाठ 
है । हमारा पाठ मराठी सं० के भ्रनुसार है । 


५. यह मराठी भाषा का शब्द है । इसका अर्थ है--तिकडस, चालाकी! 
घांघली, गडबडी । 
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कण्ठी ये सब सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य-प्राप्त करने के साधन हैं। ये 
सच्चे तीर्थं नहीं हैं । सच्चे तीर्थ कोन से हैं ? इस विषय में वचन हैं- 
[छान्दोग्य उपनिषद्‌] 
अहिसन्‌ सवंभुतान्यत्र तीर्थेभ्यः ।' 
सतीथ्यं: सब्रह्मचारी ।' विद्याब्रतस्नातः? ॥ इत्यादि० ५ 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्तात, ब्रतस्नात [श्रौर विद्याब्रत स्तात ]* 
होते थे । इससे वेदविद्या ही मुख्य तीथे है । 


CR on न MNS 

१. छा० उ० ८।१५।१॥ 

२. ये दोनों पद 'तीर्थे ये, चर ब्रह्मचारिणि” (भ्रष्टा० ६।३॥८६, ८५) 
पाणिनीय सूत्रों के क्रमशः उदाहरण हैं । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का ग्रन्थः 
प्रामाण्याप्रामाण्य प्रकरण इस विषय में विशेष' द्रष्टव्य है। 

३. द्र पारस्कर गुह्य २।५।३२--त्रय एव स्नातका भवन्ति-विद्या- 
स्नातको व्रतस्नातको विद्याब्रतस्तातकश्च । 

. ४. जो वेद को समाप्त करके और ब्रत को समाप्त न करके स्नान करता 
है, वह विद्यास्नातक होता है । जो ब्रत को समाप्त करके आर विद्याको १ 
विना समाप्त किये स्नान करता है, वह ब्रतस्तातक कहाता है। जो विद्या 
भोर ब्रत दोनों को समाप्त करके स्नान करता है, वह विद्याव्रतस्नात क 
होता है । यही श्रेष्ठ स्नातक होता है । द्र० पार० गृह्य २१३३-२४-३५ ॥ 
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छठा-प्रवचन 


जन्म-विसयक 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
में सिङ के बाड़े में ता० १७ जुलाई” के दिन रात्रि में आठ बजे इस 
विषय पर जो व्याख्यान दिया उसका सारांश 


ओम्‌ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा मद्रं पञ्येमाक्ष भियजत्राः । 
स्थिरेरज्ञस्तुष्ट्वांसस्तन्‌भिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥` 


(यह स्वामो जी ने प्रथम ऋचा पढ़ी ।) 

आज के व्याख्यान का विषय 'जन्म ग्रर्थात्‌ काया (=शरीर) है। 
इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए । शरीर के व्यापार और क्रिया 
करने योग्य ऐसा परमाणुओं का संघात जब बनता है तब जन्म होता 
है, अर्थात्‌ सब साधनों से युक्त होकर क्रिया-योग्य जब शरीर होता 
है, तब जन्म होता है । वास्तव में? इन्द्रिय और (प्राण) श्रन्तःक रण 
Ln in 0 EC RM MO MS पापा 

१. ग्राषाढ शुक्लां १४ स० १६३२ ॥ 

२. सन्‌ १८७५ के छपे हुए मराठी संस्करण में मन्त्र के. पछ्त्रात्‌ कोष्ठक 


- में (कूक संहिता ॥ ८ ॥ ४९॥ ८ ॥) पाठ छपा है-। इस में दो प्रशुद्धियाँ 


¬त्रथम.्ऋहत्संहिता का. जो.पता छपा हुआ उपलब्ध होता है, वह न 
मण्डल क्रम के भ्रनुसार युक्त है और न भ्रष्टक क्रम के अनुसार । दूसरा 
ऋ०.सं० मं० १, सू० ८९, मं० ८ में इस मन्त के चतुर्थ चरण में 'व्यशेम 
पाठ है, व्यक्षमहि पाठ नहीं है। व्यशेमहि पांठ यजुर्वेद २१२१ का है |. 
ग. घ. ङ. हिन्दी संस्करणों में 'ऋ० सं० मं० १, झनु० १४, सूक्त ५९, म० 
८ पता छा है। परोपकारिणी सभा मुद्रित 'मराठौ सं० में (ऋ० सं० १ 
५९१८) निर्देश मिलता है । मन्त्रपाठ में व्यक्षेभहि पाठ उपलब्ध होने से 
स्पष्ट है कि ऋक्संहिता का मन्त्र नहीं है, यजुवेद २५१२१ का मन्त्र है । इस 
विषय में तीसरे प्रवचन के प्रांरम्भ में पृष्ठ २७६ की टि० ३ भी द्रष्टव्य है | 

३; मराठी संस्करण में 'भ्र्थात्‌ पद है। यह मराठी भाषा में क्रिया 
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ये शरीर के मध्य उपयुक्त होते हैं, तब जन्म होता है । जन्म अर्थात्‌ 
शीर और जीवात्मा इनका संयोग । वास्तव में शरीर ग्रौर जीवात्मा 
इनका वियोग ग्रर्थात्‌ मरण [कहाता है] $ 

अब इस जन्मान्तर के अनेक मत हैं । कोई कहते हैं कि मनुष्य 
का जन्म एक ही है अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ पुनर्जन्म नहीं होता। 
कोई कहते हैं कि जन्म भ्रनेक हैं अर्थात्‌ मनुष्य के मरने पर फिर 
दूसरे जन्म हैं । 
हमारा सिद्धान्त--मनुष्य का पुनर्जन्म है अर्थात्‌ जन्म अनेक हैं, 
ऐसा है । 


शर 


एक-जन्मवादियों के और भ्रनेक-जन्मवा दियों के कथन में बहुत- १० 


सी युक्ति-प्रयुक्तियों का आधार है। अब इन युक्ति-प्रयुक्तियों का 
विचार करना चाहिये | गतानुगतिको लोकः' “इस न्याय” से परम्परा- 
गत ज्ञान का स्वीकार करना, यह विद्वानों को उचित नहीं । तकं; 
वितर्क करके निर्णय करना, यह विद्वानों का मुख्य कत्तव्य है । 


एक-जन्मवादी ऐसा पृर्व॑पक्ष करते हैं कि इस जन्म के पूर्वं यदि र 


जन्म होता तो उस जन्म का हमें कुछ तो स्मरण रहता। 
° पू जन्म का स्मरण नहीं है इससे पूव जन्म न थां, यही 
कहना ठीक है। जट ५ 

इस पूर्वपक्ष का समाधान हम यों करते हैं कि जीव का ज्ञान दो 


प्रकार का है--एक स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक है। स्वाभा- २० 


बिक ज्ञान नित्य रहता है और नैमित्तिक ज्ञान को वृद्ध और हास», और 9 
"स पित्यरहता हे ओर नियम सा 


विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है (मराठी-हिन्दी शब्द संग्रह, सन्‌ १ ६४९, 
पृष्ठ ११) । इसके ग्र्थ हैं- भ्रवदय, सहज ही में, वास्तव में । हिन्दी में 
प्रयुक्त होने वाले 'भ्रर्थात्‌' के लिये मराठी में 'म्हणजे' शब्द प्रयुक्त होता है । 


१, ग. घ. ङ. सब हिन्दी सं० में “जीवात्मा का संयोग, तो इससे स्पष्ट २५ 


हैं कि.शरीर घौर जीवात्मा का वियोग भी मरण कहलाता है” पाठ है । 
हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी है । 
२. अर्थात्‌ साधारण जन भ्रन्य लोगों के पीछे चलने वाले होते है UR 
जे मराठी सं० में पाठ 'ज्या अर्थी है। इस का भर्थ है याकि 
। 


ढक तु ~. ७.८. 
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३२० दयानन्द-प्रवचन-संग्रह 

न्यूनाधिक लाभ और हानि श्रादि ये सब प्रसंग आते हैं। इसका 

ृष्टान्त--अह्ति का 'दाह करना यह स्वाभाविक भरे है अर्थात्‌ यह 

धर्म अग्नि के परमाणुओ में भी रहता ही है । यह उसका निज धमं 

उसे कभी भी नहीं छोड़ता । इसलिए अग्नि की दाहक-शक्ति का जो 
५ ज्ञान है उसे स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए। फिर भी [अग्नि के] 
संयोग के कारणा जल में उष्णता यह धमं उत्पन्न होता है; और 
वियोग होने से वह उष्णता धमे नहीं रहता । इसलिए जुल के उष्णता 
विषय का जो ज्ञान है वह नैमित्तिक ज्ञान है, ओर जल में शीतलता 
विषय का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान होता है । श्रब जीव को- 
म हूं' अर्थातु “अपने अस्तित्व का" जो ज्ञान है वह स्वाभाविक जा 7 अर्थात्‌ “प्रपते अस्तित्व का’ जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान 
है; परन्तु चक्ष, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; 

बह आत्मा का नेंमित्तिक जान होता है । यह नेमित्तिक ज्ञान शेता है।यह नेमित्तिक ज्ञाने तीन 
कारणों से उत्पन्न होता है--देश, काल और वस्तु । इन तीनों का 
जैसा-जेसा कम न्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है वेसे-वेसे आत्मा पर 
संस्कार होते हैँ । अब जैसे-जैसे ये निमित्त दूर होते हैं वेसे-वेसे इस 
नैमित्तिक ज्ञान का नाश होता है, अर्थात्‌ पूव का रह का देश, काल, 
शरीर का वियोग होने से उत सा दन तत । 
इसको छोड़ इस में एक विशेष बात और ध्यात में रखने 
योग्य है कि ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वह भ्रथुगपत्‌ क्रम से होता 


२० म प अर्थात्‌ एक ही समयावच्छेद से sa में दो त द्म 
हो सकते इस नियम को लापिका' से द के 
विस्मरण का समाधान अली-भांति हो जाता है। इस जन्म में “मैं 

हू अर्थात्‌ ग्रपनी स्थिति का ज्ञान ग्रात्मा को ठीक-ठीक रहता हुँ। 


इसीलिए पुवेजन्म के ज्ञान का स्फुरण आत्मा को नहीं होता । 


१० 


9 


२५ फिर भी, इसी जन्मे ही में व्यवस्था केसी होती है इसका विचार 
करें। मैं ही जो श्रव भाषण कर चुका हूं, उस भाषण का उसी तरह 
उस सम्बन्ध के मनोव्यापार का, सब परम्पराओं का मुझे. स्मरण 

, कहां है ? भाषण के स्थुलावयव का तो स्मरण है; परन्तु बोलते- 
बोलते सुक्ष्म ग्रवयवों का विस्मरण हो गया है। इससे मैंने भाषण 

३० नहीं किया, ऐसे मानते नहीं बनता । दूसुरा बाल्यावस्था में जो. बात 
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हुई उनका भ्रव विस्मरण हुआ है । इससे बाल्यावस्था नहीं थी-- 
ऐसा मानते नहीं वता । पुनरपि जाग्रत ग्रत्रस्था में जिन-जिन बातों 
का स्मरणा रहता है, उन-उन वातों का निद्रा में सर्वथा ही विस्मरण 
होता है। इन सव कारगों से यह सिद्ध होता है कि जमा न्म क्रा 
स्मरणा नहीं होता. इते सत [सिद्ध ] नहीं 
होता! दो जन्मों के वीच में मृत्यु पा गई है और मृत्यु होना अर्थात्‌ 
` महाव्यावृत अन्धकार में गिरना है । ॒ 
फिर, मनका धर्म कंसा है? इसका विचार करो। मन का 
स्वभाव ऐसा है कि वह त  जोगा। पदार्थ के विषय में उससे राग द्वेष 
उत्पन्न करता है । साचिध्य छूटने से उसका. विस्मरण होत 
फिर सहज ही पूर्व जन्मावस्था में दूरगत पदार्थ-विषयक श्रात्मा को 
विस्मरण होता है, तो इसमें झ्राइचय ही क्या है ? [अर्थात्‌ इसमें 
कुछ भी आश्चयं नहीं] । 
मैं एक दृष्टान्त देता हूं । पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन 
करते हैं । उनमें से कुछ लड़कों को विषयों की समझ झट उत्पन्न हो 
जाती है, दूसरों को कुछ विलम्व लगता है और तीसरे को विषय की 
उपस्थिति होने में वडी अडचन पडती है । इस प्रकार यहीं-के-यहीं 
ही उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि भौर अधम बुद्धि ऐसे [भिन्न-भिन्न] 
प्रकार दीखते हैं, तो फिर भला मरने के पीछे पूतं जन्म के ज्ञान की 
उपस्थिति के विषय [में | कितनी अड़चन होती होगी, यह सहज ही 
ध्यान में ग्रा सकता है । इससे जन्म एक है, ऐसा प्रमाण मानना, 
यह युक्ति-विर्द्ध है । 
जुएन-यड्‌ आठ प्रकार से होता रै । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 


शव्द, ऐतिह्य, अर्थापति, सम्भव और अभाव--ऐसे आठ प्रकार हैं be 


इनमें इन्द्रियाये सस्निके पल प्रत्यक्ष जात यह-तो बिलकुल ही कषु 

है । अव्यभिचारो, ्रव्यपदेशी और निश्‍्नित ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप 
से कभी भी नहीं होता * । 

oe 


१. मराठी सं० में 'शाव्द' पाठ है । 

२. भर्थात्‌ स्वल्पविषयक । यहां पूर्व पृष्ठ २६८-२६९ का प्रसंग भी 
स्मतंव्य है । i 

३. यहां 'कभी कभी ही होता है' ऐसा पाठ होना चाहिये be क्योंकि विना 
निर्दोष प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुमान का प्रसोर ही नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं 
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इससे दुसरे: ज्ञान-साथन' का अवलम्वन करना चाहिए । 
दृष्टानत--:कोई.वेद्य नहीं है, ऐसे पुरुष को यदि रोग हो जाय तो मुझे 


` रोग किस'कारणा से हुआ, यह भी उसको ज्ञान नहीं होता । तो फिर 


सेग़.के निदान का उसे ज्ञान कहां से होगा ? फिर, भी रोगो को ऐसा 
ज्ञान नहीं हें इससे [उसे | रोग ही नहीं है, यह कहते , नहीं. बनता। 
कारण विना कार्य कमी नहीं होता । इसलिये इस रोग का भी . कुछ- 
न-कुछ कारण होना चाहिए-- “ऐसा अनुमान होत अनुमान होता है। रोगी को 


कारण का ही केवल ज्ञान नहीं, ईससे रोग का कारणा नहीं, ऐसा 


वया कभी किसी ने माना है.? [कभी नहीं] । फिर रोग देखकर और 
उसका निदान और चिकित्पा कर अमुक-प्रमुक कारण से यह रोग 
उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वेद्य ठहराता है श्रौर 
वह बात हमें भी स्वीकार करनी पड़ती है,। ऐसी योग्यता श्रनुमात 


प्रमाण की है, अ्स्तु। |, कुक 


९ ४” 
= Fp = 


` - परमात्मान्यायकारी और निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार 


' करते हैँ। ऐसे-न्यायकारी परमात्मा से निर्मित संसार में लोगों की 
!स्थितिःमें और सुखं लाम में बड़ा ही भेद दीखता है--यह भी तिवि- 
वाद है । इसके विषय में एक दृष्टान्त देना चाहिए। एक ही मां-बाप 


के दो पुत्र हुए, उन्हें एक ही गुरु के पास ग्रध्ययन के लिए रखा और 
उनके खाने-पीने के संब साधन सब प्रकार एक से रखे ॥ ऐसा होते 
हुए भी एक लड़के की घारणाशक्ति उत्तम होने से वह बड़ा विद्वान 
और नीतिमाच्‌ःहोता'है और दूसरा भूंलने वाला मूख, ऐसा'ही रहता 


कयाय आ ळा कहें तो: 
नदी किया, ऐसा कहें तो 


म है ऐसा मानना अवश्य,होता है। पू - जन्माजित पाप-पुण्य के 
अत्यक्षप्पुवक ही“ होता है। द्र० 'अथ तत्युवंक त्रिविधमनुमानम्‌ स्मा 


सूत्र १।१।५॥ र 

` १. भर्थात्‌ अनुमान ज्ञान का । क 

२. समानमीहंमानानामधौयानांनां च केचिदथैयु'ज्यन्तेउपरै न ।' महा: 
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अनुसार ही यह व्यवस्था होती है, ऐसा माने ` विना दूसरो कल्पनां 
जमती नहीं । अस्तु, 


एक जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतन्त्र: स्वेच्छाचारी है! 
जैसे कोई माली पने बगीचे में जेसे चाहे वैसे ही वृक्ष लगाता है 
और जेसी चाहे उन वृक्षों में खाद डाल उन्हें बढ़ाता है, उसी तरह 


इस जगत्‌ में ईश्वर को लीला है इस प्रकार कू तो है घोर उस में स्वातन्त्र्य 
मानने से ईश्‍वर कें न्यायकारित्व की हानि होती हे ओर उल्म 
प्रसंग ईश्वर पर्‌ आता है। परन्तु सव प्रकार सृष्टि क्रम के और वेद 
के अवलोकन से देव (=परंमेइवर) न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है । 
तब इस विरोध का निराकरर करने के लिए पूर्व जन्म था, ऐसां 
मानना: ही चाहिए। ऐसा न माने तो. यह स्थिति-भेद 'कैसे उत्पन्न 
होता है, इसका समुचित उत्तर मिलता नहीं । संग-प्रसंग-भेद से यह 
स्थिति-भेद हुआ ऐसा,भ्री कहते नहीं बनता; क्योंकि - संग-प्रसंग-भेद 


को कल्पना जूहां नहीं है, ऐसी जो माता के उदर में की स्थिति है, 


वह भी सबों के लिए कहां समान रहती है ?.पेट में होते हुए एक 
जीव को सुख होता है और दूसरों को क्लेश होता' है । एक धर्भात्मा 
के पेट जन्मता है और दूसरा पाप-स्थान मैं जन्म लेता हैं।- [तो 


बताओ.] यह भेद कहां से और क्योकर हुआ ? पूर्व“जुत्म न मानने से ' 


“इस भेद के कारण ईश्वर पर कितना दोष ग्राता है, इसका . [कुछ] 


विचार करो) - | लहा 0. 
` ` पुवे-जन्म किषयक अप्नयुक्त अनुमाने केः सिवाय एक प्रत्यक्ष 


~ 


प्रमाण भीं है । जीव को शरीर-चेष्टा होने से पूवं प्रथमं. हमें प्रत्यक्ष . 


"होता है,' फिर आत्मा पर संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है भौर 
पश्चात्‌ कार्यृविषयक प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है, यह. प्रकार सवत्र 


था बाहर गिरते ही श्वास लेने वा रोने" लगता है, तो यह | 
' उसके पूर्वे संस्कारों के विवा कंसे होगी ? माता का 'स्तन 


< 


१० 


२० 


अटल है । अव शरीर योनि में से बच्चा बांहर पड़ने" के पूर्व 2 र 


दूध पौने लय जाता है, यह प्रवृत्ति कहां से हुई “दूध के" विषय- में * 


तृप्त होने पर-निवृत्त होता है, यह निवृत्ति भी किस प्रकार की है? 


= 
= 


१. इसका भाव यह है कि पहले प्रत्यक्ष होतो है, पश्चात्‌ जीव bh ३० 


| v= ~ ७ क, 
सै चेष्टा'करता है उसंसे संस्कार होता है। फल 
RPI cM या दाण्याचा न्या आल 


[| aR) 
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मात ने कुछ धमकी दी, तब बच्चा जो समभता है यह पूर्वे संस्कारों 
के विना केसे होगा ? इससे निश्चय पूरवृं-जन्म था, यह प्रत्यक्ष और 
अनुमान दोनों प्रमाणो से सिद्ध होता है । 

पुनरपि, सब चराचर सृष्टि को उत्पत्ति, स्थिति और लय इनके क्रम 
को देखते हुए उस के सांदृश्य से जीव-सृष्टि का भी पूर्व-जन्म था । 
यह हमारा मध्यम जन्म है और मोक्ष होने तक अभी जन्म होने वाले 
हैं । इस परम्परा से यह मत्र्य-जन्म है । इसलिये पूर्वजन्म था, ऐसी 
संभावना होती है । कारणा, कु में जलन हो तो डोल में पानी 
कहां से आावे ? इस दृष्टान्त की योजना इस स्थल पर ठीक 
होती है । 


अब कोई ऐसा कहे कि ईश्वर तो सदा व्यवस्था करते हए बेठा 
है ओर यह व्यवस्था कभी बिगड़ती है ग्रौर कभी सथ जाती है । ज॑से 
ईसाइयों की घम-पुस्तक में कहा है कि ईश्वर ने एक सुन्दर बगीचा 
वनाया, उसमें एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा रखा और उसमें एक ज्ञान- 
वल्ली लगा रखी और [परमेश्‍वर ने] दोनों स्त्री-पुरुष को आज्ञा दो 
कि तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना अर्थात्‌ तुम अ्जज्ञानो रहो। 
फिर सहज ही उन स्त्री-पुरुषों ने ईश्वरीय आज्ञा को तोड़ा । उन 
पर ईश्वर को बड़ा गुस्सा आया, फिर ईश्वर ने उन्हें वहां से निकाल 
दिया।' भ्रब यदि ईद्वर की व्यवस्था [इस प्रकार] बिगड़ गई तो 
वह स्वज्ञ केसे रहा ? इसलिए ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं बैठती ' 
इसलिए एक जन्मवाद भी नहीं जमता । ईश्वर सत्र जगत का 
हर जनता उ तिरक ही मात्र करता है; परन्तु उसने कृति एक कर रखी है, 
ऐर जानना चाहिए। कोई ऐसा न समझे कि उसने सात दिन श्रम 
किया और आठवे दिन आराम किया [अर्थात्‌ विश्राम लिया] । 


यह कहना सर्वशक्तिमान के बिषय जें कहना सर्वशक्तिमान के विषय में किसी प्रकार सम्भ॑व नहीं । 


उसी प्रकार बगीचे के बीच व्यवस्था की, उसे एक समय भूला और 
स्स्स नि की 


१. ‰० बाइवल उत्पत्ति की पुस्तक ग्र० २, ३॥। 


४ २. मराठी तथा हिन्दी संस्करणों में 'सात दिन श्रम किया ग्रौर अःठवे 
दिन ऐसा पाठ है। यह ठीक नहीं है | 'छ दिन श्रम क्रिया और सातवें 
दिन श्राराम किया' ऐसा पाठ होना चाहिए । बाइबल (उत्पत्ति, अ० १ गर) में 


ऐसा ही लेख है, 
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फिर उसे ठीक करू ऐसा ईश्वर के मन में श्राया। इसलिए उसने 
लोगों के पाप-निवारणार्थ यह व्यावस्था की', यह कहना भी ठीक- 


~ 


ठीक सम्भव नहीं होता । मनुष्य को स्वमत के विषय में सहज हं 


दुराग्रह उत्पन्न होता है यहःमनुष्य का स्वभाव है, परन्तु सुज्ञ पुरुषों न 
| 


[उचित है कि] दुराग्रह को [परे] फेंक सत्य को परीक्षा करें, यह 
उनका भुषण है । 


अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं कि राजा पालकी में बेठता है 
और कहार पालकी उठाता है। इसमें एक को सुख अधिक और 
दूसरे को दुःख झधिक है, ऐसा कहना यह भ्रम है। राजा के मन में 
परचक्र को अथवा राज्यव्यवस्था की चिन्ता दुःख का पहाड़ उत्पन्न 
करती रहती है । इसलिए राजा को बाहर से जितना सुख होता है 
उतना ही अन्दर से दुःख रहता है । रात्रि को गा आने में भी 
प्रड्चन होती है । इधर इसके बिलकुल विरुद्ध कहारों को बाहर 
से तो बडा क्लेश होता है, पालकी उठाना पड़ता है और रूखी-सूखी 


१० 


रोटी उसे मिलती है तो भी कम्बल डाला कि निदिचन्त खुर्राटे की। ५५ 


नींद सोता है । इससे दोनों स्थितियों में सुख-दुःख समान हो हैं। 
इसलिए 'एक जन्म ही मानना ठीक है! 

इस पूर्व पक्ष का समाधान करना सहज होता है -- 

श्रीमानों और दरिद्वियों को, सशक्तों भौर ग्रशक्तो को सुख-दुःख 
समान ही है यह कहना सारे अनुभवों के विरुद्ध है । राजा के एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ और भंगी के एक पुत्र हुआ। राजजुत को गर्भे 
में सुख, जन्मते समय सुख, आगे लड़कपन में भो सुख, खाने-पीने फे 
प्रौर दूसरे सव प्रकार के पदार्थ हाथ में लिये सेवक लोग खडे ह 
हैं। [इसके विरुद्ध] भंगी के लड़के फो गर्भ समय में दुःख, जः र 
समय किसी पाषाण के सदुश पेट में से याहर आ पड़ता है, बाल्या- 
वस्था में खाने-पोने में कठिनाई, वस्त्र का तो नाम तक निकालते 

और उसकी सन्तति को शाप दिया 

उत्पन्न कर मनुष्य को पापी बनाया । 
करने के लिए ईसा 


तन 2 "णाय 


१. भ्रर्थात्‌ परमेश्वर ने भ्रादस-हव्वा 
तथा उन्हें बहकाने के लिए शैतान को उत्प डो 
अपनी इस भूल को सुधारते के लिए म के पाप-हरण क 


को भेजा, यह्‌ भानुना ईइवर को झल्पज्ञ बाता है! 


२. अर्थात्‌ शत्रू-राज्य । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं बनता, अन्न-जल के लिए कई बार उसे रो-रो कर जी घबराना 
पड़ता है। इस प्रकार दृष्टिगत होता है ' यह सुख-दुःख. का भेद. कहां 
से आया ? फिर सब मनुष्यों को 'श्रीमन्ती (सम्पत्ति) मिले: और 
अपने से श्रेष्ठ लोगों की स्थिति प्राप्त हो ,यह स्वाभाविक इच्छा 


कारणां सब संसार का क्रम चल रहा हें। इससे सुखःदुःखः का भेद 


प be हों है, यह भी तुम्हारी दृष्टि में भ्राता है । इस इच्छा के 


१० 


१० 


२५ 


३० 


वास्तविक हें श्रम नहीं हे, ऐसा सिद्ध होता हू ।* 

अव यदि सुख-दुःख का भेद है और जन्म एक ही है,: तो ईश्वर 
इससे अन्यायी ठ हरता है । ईबबर में श्रम्याय का आरोपण क॑ में अन्याय का ण करना 
यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है । इसलिए जन्म अनेक हैं यही 
कहना योग्य है, अर्थात्‌ ईश्वर न्यायकारी है और जन्मान्तर के. ग्रप- 
राधानुरूप जीवों को वह्‌ दण्ड देता है, अर्थात्‌ जितना हो तीब्र पाप 
जीव करता है उतना ही उसे दुःख भोगना.. पड़ता. है, ऐसा. सिद्ध 


होता GE roe - ज्ञा 
११ - 


कोई-कोई ऐसा पूर्वपक्ष करते [हैं] कि मंनुष्य पाप करने कें 
कारण वह पशु योनि में गया, ऐसा कुछ काले के लिए मान भो लें; 
परन्तु पशु होकर “मुझे पाप करने के कारणं यह पशु-जन्म प्राप्त 
हुआ है” ऐसा यदि उसको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान विना दण्ड भोगना, 
यह व्यवस्था किस प्रकार की है? | ५३ 


इसका समाधान--इस जन्म में भी ऐसी ही व्यवस्था दोखती 
है । दु:ख भोगते हुए दु:ख के कारण का ज्ञान कभी भी नहीं रहता। 
लालच करके वहुत सा खा लिया, फिर उसके कारण किसी रोग ने - 
[शरीर को | जकड़ लिया, उस समय जो दुःख होता है, उस दुःख के 
कारण--उसके कारण का भान होता हो ऐसा देखने में नहों आता । 
इसी प्रकार अन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इस संसार में प्रतीत होगी 
[अर्थात्‌ वसी व्यवस्था मिल सकेगी] । 


अस्तु, इस संसार में सुख-दुःख के जो भेद दीखते हैं उनका कुछ 


» त-कुछ कारण [अवश्य | होना चाहिए । कारण के विना ये कार्थ 


MNS bee RUS CoN Rs 
१. इस सन्दर्भ (पेरे) की तुलना सत्यार्थ प्रकाश प्रथम सं० सनु १८७५ के 
पृष्ठ २५० पे० २५ 'प्रश्‍न-सुख वा दुःख' लेकर पृष्ठ २८२ पं० .१० "ग्द 


` देख पड़ते हे' तक करनी चाहिये। 
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नहीं हो सकेंगे । इन सुख-दुःख के भेदों के कांरण पूर्वे जन्म के कर्म 
हैं। इसलिए शेषवत्‌ श्रनुमान से सुख-दुःखादि के भेदों की व्यवस्था 
ठीक लग जाती है । अव कर्मों के विषय में कहा जाय तो वे भी 
विचित्र हैं । नाना प्रकार के आत्मा पर संस्कार होते हैं उनके कारण 
नाना प्रकार के मानस कर्म उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के घर की ऐसी 
व्यवस्था है किः उन-उन कर्मों के योग से पाप-पुण्य उत्पन्न होने 
चाहियें । और पाप-पुण्यों के अनुसार सुख-दुःख होने चाहियें।' इस 
प्रकार पाप-पुण्य का. हिस्सा विना भोगे छुटकारा नहीं होता, पापों 
को भोगसा ही पड़ताः है, वे कभी नहीं छूटते । 

ग्रंव कोई ऐसा कहे कि ईश्वर कि भक्ति करने.से, प्रार्थना करने 
से उसे दया ग्राती है और फिर वह: पापे का दण्ड नहीं देता, सो इस 
पूर्वपक्षं का समाधान सरल है । ईश्‍वर की भक्ति वा प्रार्थना से पुव- 
कृत पापों का दण्ड नहीं चुकता; किन्तु रागे के होने वाले पापों से ही 


' केवल निवृत्ति होती है । यदि ऐसा न होता तो पाप करने के लिए: 


यत्किञ्चित्‌ भी भीति (भय) किसी को न होती । 


अब इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी चाहिए। कोई ऐसी 
शंका करते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसे हमारे मन के सारे भाव 
'विदित ही हैं। पतिब्रता की सी भक्ति किस की है और वेश्या के सदृश 
भक्ति किसकी है, यह उसे विदित है । हम मनुष्यों को तो प्रसंगवश 
ही केवल लोगों के मनोभाव विदित होते हैं । ईतर हकसवंज्ञ होने के 
कारण उसे सदैव संब लोगों के मनोभाव, पापशछुण्य-वासना, EE 
. परमेश्‍्वर-भक्ति-भावनां ये सव प्रत्यक्ष हैं। यदि पूवत पा 
अवश्य भोगना पड़े और ईश्वर की भक्ति करगे से ईश्वर दया 


पाप-दण्ड से हम को न छुड़ावें तो फिर मुक्ति किस प्रकार होगी? | 


ऐसी शंका है । इसलिए मुक्ति का तात्पय क्या हैं! इसका प्रम 


विचार करें । 
, मुक्ति अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की ओर जीव का आगरा 

होकर उसके परमानन्द मे तल्लीन हीं जाना, यही. मुक्ति का लक्षण 
- है । इंस प्रकार तल्लीन होने से सहज ही में हषे आर शोक दूर होकर 
` १. 'और-***-*-*होने चाहिये’ पाठ मराठी सं० के भ्रनुसार है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सदानन्द की स्थिति प्राप्त होती है शोक से चित्त विगड़ता है यह तो 
ठीक ही है, परन्तु हर्ष से चित्त बिगड़ जाता है, इसे दिखलाने के 
लिए दष्टान्त देना चाहिए । किसी गरोव श्रादमी को लाख रुपया 
एक दम मिलने से उस हष के कारणा उसे पागलपन श्रा घेरता है। 
सव को यह वात स्मरणा रखनी चाहिए कि ईश्वर" को छोड़कर चाहे 
कितने ही दूसरे कर्म किए जायं, परन्तु उनसे श्रात्मा मुक्‍त नहीं 
होती । मुक्त होने के लिए जो कुछ है वह एक ई*वर प्राप्ति हो 
कारणा है 


अव कोई ऐसा पूत्रपक्ष करे कि जव हम सृष्टि को अनादि नहीं 
मानते हैं तो अवश्य सृष्टि का कहीं-न-कहीं प्रारम्भ होना ही चाहिए 
और जव सृष्टि का आरम्भ हग्ना, उस समय योनि-भेद था। यदि 
ऐसा कहा जाय तो ईश्वर ग्रन्यायो ठहरेगा, क्योंकि कुछ आत्मा पशु 
आदिकों की नीव योनि में जायें और कुछ एक मनुष्य की योनि में 
जायें, यह कंसे ? 


इस पूर्वपक्ष का समाधान ऐसा है । कोई” ऐसा कहते हैं कि पहले 
देव ( -परभेशत्रर) ने एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर 
स्त्री ने सर्पः के कहने से ज्ञानवल्ली का फल खाया, तव स्त्री के ग्रप- 
राध के कारणा स्त्री-पुरुष पतित हुए।* इसलिए जगत्‌ में पाप और 
पुण्य घुसा । ऐसी व्यर्थं की कहानो को कहकर हम अपना समाधान 
नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? और इस पिषथ में 
ग्रायं लोगों ने शास्त्र द्वारा सूक्ष्म रीति से क्या विचार किया है, उसे 
देख । जि स-स्थिति में आजकल सूष्टि है, उ आजकल स॒ष्टि है, उसी स्थिति में प्रार 
सूष्टि नहीं थी । इसलिए [मैं] वर्तमान सृष्टि की 'उत्तर-सृष्टि 
ऐसी संज्ञा देता ह और पूर्वे सृष्टि की 'आदि-सुष्टि१ ऐसी संज्ञा देता 
हूं जिससे झट समझ में ग्रा जाय । 
~ य 3  इौ[६__ 2. 6... NS ° 
१. ग्रर्थात्‌ ईश्वर की उपासना को । २. अर्थात्‌ ईसाईमतानुयायी । 
३. सूर्य देहधारी शेत धारी शेतःन । पापी अर्थ वाला संस्कृत का “पाप शब्द द्रविड 
भाषा में सप का वाची है। ४. द्र० बायबल उत्पत्ति की पुस्तक भ्र० २.३ 
५. '्रादि सृष्टि शब्द का इसी भ्रथं में प्रयोग ऋ० द० कृत सत्याथंप्रकाश? 
प्रथम सं० सन्‌ १८७५, पृष्ठ २८४, पं० २ में तथा ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
रालाकटूसं ० पृष्ठ २२ पं० ११; पृष्ठ ४१ पं० १ में भी मिलता है । भादिं- 
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तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, ग्राकाश्ाद्वायुः, 
बायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः ॥ 
इत्यादि ॥ ते० उपनि-* । 


आदि सृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु और पक्षी उत्पन्न 
किए--“ततो मनुष्या अजायन्त” इत्यादि य० सं०`। परन्तु उसमें 
सब. जैसा जान के कारणा भ ह [ज्ञान के कारण और कृति (=कम) के कारण भेद न 
था वे सब केवल आहार-विहार भौर मैथुन, इतना ही जानते थे, 


र सत विजय सस हा हो नी एकरस थे । सब 
शरीर सब जीवों के भोग के लि एक ही जीव के लिये अर्थात्‌ - 


ये सब जीव-जन्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुए । 


सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ।* 
तथाक्षर।त्‌ सोम्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते, इत्यादि ॥ 
| छान्दाग्योपत्तिषद्‌ ।* 
जैसे छोटे वच्चों की अब भी यहां पर स्थिति होते हुए दीखती 
है [कि उसे किसी कमं का दण्ड नहीं मिलता] उसी तरह आगे 
मरने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं होता, उसी तरह इस आदि- 
सूट में सब मनुष्य बाल्यावस्था! में थे। उनकी अशिष्टाप्रतिषिद् 


र्‍या 


— 


सृष्टि का श्रथ 'सृष्टेरादिः' (सृष्टि का आरम्भ) करने पर “सुष्ट्यादि' प्रयोग 
होना चाहिये । 


१. तै० उ० ब्रह्मा० १॥ 


२. य० सं० ३१ में “साध्या ऋषयश्च ये. पाठ है । ऊपर उद्धूत पाठ 


शत० १४।४।२।५ में मिलता है । 

३. द्र०--'सो जिस समय प्रादि सृष्टि भई थी उस समय मनुष्यों भौर 
पश्वादिकों में कुछ विशेष नहीं था । स० प्र० प्र० सं० (१८७५) पृष्ठ २०४, 
पं० २। ४, छा० उ० ६।८।४॥ 

५. छान्दोग्योपनिषद में नहीं है । तुलना रो मीता सोम्य 
भावाः प्रजायन्ते**"**'। मुण्डक २।१।१॥ 'तस्मादक्ष रात महत्‌, महतो$्हकार:, 


तस्मादहुंकारात्‌ पळ्चतत्मात्राणि'**' ` गोपालोप० २।१३, ह० उपनिषदुवाक्‍्य- 


हाकोष पृ० २४१ पर उद्धूत । 
६. यहाँ बाल्यावस्था का अभिप्राय बालसदुश बालबुद्धि से है । सद मुड 
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चेष्टा थी अर्थात्‌ उन्हें शासन' या प्रतिषेध नहीं लगाए थे, नेत्रों से. 
अपना काम करे अर्थात्‌ रूप को देखें, श्रोतों से अपना काम क्रें 
अर्थात्‌ शब्द सुनें, पांव से अपना काम करें ग्रर्थात्‌ इधर-उधर फिरे 
इससे हटकर विशेष व्यापार भ्रादि-सृष्टि में नहीं था । ऐसी व्यवस्था 
ग्रा सृष्टि में पांच वर्ष चलती रही, फिर देव (परमात्मा) ने 
मनुष्यों को वेद-ज्ञव दिया ।२ 

ओउस्‌ खम्ब्रह्म ।? mene 2 

याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः । य० सं०* 

अब वेद-ज्ञान से पाप-पुण्य का ज्ञान हुआ और वैसा-वैसा आच- 
रण भेद होता गया। ग्रनन्तर पाप-पुण्य की व्यवस्था के अनुसार 
सहज ही कार्य उत्पन्न होने लगे । मनुष्य पाप के कारण पशु जन्म 
को गए मोर पाप छूटने पर फिर भी मनुष्य जन्म में ग्राए। आदि- 
सृष्टि अ यु को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुः ओं को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हआ। अनन्तर 
नो के अनुकुल पाप-पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर में 


तो उसका इतना ही समाधान है कि देव (>>परमात्मा) ने मनुष्यो 
को स्वतन्त्रता दी है और उस स्वतन्त्रता के जो परिणाम होवेंगे, 
उन्हं भी स्वीकार करने चाहिए । सुख के सब सामान होने पर भी 
RN ` व कला यी 
अथस सं० (१८७५) में इसी प्रकार के प्रकरण में पृष्ठ २८२ पं० २१-२२ में 
स्पष्ट लिला है किसी की बाल्यावस्था भी नहीं थी किन्तु सब स्त्री और 
पुरुषों की युवावस्था ही ईश्वर ने रची थी! । 


१. यहाँ शासन से भ्रभिप्राय “विधि! से है। अर्थात्‌ 'यह कमं करो” ऐसी 

सं ह कम कर 
? यह कर्म मत करो ऐसा प्रतिषेध नहीं किया गया था । 

र. भाडिसृष्टि में ५ अर तक ज्ञान के भ्रभाव में विधि-प्रतिषेध रहित 
व्यवस्था चलती रही । तत्पश्चात्‌ वेद का ज्ञान दिया गया । यही बात स० 
भ्र सं० (१०७५) पृष्ठ २८२ पं० २१ से पृष्ठ २८३ पं० १० तक कही है! 
इसी तरह का ग्रस्पष्ट संकेत उदयपुर शास्त्रार्थं पृष्ठ १९९ पं० २६-२० मॅ 
मिलता हे । विशेष परिशिष्ट १ में देखें । 

३. यजुः ४०।१७॥। ४, यजुः ४०८ ॥ 
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,यद्रि स्वतन्त्रता नहीं है तोे-वह-स्थिति दुःखमिश्चित स्वतन्त्रता होकर 
भ्र स दुःसह होती है । तब पाप-वासना होती है यह श्रपनी स्वतन्त्रता 
का विकार है । इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकते । 
कोई ऐसा मानते हैं कि एक दुःख-विशेष देश नरक है और सुख- 
विशेष देश स्वग है भ्रोर इस उभय प्रकार के प्रदेशों में मनुष्य को 
पाप-पुण्य के अनुकुल एक समय [श्रर्थात्‌] जगत्‌-प्रलय के समय न्याय 
कर श्रनन्तकाल तक सुख वा दुःख में ईश्वर रखेगा । ऐसा प्रति- 
पादन करने से ईश्वर अन्यायी ठहरेगा । ईश्वर के न्याय का ऐसा 
ग्रटकाव' नहीं है । प्रत्येक क्षण में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी 
है और अपने पाप-पुण्य के अनुसार हमें भला-बुरा जन्म मिलता ह । 

पाप-पुण्य इस मनुष्य जन्म में ही केवल होते हैं। पश्वादिकों के 
जस्य में भोग होता है, नये [पाप-पुण्य का] सम्पादन नहीं होता । 
कोई ऐसी शंका करते हैं कि मनुष्य-जन्म एक ही समय मिलता 
है श्रथवा केसे ? "मनुष्य जन्म वारम्वार प्राप्त होता है यह 
उत्तर है। ॒ 
' मृत्यु भ्रर्थातु जीव का और शरीर का विंग्रोग होना है,.ऐसा हम 
पुव कह चुके हैं ।* तो वह कंसे ग्राती है ? इस विषय में कोई कुहते 
कि गरुड़ पुराण में कहे अनुसार मनुष्य का प्रारण का हरण करने 
लिए यमदूत्‌ आते हैं । इन यमदूतों के मुख दरवाजे जितने बड़े होते 
और शरीर पवत के सदुश होते हैं, यह वर्णेन सवेथेव ्रतिशयो क्ति 

. के है । निरुक्त में अन्तरिक्ष काण्ड है, उसमें वायु के यमराज* घमं- 

राज ये नाम दिए हैं-- 


१. रुकावट, अर्थात्‌ सृष्टिप्रलय से पहले, ईश्वर ना स्या काता गा नहीं क्रेग, ऐसी 
श्कावट । उपयु'क्त व्यवस्था ईसाई और मुसलमानों के मत में है । _ . 


२. द्र० पूर्व पृष्ठ ३१९ पं० २-३ । Pat 


०.३. इस से आगे के वर्णन की तुलना सत्याथे प्रकाश (सन १८७५)प्रथम | 


३० पृष्ठ २६४-२६४ के साथ करे ।. 
. 3४. निरुक्त दैवतक़्ाण्डान्तगंत अ० १०, ११ अन्तरिक्ष काण्ड हे इसमें 
क. तरिक्षस्थ देवताझों का व्याख्यान है । निरुक्त ग्र० १० खं० १३ में. यम- 
“विषयक जो ० २२४५ का सन्त्र उद्धूत किया है उसमें “यमं 
राजानस र पद आए हैँ । 
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यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेव हदि स्थितः ।' 


जीव यम की ओर जाता है अर्थातु वायु मैं, वागु के द्वारा 
यि के कोच उसका प्रवेश होता है, ह जत्ति चाहिए । 
मरने पर जीव वायु में मिलता है । अस्तु, ऐसे हमारे उपदेश से 
कट्टहा' लोगों की हानि होगी, विद्वानों की क्या हानि हो सकती है ? 
[अर्थात्‌ विद्वानों की कुछ भी हानि नहीं है ।]१ हां ! 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि “जीव (==प्राणा) ) को जि परन्तु जीविका 
न ले” हमारे भाषण से गरुड पुराणादिक न्थौ के मे 
[लोगों की ] भ्रश्नद्धा उत्पन्न होने से सहज ही कटहा्ओों की जीविका 
इबेगी, उससे हमें पाप लगेगा, ऐसा हमें भय नहीं का । कारण, राजा 
दृष्ट लोगों को दण्ड देता है [उससे उसे पाप नहीं लगता ]* उसी 
तरह हमारे वचनों से दुष्टों की जीविका डूबेगी तो हमें पाप क्यों 
लगेगा ? ब्राह्मणों को अर्थात्‌ विद्वानु आयो को अध्यापन, याजन 
करने का अधिकार है । उनका मतलब-सिन्धु साधने के लिए कट्टहा- 
पन का धन्धा करना जन्म-पत्रिका बनाना और झाप ही शनि बन 
लोगों को लग जाना और दुष्ट उपायों से उपजीविका करना, ये हि 
पाप आजकल के ब्राह्मणों के सिर चढते हैं। जरा विचार तोक 
कि सामा महाभारत भर में एक स्थान पर भी जन्म-पजिका-का 
वर्णन नहीं आया हैं। इससे सिद्ध हआ कि फलित ज्योतिष का शे 
आधार श्रा्य-विद्या में नहीं है, यह स्पष्ट ह । 
मृत्यु-समय में यमदूत जीव को ले जाता है अर्थात्‌ वायु जीव छ 
हरण करता है ऐसा समभना चाहिये । अस्तु, वायु मनुष्य का दै 
करता है भौर फिर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर 
Sn sr on स आप 70:75 2:72: 77:5६ SESS Sor 


१. भ्रनुपलव्थमूल । लोगो 
२. मृतक के पिण्डदान भ्रादि करा कर दक्षिणा झादि लेने वाले लोगों 
की । इन्हे उत्तर भारत में 'महाब्राह्मण' भी कहते हैं । स क 
३. यह कोष्ठान्तगंत पाठ मराठी सं० में नहीं है। यह पार्वण 
स्पष्टीकरण के लिए हिन्दी संस्करण में वढ़ाया है ॥ उ 
४. यह कोष्ठान्तगेत पाठ मराठी सं० में नहीं है । 
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व्यवस्था से यह सब सहज ही में बन जाता है। इसमें 
ली और गोपुच्छादि सदृश पाखण्ड मत को अवकाश कहां 
है? [अर्थात्‌ इन सारे प्रलापों का आधार वेदादि सत्‌ शास्त्रों म 
कहीं भी नहीं ।]' ! 
चौरासो लाख योनियां हैं अथवा न्यूनाधिक हे, इस भ्य [व्यर्थ की 
कथा का वर्णन करने क॑ की. [आव्यकता र नहीं दै । जगत्‌ म कितनी 
योनियां हैं इसका शोध गणक शास्त्री लोग लगाव । 
विद्वांसो हि देवा: "` । 
' शतं ये मनुष्याणासानन्दा: स_ एको सुय 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्यादि० ॥ ते० उपनिषद्‌०' । हट 
जिनके पाप-पुण्य सम होते हैं, वे मनुष्य जन्म पाते हैं र bs 
मानसिक स्थिति सात्त्विक होती है वे देव, पापातिशय हल 
निर्यग योनि प्राप्त होती है । परन्तु पाप की अपेक्षा पुण्य स च ठ 
अथवा पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक हो तो इन्हें भोगकर ती 
होने पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है । इस प्रकार पाप-पुण्य य 
व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी हैं भौर यही व्यवस्था यथार्थ 
प्रकार आदि-सृष्टि का वर्णन हुआ ।' 


अब कोई ऐसी शका नि कोई ऐसी शंका निकाले कि पूर्वक्ृत पापों का दण्ड जीव 


७ भै हीं स्पष्टी- 

१. यह कोष्ठान्तर्गेत पाठ मराठी से ० में नही है । पूवे क ह 
करण के लिये हिन्दी संस्करण में बढ़ाया है । २. शत्त ० रे i 

३. द्र० तै० उप० ब्रह्मा० ८। वहां ति ये शत wr निक र 
है । परोपकारिणी सभा द्वारा मुद्रित मराठी सं० में Be डोळ यी 
बदलकर तै७ उप० का पता दे दिया है । उक्त 0 0 
पूरा भ्रनुवाक द्रष्टव्य है, यह सूचित किया है । १० 5 ह स अन 
विशेष योनियों की शोर संकेत करने के लिए se ह 
में 'सनुष्य; मनुष्यगन्धर्वे, देवगन, पितर, भाजान | उत्तरोत्तर योनि 
बुह्स्पति, प्रजापति! योनियों का निर्देश करके सौ-सौ सजी १०० गुना 
में आनन्द दर्शाया है । इन सबसे अर्थात्‌ हा र 
ब्रह्म का आनन्द है । यह ब्रह्म के मागी त 
्र्थात्‌ भ्रानन्दातिंशय द्योतनाथ यह झर्थवाद ८ ह 

४, यह वाक्य ग. घ. ङ. हिन्दी संस्करण सें नहीं हैः 
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को भोगने के सिवाय छुटकारा नहीं, ऐसा हमारा मत है, तो फिर 
पश्चात्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या? उसका उत्तर [यह 
है कि] पड्चात्ताप से पाप-क्षय नहीं होता; परन्तु भागे पाप करना” 
बन्द हो जाता है । 

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते । 

नवं कुर्या पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ मनु० ० इलो० १३०१ 

चाहे कितना भी पइचात्ताप किया जावे तो भी कृत पापों को 
तो भोगना ही होगा । इसका दृष्टान्त-क्रोई कुयें में गिरा और 
हाथ-पांव तोड़ लिये, पश्चात्‌ उसे कितना ही पश्चात्ताप होवे तो भी 
उसके हाथ-पांव टूटे सो तो टूटे ही वह तो कुछ छूट नहीं सकता 
[अर्थात्‌ टूटे हुए हाथ-पांव ठीक नहीं होते] । हां, आगे के लिए कुये 
में न गिरे, इतना ही होगा। 


अव पाप का फल शोक है और पुण्य का फल हषं है, तो पाप- 
पुण्य भोगने के लिए देश, काल, वस्तु ये साधन चाहिएं ही। इन 
निमित्त के विना भोग केसे होगा ? जब भोग न होगा तो फिर 
आनन्द कसे प्राप्त होगा ? अब इस पर कोई ऐसा कहे कि मुक्‍त 
समय में शरीर न होने पर [जीव सुख केसे भोगेगा ? इस का. 
उत्तर--]* मुक्त जीव को सवैज्ञ परमेश्‍वर का ज्ञान होकर वह पर- 
मेश्‍वर को ही प्राप्त होता है, फिर एक परमेश्वर ही उसका आधार 
रहा और फिर "न के प्रसंग में शरीर. का प्रयोजन नहीं 
। शेर अर्थात्‌ भोगायतन, वह इस जगत्‌ में पाप-पुण्य भोगने का 
साधन है, इसका सम्बन्ध मुक्‍्तावस्थाः में मही है 5 


१. यह मराठी सं० (१८७५) में दिया हुआ मनुस्मृति का पतां “अशुद्ध 
है । क अ० ११ इलो० २३ होना चाहिये । परोपकारिणी सभा द्वारा 
मुद्रापित मराठी सं० में मनुस्मृति का इलोक नहीं है । सनु १८७५ के मराठी 
करण में. विद्यमान होने से विदित होता है कि बरोपकारिंणी सभा के 
मराठी सं० में यह पाठ छूट गया है । 

२. मराठी संस्करण में कोष्ठान्तगंत पाठ नहीं है | 

म , परन्तु पाठ की संगति 
के लिये इतना पाठ आवश्यक है | सम्भव है व्याख्यान लिखते समय अथवा 
छपते समय यहां पाठ टूट गया है अ 


है. हिन्दी संस्करणों में 'मुलावस्था? पाठ है। मराठी सं० में भी "मूला" 
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श्रव पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कंसा है? इसका विचार करें। 

कोई ऐसी शंका करता है कि इस जन्म में पूर्व-जन्म का 
विस्मरण होता है तो सवंदेव जीव को पूर्वजन्म का ज्ञान नहीं होगा । 
जिस ज्ञान का निमित्त छूटता है तो उस ज्ञान का भी विस्मरण हो 
जाता है । प्‌ 

गौतमसूत्र--युगपद्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ ।' 

ये सब आपत्तियां श्रमुक्त आत्मा को लगती हैं, परन्तु धनञ्जय 
वायु का जिसे ज्ञान हुआ है और जिसकी आत्मा उसमें सञ्चार कर 
सकती है और जिनके आत्मा से पूर्वजन्म के संस्कार निकल चुके हैं, 
वह और जिसके आत्मा में स्थायी शान्ति उत्पन्न हुई है, अत्यन्त | १० 
पवित्रता, स्थिरता, ज्ञानोन्नति इन की पहचान जिसके आत्मा को 
हो चुकी है और जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के | 
विना अन्य सुख विदित नहीं हैं, ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता 
है। ऐसे मुक्त पुरुष को देश, काल, वस्तु परिच्छेद का [युगपत्‌ |' 
दल होता है. उन्हे गप जान को मिल तो बह । इसका दृष्टान्त- 9५ 
एक कण शक्कर का तो वह उसे लेकर जाने 
लगती है, परन्तु उसे एक शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी 
शक्कर के गोले को वहीं पर चींटी निपट जातो है; इसी तरह । 
योगियो की आत्मा की स्थिति परमानन्द प्राप्त होने पर होती है।' 


०-7 V9 
वस्थेत' पाठ है । यहां 'मुक्तावस्था' का प्रसंग होने से 'मुक्तावस्था ही पाठ २ 6 
होना चाहिए । ; 

१. न्यायदशंन १।१।१६॥ 

२. यह पद मराठी सं०-में नहीं है । 
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सातवां-प्रवचन 
यज्ञ और संस्कार विषयक 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
के भिड़े के बाड़े में २० जुलाई" के दिन रात्रि सें आठ बजे 'यज्ञ व 
संस्कार' विषय पर जो व्याख्यान दिया, उस का सारांश-- 


ओं यौः शान्तिरन्तरिक्ष थ्ैशान्तिः एथिवी शान्तिरापः 

शान्तिरोपधय: शान्तिः । वनम्पतयः [शान्तिविश्वे देवाः] 
जञान्तित्जह्म शान्तिः सवे &द्षान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥ य० सं०१ | उ 

(यह ऋचा* वोलकर [स्वामीजी ने] व्याख्यान आरम्भ किया ॥) 

यज्ञ और संस्कार क्या है.? इसका विचार आज करना है! 

प्रथम यज्ञ का विचार करे यज्ञ का अर्थ पा है? ज 
साधन कौन-कौन से हैं। उसकी कृति (= क्रिया) केसी है? 
उनके फल कौन से हैं ? ये प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं। इसके उत्तर हम 
आब यथाक्रम देते हैं-- : 

यज्ञ शब्द के तीन ग्रथ हैं--प्रथम देवपूजा, दूसरा संगतिकरण 
आर तीसरा दान है। 

अब प्रथम देव-पुजा के विषय में विचार करें | केवल" देव 
का मूल ग्रथ योतक अर्थात प्रकाशस्वरूप ऐसा है; और वेडमन्यो 
Ue नय क्क न मान्य 

१. इस व्याख्यान का मराठी अनुवाद परोपकारिणी सभा दारा प्रकाशित 
मराठी संस्करण में नही छपा । कारण भ्रज्ञात है । के २)! 

२. श्रावण कृष्ण २ शं १६३२ (दाक्षिणात्य मत में आषाढ कर्णा 

३. यजु ० ३६।१७॥ १ 

४. यह मन्त्र गद्य रूप होने से यजुःसंज्ञक है, ऋचा नहीं है । 
नेला. हमेसा मेज देव. पुढ का । 


ण 
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भी देव ऐसी संज्ञा है, क्योंकि उनके द्वारा विद्याश्रों का द्योतन भ्रर्थात 
प्रकाश होता है । यज्ञ यह कर्मकाण्ड का विषय है। यज्ञ. अग्नि तत्र 
से लेकर भ्रश्‍वमेध पर्यन्त का समावेश होता है । देव शब्द का पर-.> 
र है, किया है वेद का ग्रर्थात्‌ ज्ञान का और 
र का प्रकाश किया है । देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ ऐसा भी थर्थ / 
है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में “विद्वांसो ब देवाः” ऐसा वर्णन किया र 
है । पूजा शब्द का ग्रथ सत्कार है । ; 
'पितुभिर््ा० ।' पुजितो$तिथि: । पुजितो गुरु:* इत्यादि। 
श्रव देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार, ऐसा अर्थ होता 
है । चेतन पदार्थों का सत्कार सम्भावित है, जइ पदार्थों का ्रर्थात्‌ १० 
मूर्तियों का सत्कार सम्भव नहीं होता । मुख्यत्व* से वेदमन्त्र के पठन 
से ईश्वर का सत्कार होता है। इसीलिए प्राचीन श्राय लोगों ने होम 
के स्थल में [अर्थात्‌ होम के साथ] मन्त्रों की योजना की है। इसी 
तरह यज्ञशाला को देवायतन श्रथवा देवालय ऐसा नाम दिया है। ` 
तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ । महाभारते १५ 
नए ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पांच महायज्ञो में से एक 
यज्ञ है । 


स्वाध्यायेनाच्चंयेतर्षान्‌ होमंदेवान्‌ यथाबिधि। मनुः 
सा निर: PSR 


१. ऋषि दयानन्द ने यज्ञ के प्रसंग में सववत्र इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया 
है । इन यज्ञों की विधि ऋषि दयानन्द न लिख पाए । उनके पश्चात्‌ भ्राये- २० 
समाज ने इन प्राचीन यज्ञों की झोर से मुख मोड़कर ब्रह्मपारायण भादि 
काल्पनिक नवीन यज्ञ घड लिए । यह ऋ० द० के मन्तव्य के विरुद्ध है । 

२. शत० ३।७।३।१० में 'विद्वांसो हि देवाः' पाठ है । 

३. यहां स्वामी जी ने पूरा इलोक पढ़ा होगा, लेखक ने प्रतीक मात्र 

[| पुरा इस प्रकार है-- | २५ 

` पितृमिर्भातृमिइचता; पतिमिर्देवरंस्तथा । 

पुज्या मुषयितव्याउच बहुकल्याणमोष्सुमिः॥ मनु० रे।५५ ॥ 

४. यह लौकिक प्रयोग है। ) 

१. गीता ३३१५ ॥ गीता महाभारत के भीष्मपवे के अन्तर्गत ही है । 

६. मनु० ३।८१ ॥. : ६ ३५ ` 
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इस से अर्वाचीन देवालय श्रर्थात्‌ मन्दिरों :को [कोई] न समझे, 
देवालय का अर्थं यज्ञशाला ही होता है। _ 

भ्रव दूसरा अर्थ संगतिकरण--अर्थात्‌ अत्यन्त प्रीतिपूर्वंक, 
प्रेमपूर्वक, देवता का ध्यान, देवता का विचार, उसी प्रकार सत्पुरुषों 
का संग करना, इसे भी यज्ञ कहते हैं । 

अब तीसरा ग्रथ दान--विद्यादान को छोड़ दूसरे दान तो दान 
नहीं हैं। केवल विद्या का दान ही दान है,' अन्न-वस्त्रादिकों के _दाख 
विद्यादान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान ऐसी संज्ञा 
दी है, विद्यादान यह अक्षय दान है। 

अव यज्ञ से क्या फल होते. हैं, इसका विचार करें। यज्ञ का 
रूढयथे वेदी में काष्ठ घृतादिकों का दहन करना ऐसा है। अब इसमें 
काष्ठादि तथा घृतादि द्रव्यों को व्यर्थ ग्रग्नि में क्‍यों जलावें ? ऐसी 
शंका उत्पन्न होती है । इस शंका का समाधान यह है कि शतपथ 
ब्राह्मण में कहा है-- ६ 

जनताये यज्ञो भवतीति। शतपथ ब्राह्मण" । | 

पुष्टि, वर्षेन”, सुगन्ध प्रसार और नैरोग्य ये चार उपयोग हो 
अर्थात्‌ हवन करने से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम होने 
पर ही होते हैं। कहा है कि-- 

संस्कृत हविः होतव्यमिति । शतपथ ब्राह्मण ।* 


योग्य रीति से यथाविधि होम करना चाहिए । एकदम. बीस मतत 
__ 0 0 an nn 2?) 


१. सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वा्यन्नगोमहीवासस्तिलकाङ्चनसापिषाम्‌ ॥ मनु० ४२२३ ॥ 
२. तुलना करो- यज्ञोषपि तस्ये जनतायै कल्पते यत्रंवं विद्वान्‌ होता 


* अवति । ऐ० ब्रा» १२॥ 


` ३. पुष्टि ग्रर्थात्‌ शरीर की पुष्टि--दृढ्ता, वर्धन अर्थात्‌ वृद्धि == वशद 
द्र१\पृष्ठ ३३६ पं० १२ पर वुद्धि-वेशद्य शब्द का प्रयोग ॥ 

४. ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रायः झस्नेयमष्टाकपाल यजेत इत्यादि वार्त! 
प्रयुक्त हैं । इसका प्रथ होता है--भ्रग्नि देवता वाले झाठ कपालों पर सर 
हवि से यजन करे। यहां संस्कृतं हृषिः होतव्यम्‌? तात्पर्यमात्र कहा है । 

५. मराठी पाठ “खण्डी भरघुत' है। खण्डी शब्द का प्रथं 'वीस 
होता है । द्र०--मराठी हिन्दी शब्द संग्रह, पृष्ठ ७१ । 
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घी जला दिया अथवा चम्मच-चम्मच' करके बीस मन घत वर्ष 
भर जलाते रहे तो भी होम नहीं होगा । फिर कोई कहते हैं कि होम 


भर्थात्‌ देवतोह शक त्याग है । देवता लोग यजनदेश में ग्राते हैं और | 


सुगन्ध लेते हैं। इसलिए होम करना चाहिए। यह कहना अप्रशस्त 
है। क्या देव-लोक में सुगन्धि की न्यूनता है, जो वे हमारे क्षुद्र हवि- 
द्रव्य की भ्रपेक्षा करते हैं ? 


इसी तरह [कोई कहते हैं कि] श्राद्ध आदिको में पितृलोग 
आते हैं श्रौर यदि उन्हें श्राद्धान्न और तपंण का जल न मिले तो वे 
तृषात्त होकर निराहार रह के क्या मर जायेंगे ? पितृलोक में क्या 
सब दरिद्रता ही है ? यह समझ बराबर नहीं है । देव-लोक वा 
पितृ-लोक में कुछ कमी नहों है। होम हवन उनके उद्देश्य से कत्तेव्य 
हो करन आह है। सुत्रृष्टि सा हमवा ह स होती वायु-शुद्धि होम-हवनादि से होती है, इसलिए 
होम करना चाहिए । सत्र प्रकार के नेरोग्य श्रौर बुद्धि-वेशद्य को वायु 
और जल का ही आधार है । दृष्टान्त--इन दिनों पंढरपुर' में बड़ा 
हैजे (विहुचिका) का दौर चल रहा है तो वहां का जलवायु बिगड़ा 
यही उसके होने का कारण है । हरद्वार में एक मेला हुश्रा था? वहां 
पर वायु के बिगड़ने से हजारों मनुष्य मर गए। ब्रह्माण्ड में संचार 
करने वाला [जो वायु है] वह जीवन का हेतु है । अतः अन्तर-तायु 
ठीक व्यापार करने फे लिये बाहर का ब्रह्माण्ड-वायु शुद्ध होना 
चाहिए । ब्रह्माण्ड-वायु को शुद्ध करने के लिए यज्ञकुण्ड में धृत, 
कस्तूरी, केशर ऐसे द्रव्यों का हवन करना चाहिए । सुगन्धित द्रव्यों के 


दहन (=जलाने) से ब्रह्माण्ड-वायु की दुर्गन्धि का नाश होता है। | 
इस हवन के योग से जो सुगन्धित वायु उत्पन्न होता है उस के| 


सुगन्ध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष नहीं से (=दूर) होकर 
नरोग्य उत्पन्न होता है। 


ज 
ना 


> TE OR ss FSS ननम 
१. मराठी सं० में 'पळो-पळीने' पाठ है । पळी शब्द का अथ है-कड़छी 


केरछुली। यहां पळी-पळी का तात्पर्य 'थोड़ा-योड़ा' से है । प्रतः भाषा में 
चिमच-चमच' पाठ ही भ्रधिक उपयुक्त है । कड्छी में यज्ञीय प्रमाण से अधिक 
षृत भ्राता है । 

२. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीथे स्थात। 

३, वि० सं० १९२४ में. उस समय ऋषि दयानन्द भी वहां गए हुए थे। 
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अब कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका करते हैं कि पदार्थों का 
दहन होने से उनका पृथक्करण होता है और उनके गुण नष्ट हो 

जाते हैं, तब हवन से नेरोग्य केसे उत्पन्न होगा ? 
इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर ऐसा है कि सब द्रव्यों में 
प्र त्य भ्रौर संय.गजन्य दो प्रकार के गुण हैं। उनमें स्वाभाविक 
गुणों का नाश कभी नहीं होता, संयोगजन्य गुणों का वियोग से 
हास (घटती) होता है । यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में न माने 

यं तो समुदाय में गुण कहां से आवेगा ? 


दृष्टान्त--एक तिल्ली के दाने से थोड़ा सा तेल निकलता है; 
१० इसलिए समुदाय स्थित बहुत से तिलों का टेल बहुत निकलता है। 
एक जल परमाणु में शीतलता है, इसलिए परमाणु-समुदायरूप जल 
का शीतलता स्वाभाविक धमं है । सुघन्धित पदार्थों का सुगन्धि स्वा- 
भाविक गुण है, वह दहन (=जलने) से फंलता है, उसका नाश 
नहीं होता । 
१५ द्वितीय--सुगन्धित [वस्तु के] जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता 
है, यह प्रत्यक्ष है । 
तृतीय--जब हम ग्रं निकालते हैं तब जेसा द्रव्य होता है वेसा 
ही तदुगुराविशिष्ट श्रकं निकलता है । भ्रकं भ्रर्थात्‌ आसवादि सत्त्व 
अतर श्रादि द्रव्य होता है । 
अग्नि-परमाणु में जो गुरा हैं वे अग्नि के परमाणु [के साथ] 
अत्यन्त सुक्ष्म होकर मेघ-मण्डल पर्यन्त विस्तोणां होते हैं और उससे 
वायु-शुद्धि यह परिणाम होता है। 
अब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटा सा काय है, इससे 
्रहमाण्ड-वायु कसे शुद्ध होगा ? समुद्र में एक चम्मच भर कस्तूरी 
२५ डाली तो क्या सारा समुद्र सुगन्धित और शुद्ध होगा ? 


| इसका समाधान यह है कि सौ घड़े रायते में थोड़ी-सी' [हींग 


२० 


के] बघार से [सुगन्ध और] रुचि ग्रा जातो है, यह प्रत्यक्ष है। 
इसकी जेसी उपपत्ति समझी जाती हे तद्वत्‌ ही यह प्रकार भी है। 
कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहां करे और अमेरिका में 
३० उसका परिणाम कंसे होगा ? 
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इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सवंत्र फेले, यह 
वायु का धर्म है । इसके सिवाय सव लोगों के अपने-अपने घर में 
ग्रायंसम्मत रीति से हवन करने से यह शंका सम्भव नहीं होती। 
पहले आर्य लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक पुरुष | 


प्रातःकाल स्नान कर बारह? आहति देता था। इससे प्रातःकाल जो | ५ 


मल-मूत्रादिकों को दुर्गन्धि उत्पन्न होती थी, वह दुगु न्धि प्रातःकाल 
के आ र होती थी । इसी तरह सायंकाल में हवन करने से 
दिन भर की जमो हुई जी दुर्गन्धि उसका नाश होकर सारी रात 
वायु निर्मल ग्रौर शुद्ध चलती थो । प्राचीन आये लोग बड़े ही युक्ति- 
मानु (=विवेको) थे, इसमें सन्देह नहीं है। फिर अमावस्या श्रौर 
पौणंमासी के दिन समस्त भरतखण्ड में होम होता था। उनके करने 
से भरतखण्ड में वायु-शुद्धि के कितने साधन उत्पन्न होते थे ? इसका 
विचार करने से 'यह छोटा सा प्रकार है” ऐसा किसी को प्रतीत न 
होगा । अब वायुःशुद्ध रहने से वृष्टि का जल भी शुद्ध रहता है। 
वृष्टि का श्रौर वायु का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है और सब देशों में 
जल वृष्टि से उत्पन्न होता है । 


जल स्वच्छ और वायु के स्वच्छ होने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस 
वडे शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं । इसी तरह श्रन्तादि सब द्रव्य शुद्ध 
और पुष्टिकारक होते हैं। इसलिए शरीर को सुख होकर शुद्ध ग्रथ 
से बल उत्पन्न होता है । प्राचीन आये लोगों के शोर का वणन इस 
प्रसंग में करने की आवश्यकता नहीं है। वायु और जल इन की 
दुगेन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि और पुष्टि-वर्धनादि गुण बढ़ने से 
सब चराचर को सुख होता है । इसलिए कहा है कि-- 
> CRE 
१. संस्कारविधि में भी ४ झा आहुति प्रातः वा साप की तथा 'भूररनये प्राः प्राणाय 
स्वाहा" से लेकर 'भ्रेग्ने नय तक ८ आहुतियां ' मिलकर १२ ही आहुतियाँ 
होती हैं. सत्याथंप्रकाश तृतीय समुल्लास में १६ ्राहुतियों का विधान है, परन्तु 
वहां एक. समय में १६ झ्राहुतियां वा दोनों समय की मिलाकर, गह 2 
नहीं है । सत्याथंप्रकाश में 'भूरग्तये प्राणाय स्वाहा आदि की ४ भाहतियों के 
साथ सायं'वा प्रातः की ४ झाहुतियां जोड़ने षर ८ -+८5१६ आहु'तया 
दोनों समय की होती हैं । 


५ 
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स्वर्गकामो यजेत', सुखकाम इति शेषः ॥ 

होम-हवन से परमेश्‍वर की सेवा केसे होती है ? ऐसा यदि 
कोई कहे, उसे ऐसा विचार करना चाहिए कि सेवा का अर्थ प्रिय 
आचरण है । परमेश्वर की सेवा [अर्थात्‌] उसको जो प्रिय है उस 
का आचरण करने से, उसके न्यायकारी होने के कारण, उसके 
द्वारा योग्य प्रत्युपकार होता है, ऐसा एक नियम ही है । अब स्वगे 
अर्थात्‌ सुख विशेष अथवा विद्या और नरक अर्थातु दुःख विरे विशेष 
अथवा अविद्या है । विद्या स्वगं प्राप्ति का तथा बुद्धि-वर्धेन का 
कारण है । बुद्धि-वर्धन को शारारिक दृढ़ता अवश्य चाहिए और 
शुद्ध वायु, शुद्ध जल भ्रौर शुद्धान्न इनके विना शरीर-दृढ़ता केसे 
प्राप्त होगी ? होम-हवन से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है । उससे 
शरीर नीरोग भौर बुद्धि विशद होती है, विद्या प्राप्त होती है अर्थात्‌ 
स्वर्गं प्राप्ति=सुख प्राप्ति होती है । 


कोई ऐसी शंका करे कि वायु-शुद्धयर्थं यदि हवन है तो उसमें 
वेदमन्त्रों का पठन क्यों करना चाहिये ? और होम करने में ग्रमुक 
ही रीति की ईट रखकर ग्रमुक ही प्रकार की वेदी बनावे, ऐसी 
विशेष योजना किस वास्ते चाहिये ? 


इस शंका का समाधान ऐसा है कि विशेष योजना के अनुसार 
कोई भी बात किए विना उससे विशेष कार्य नियमित समय न 
सम्पन्न नहीं होता । इसी तरह कच्ची ईटो की चार भ्र गुल न है 
he सोलह भ्र गुल ऊ ची* गणित प्रमाण से वेदी बनाकर उस 


बत 
नियमित प्रमाण का ही साधनः लेकर प्रमाण से घुतादिक का हवन 
सटी जम नि नि वहन 


१. यह वचन ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत स्थानों पर मिलता है । 

२. यहां मराठी सं० में 'चार अंगुले खोल व सोला ऊ च' ऐसा पाठ हैं। 
रोल शब्द का अथ 'गहरा' होता है । यदि गहरा का ग्रथ 'ऊपर से नीचे की 
गहराई! समभी जाये तो झगले वाक्य के साथ सम्बन्ध नहीं बैठता । श्रत: 
हमने ऋ० द० द्वारा उपदिष्ट कुण्ड-निर्माण विधि के अनुसार शब्द रखे हैं | 
द्रां ऊपर की चौड़ाई नहीं कही है। उस्ते भी सोलह श्र गुल समकोण जानना 
“चाहिये । 


३. मराठी सं० “मस घेऊन' पाठ है। 'मस? का अर्थ मस्सा होता है। 
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करने.से, अल्प व्यय सें अतिशय उष्णता उत्पन्न होती है और 
स स्र 
जाते हैं श्रौर इस उष्णता के कारण वायु का घर्षण होकर विद्युत्‌ 
उत्पन्न होती है और मेघ-मण्डल में गड़गड़ाहट को आवाज उत्पन्न 


होती है। इस प्रकार हवन की विशेष योजना के कारण विशेष 
उष्णता उत्पन्न होकर विशेष बृष्टि उत्पन्न होती है । न 


अब गड़गड़ाहट अर्थात्‌ इन्द्र-वज्ञ-संघात-जन्य शब्द, ऐसा वर्णन 
किया है । इसका सच्चा अर्थ यह है कि इन्द्र ग्रर्थात्‌ सूये, और सूर्य 
की उष्णता के-योग से विद्युत्‌ और मेघ-यर्जवादि कार्य होते हे । 

कोई कहते हैं कि इन्द्र अपने वज्र से बलि को मारता है, सो यह 

बात कूठ है । बलि राजा पातान में राज्य करता है और पाताल 
अर्थात अमेरिका देश । ग्रब उस अमेरिका में बलि राजा कहाँ पर 
है ? इसी तरह-वेदी की एक गाध ईट टेढ़ी बेठी कि मानो यजमान 
मरता है, यह कहना भी ग्रप्रशस्त है' । यह सब लीला अर्वाचीन लोगों 
के मतलब-सिन्धु का घोटाला है । वे कहते हैं कि हम जो कहें उसमें 
शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक बन जाओगे। इस प्रकार 
हमें रोकते हैं। 
Br i sr SE NSN > पप्या 
यदि पुराने हिन्दी ग्रनुवाद के मसाला लेकर के अनुसार 'नियतमित प्रामाः 
णाचाच मसाला घेऊन? पाठ मानें तो अर्थ होगा--नियमित प्रमाण की सामग्री 
लेकर । सामग्री शब्द से यह सन्दिग्ध रहता है कि उससे क्या क्या वस्तु 
अपेक्षित है । स० प्र० प्रथम सं० (१८७५) समु० ३ में खुव भोर प्रशीतादि 
पांच पात्रों का तथा समिधा का उल्लेख मिलता है । मे सब नियमित प्रमाण 
के होते हैं । अतः हमने 'साघन' शब्द रखा है। 

१. इसका यह अ्रभिप्राय नहीं कि यज्ञकम में जैसा चाहो प्रमाद करो, 
यज्ञ तो हो ही जायगा । प्रमाद स्वयं दुगुण है। उससे सदा बचता ही चाहिए। 
प्राचीन भ्राषं ग्रन्थों में जहां ऐसे प्रकरणों में यज्ञमातं हितस्ति पद र 
होता है । वहां सवंत्र प्रमाद-कृत कायं से ' यजमान के वास्तविक आयात 
वा प्रयोजन का नाश होता है' ऐसा भं समझता चाहिए । यही बात से 
दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में कही है--'तेनार्थेन हीनं 
करोति’ (द्रऽ पृष्ठ ३५७, रा० ला० कपूर ट्रस्ट संस्करण) । 
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अब होम समय में वेद [मन्त्रों का] पठन किसलिए है ऐसा 
पूछा था । इसका उत्तर ऐसा है कि दो काम एक ही समय में हो 


सकते होतो उने करना नाहिए हों तो उन्हें करना चाहिए. ऐसा उद्देश्य कर प्राचौन ब्राये 
लोगों ने जब हाथों को होमादिक द्रव्यों की व्यवस्था करने में व्यस्त 


किया, तब मु ह खाली न रहे, परमेश्‍वर का स्तुति-पाठ मुह से होता 


| रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद-मन्त्र बोलते थे । इसके लिए 


ब्राह्मण लोगों ने वेद कण्ठस्थ भ्राज तक किया । इसीलिए वेद-विद्या 

भी आजतक बनी रही है। फिर वेदपाठ करने से परमेश्वर की 

भक्ति होती थी, उससे विचार-शक्ति उत्पन्न होती थी। 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे । ऋ० सं०* । 

दूसरा ऐसा विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है उसके जो 
मन्त्र उस समय कहे जाते हैं, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।* 
इससे मन्त्रोच्चारण कमं के उद्देश्य से नहीं होता, किन्तु परमेश्वर की 
स्तुति मुह से होती रहे, यही प्रधान उद्देश्य हूै।* इस प्रकार कमे- 
काण्ड बिलकुल निष्फल नहीं है । अस्तु, 

कोई ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में बीभत्स (=भ्ररलील) 
कथाये क्यों हैं ? 

१. 'एका क्रिया इचर्थकरी प्रसिद्धा' यह प्रसिद्ध न्याय है । 

२. ऋ० ६।४७।११॥ 

३. हमारी समझ में यां व्याख्यान को लिखते समय पाठ कुछ भ्रष्ट हो 
गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों के नुसार वही मन्त्र त्रिनियोग ठीक माना जाता है जो 
क्रियमाण कर्म को कहता है-एतद्वौ यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमुद्ध यत्कमं क्रिय- 
साणामुगमिवदति । ऐ० ब्रा० १॥४ ॥|*** *५००«« 'यत्कर्म क्वियमारभृग्यज्ुर्वाऽसि- 


नट्स 


'बदति । गो० ब्रा० २।२।६॥ ऋ० दयानन्द का भी यही मत है--“मनत्रार्थातु- 
'स्मृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्राह्य: । ऋ० भा० भू० प्रतिज्ञा विषय, पृष्ठ ३८२ 


(रालाकटूस ०) । इस विषय में मीमांसा २।१।३१ भी द्रष्टव्य है। 
४. इसने भागे ग. घ. ङ. हिन्दी संस्करणों में 'झौर कोई कोई मन्त्र ऐसे 
भी है जिनमें होम के लाभ कहे गये हैं। सारांश यह कि वेदमन्त्ों.को कहने 


ससे बेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है । इसका मूल मराठी संस्करण में नहीं 


है । इसे श्रनुवादक ने सत्यायंप्रकाश समु० ३ के प्रग्निहोत्र-प्रकरण के अनुसार 
बढ़ाया है । े 
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उत्तर-वेदं-में-बीभत्स-कथायें नहीं हैं। ऐसी कथायें हैं, ऐसा 
अर्वाचीन महीधरादि भाष्यकार दिखलाते हैं। सो यह दोष वेद पर 
नहीं लग सकता । यह बानी त 
हे दृष्टान्त--किसी सुवासिनी (=सीभाग्यवती) स्त्री सी 
विधवा को नमन किया, विधवा क्या आशीर्वाद देती हे कि “मुझ 
जेसी तुम भी होवो' । बस, इसी प्रकार स्वार्थी लोगों को जैसी ग्राव- 
हा हुई वेसा वेदों में से भ्र्थ निकाला । शतपथ ब्राह्मण को 
दा. 

श्रीर्दा राज्यस्थाग्रमित्यादि० । (शतपथ ब्राह्मण)' 

जब कोई ऐसा कहे कि ग्रश्‍वमेध में घोड़े के शिन का संस्कार" 
यजमान को स्त्री के सम्बन्ध से कहा हे । उर काः ऐसा प्रकार वेदों 
में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं हे । इस सम्बन्ध में जो बीभत्स प्रकार 


लिखा है, उन्हें हम पढ़ नहीं सकते, उलटी आती है, तथापि ऐसा . 


बीभत्सपना [कभी] प्रचार में न आया हो तो यह, कहते नहीं 
वनता । कारणा, पद्धति-निरूपक ग्रन्थों" में यह बात स्पष्ट 
मिलती है । 


पच्चीस सौ रषं के पूर्व बौद्ध लोगों ने जो ग्रन्थ बनाये उनमें 
ऐसी बातों को उद्देव्य कर ब्राह्मणों को निन्दा की है । 

अब कोई ऐसी शंका करे कि ये बीभत्स कथाएं फिर उतमें हैं 
क्या ? अश्‍व को फेरते थे और सार्वभौम राजा लोग इससे क्या 
शत्रुता उत्पन्न करते थे ? 


१. शत० ब्रा० १३।२।९।७ में 'श्रीवे वृक्षस्याग्रम्‌' पाठ मिलता है । यही 
पाठ पूर्वे ५वे व्याख्यान (पृष्ठ २१५) में उद्धृत कर चुके हैं । 

२. यहां 'शिइन का सम्बन्ध यजमान की स्त्री के सोथ कहा है' पाठ होना 
चाहिए । ३, अर्थात्‌ शिश्न का । 

४. सम्भव है 'पद्धति-निरूपक ग्रन्थों” से भ्रभिप्राय श्रौत-सूत्रो से हो । 

५. यहां 'चारवाक लोगों ने” पाठ होता चाहिये । 

६. झइवस्यात्र शिइनं तु पत्नोग्राह्म प्र्कीतितम्‌ । द्र० सवदशनसप्रह, 
चारवाक दर्शन । विशेष सत्यार्थ प्रकाश समु १२, पृष्ठ ६३४-६३१ (र'लाकटू० 
सं० २) | 
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इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा है कि-- 

अग्निर्वा-अइबः ।' आज्यं मेघः ॥ ` शतपथ ब्राह्मण 

अस्वमेध अर्थात्‌ अग्नि में घी डालना [इतना ही अर्थ है] । 
उसी तरह ग्रन्थ के साहचर्य? की ओर ध्यान देने से हरिश्चन्द्र, शुनः- 
शेपः इत्यादि कथाओं का निर्वाह होता है । 


अव केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है । यक्ष ने अग्नि के 
सम्मुख एक तिनका डाला और भ्रग्नि से कहा कि इस तिनके को तू 
जला । ग्रर्नि से बह तिनका न जला । फिर वायु से कहा कि तू इस 
तिनके को उडा । वायु से भी वह तिनका न उड़ा, ऐसा कहकर 
जो हैमवती नामक ब्रह्मविद्या है, उसका माहात्म्य दर्शाया हे । 

यज्ञ में मांस आदि खाना यह गपोड़ श्रर्वाचीच पण्डितो ने 
चिकान्म-हे । 

कोई-कोई व्यभिचार के विषय में ऐसी ही कोटियां ( =सू्े) 
निकालते हैं कहते हैं कि क्या इन्द्र के पास मेनकादि अप्सराय 
नहीं थीं ? हम नकद रुपया दे बाजार में कोई माल मोल लेवें तो 
इसमें दोष कया है? ये बातें कहना क्या तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं! 
कभी नहीं ।{अस्तु, 

“पुरुषमेध' का प्रब थोड़ा सा विचार करें । यजुर्वेद के इस मन्त्र 
को देखो 

विइवानि देव सवितदु रितानि परासुव । 

यद्‌ भद्रं तन्न आसुर ॥. य० सं०* 

होम देवताओं का हो और मांस पशुओं का तथा मनुष्य का 


[रखें], यह व्यवस्था मजेदार है वा नहीं ? ऐसी व्यवस्था परमेश्वर 
RS Te 5 > 


१. शत्त० ३।६।२।५ ॥ 

२. द्र० तै० ब्रा० ३।९।१२।१--मेधो वा ग्राज्यम्‌ । 

३. यहां कुछ पाठ भ्रष्ट हुआ प्रतीत होता है । 

४. हरिश्चन््र शुनःशेप की कथा ऐ० ब्रा० (७।१३,१८) में मिलती है 
५. य° ३०३ ॥ याज्ञिकों के मत में यह अ्रध्याय पुरुषमेध में विति: 
है। र 
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को बनाई है ऐसा हमें तो निश्चय नहीं होता [अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था 
को अन्याय के सिवाय क्या'कह सकते हैं | । 
परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा ग्रन्याय नहीं है और ऐसी 
निष्कारण हानि का व्यवहार नहीं है । देखो--एक गो सदृश [परोप- 
कारी ] पशु को खाने के लिए वा यज्ञ के लिए मारने से कितनी हानि । ५ 
होती है । एक गाय चार सेर दूध देती है। इस दूध को औटाकर 
खीर बनाने से षुष्टि कारक अन्न न्यून-से-न्यून चार मनुष्यों के 
लिए [पर्याप्त] होता है, अर्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का 
दूध मिलाकर भ्राठ मनुष्यों का पोषण होता है । अब गाय ने दस 
महीने दूध दिया तो न्यून-से-न्यून चौबीस सौ (२४००) मनुष्यों का। १० 
पोषण उस गाय के एक बेत में होगा । इस प्रकार आठ बेत भ्रोसत 
मानने पर (१६२००) उन्नीस हजार दो सौ लोगों का पोषण 
होगा ।* वही गाय मारकर खाई जाय तो पच्चीस-्तीस* मनुष्यों की | 
एक समय की मौज होती है। इस प्रकार युक्ति की रीति से -औी 
मांस-भक्षरण ठीक नहीं है । अस्तु, १५ 
इन दिनों मांसाहारियों ने राज्य-बल के आधार से इतना जबर 
हाथ फेरना प्रारम्भ किया है कि चोपाये नहीं से होने लगे हैं 
[अर्थात्‌ बहुत न्यून होते जाते हैं] । पांच रुपये के बेल के झाजकल 
पच्चीस रुपये लगने लगे हैं और गरीब लोगों को दूघ-घृत मिलने में 
कठिनाई होने लगी है । जिस देश में मांस बिलकूल नहीं खाते, उस २० 
देश में दूध घी की समृद्धि है । अस्तु, प 
अब लों तो होम में पशु-वघ न करने के विषय में युक्तियी तथा 
शास्त्र का विचार किया । ्रब 'कभी होम में पशु को मारते थे वा 
नहीं ?” इस शंका पर विचार कर । 
होम दो प्रकार, के हैं-एक _राज-घम स म्बन्धी भोर स, २१ 
सामाजिक । इतने समय तक सामाजिक होम का bs 9 है । 
अब राज-धर्मं सम्बन्धी जो होम है उसकी सब व्यवस्था 7 7 
RRS मय पल न जल तया 


१. एक बार ब्याने पर । 
२. इस विषय को विस्तार से जानने के लिए स्वा० दयानन्द सरस्वती 


का 'गोकरुणानिधि' ग्रन्थ देखना चाहिये । ३० 
३. गोकरुणानिधि मे ८० संख्या है । 
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उसमें पशु मारने की क्या बात है; परन्तु मनुष्यों को भी मारना 
पड़ता है । युद्ध-प्रसंग में हजारों मनुष्यों का प्राण लेना, यह राज- 
घमं विहित है' । मृगादि सदृश जानवर जो खेती को नष्ट करते हैं 
उनके प्राण लेना यह ठीक है, [हिसक] जंगली पशु को मारना यह 
५ आवश्यक है । परन्तु सव होमों में मांसाहार लाना यह सर्व्थव अयोग्य 
है । किसी प्राणी को पीड़ा देना, यह धर्म-विहित केसे होगा ? उनको 


त बांधकर घ्‌ से मार कर उनका जीव लेना, यह ईइवर-प्रणीत 


अब यज्ञ के विषय में किसका अधिकार है ? ऐसी कोई शंका 
१० करे?[तो जानना चाहिए कि] . यज्ञविषयक कमं-काण्ड में जिनकी 
प्रवृत्ति है, उन्हीं को केवल श्रधिकार है । क्म से विचार-शक्ति थोड़ी- 
थोड़ी जाग्रत होती है । उपासना से विचार में निर्मलता उत्पन्न होती 
है । फिर ज्ञान में विचार-दृढ़ता और पक्वता आती है ओर वह 
ज्ञान-माग का अधिकारी हता है । 
१५ अब हम होम के विषय में फुटकर झांकाश्रों का विचार करते हैं- 
/ राज-नियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ रहता है, तो फिर होम 
किस लिए करें ? ऐसा कोई कहते हैं। उस का उत्तर--्पने घरों 
को स्वयं स्वच्छ बनाये विना ग्राम केसे स्वच्छ रहेगा ? और ग्राम के 
वाहर की दुर्गन्धि केसे दूर होगी ? 
२०/ दूसरी ऐसी शंका है कि ग्रागगाड़ी (--रेल के इञ्जन) में और 
रसोई के घर में धुग्रां बहुत उत्पन्न होता है फिर वृष्टि बहुत होनी 
चाहिए [तो फिर) होम किस वास्ते करना चाहिए? 


इस पर हमारा ऐसा कहना है कि यह धृम्र दुर्गन्धित और दूषित 


रहता है, इससे वायु शुद्ध नहीं होती । po रा माजा डग का 
२१ ड रही है, वारंवार विलक्षण रोग 
उत्पन्न होते जाते हैं । 4 
अब तक यज्ञ का विचार हुम्ला, अब थोड़ा सा संस्कारों का 
विचार करे । 
9 fe RE TNS SS Sd 
१. इसके प्रागे ग. घ. ङ. हिन्दी संस्करणों में जो पाठ है, वह अनुवादक 
३० द्वारा मनमाना बदला हुभ्ना है । हमारा पाठ मराठी संस्करण के अनुसार है । 
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दूसरा भाग--संस्कार 


संस्कार” का अर्थ क्या है ? इस प्रश्‍न का विचार प्रथम करना 
चाहिए । 

किसी. भी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम संस्कार 
है। इस प्रकार की स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों पर होवे, इसके 
लिये श्रार्य लोगों ने सोलह संस्कारों की योजना को है, परन्तु उन 
संस्कारों के सम्बन्ध से निकम्मे पुरोहित माल, उडावे, ऐसी प्राचीन 
ग्राचायो की इच्छा न थी । कारण वे आचायें आये महाजन (= 
श्रेष्ठ जन) थे, तो फिर वे अनाय॑ अर्थात्‌ भ्रनाड़ियों की समझ में 
क्योंकर मदद देते । 


१. निषेक*--्रर्थात्‌ ऋतुःप्रदान । यह प्रथम संस्कार है। पिता 
निषेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है। 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 

सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ मनुः" 

ऐसा मनु में वाक्य है । पिता ही सब उपदेश और संस्कार 
कराये । पुत्रेष्टि का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद में किया है। उस 
स्थल पर गर्भ-धारण करने वाली स्त्रियों को क्या-क्या पदार्थे खाने 
चाहिएं जिससे पुत्र के दारोर और बुद्धि में दृढता ग्राती है, यह 
मुख्यकर विचार किया है।९ प्राचीनकाल के आये लोग अमोघवीयें 
थे और स्त्रियों की भी पूणां वय होने के कारणा वीर्याकषता उनमें 
रहती थी । पुत्रेष्टि यह गृहस्थाश्रम का प्रथम धर्म है । ड 

२. पु सवन--इस संस्कार का प्रयोजन वीर्ये को पुनः शरीर में 
किस प्रकार जमावे इस योजना के सम्बन्ध से है। वीरे में सदा 


१. इन संस्कारों कै लिए स्वा० दयानन्द सरस्त्रती का 'संस्कारविधि 
ग्रन्थ देखना चाहिए । वहां प्रत्येक संस्कार की पुण विधि और प्रमाणादि 
दिए हैं। २. श्रर्थात्‌ गर्भाधान । ३. मनु ० २।१४२ ॥ 

४. यहां बृहदारण्यक' नाम होना चाहिए । बह उप० श? ६, ब्रा० 
३-४ में गर्भाधान का विस्तार से वणान मिलता है । 

५. द्र» बृह० उप० ६४१३-१८ ॥ 


६. भ्रर्थात्‌ जमा करें । यह इस संस्कार के विषय में ऋ० द० की झपनी 
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स्थिरता, दृढता ग्रौर नेरोग्य ये गुण रहने चाहिए, अन्यथा विकृत 
वीये से संतति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं । एतदथं 
सूत्रकारों ने औषधियाँ बतलाई हैं। वीये-वृद्धधर्थ और [दोष] 
शान्त्यर्थं वर्ष भर पुरुषों को ब्रह्म त्रयं रखना चाहिए, ऐसा भी निबन्ध 
कहा है । क 0 

३. सोमन्तोन्नयन--स्त्रियों का अकाल में गर्भपात होने का 
बडा भय रहता है, सो वह न हो और निरोगी और पुष्ट पदार्थों के 
सेवन से और मन में उत्साह रहने से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे। 
एतदर्थ इस संस्कार की योजना है। । 

४. जातकम--इस संस्कार के विषय में विशेष होम कहा है। 

सूतिका-गृह (=जच्चा के घर) का अमग _जच्चा के घर) का अमंगलपना दूर करने 
लिए चुगन्विवरक होम कर करना योग्य है । बच्चे को नाभि काटने से 
दुःख न हो, जच्चा सुखी रहे, ऐसा इस संस्कार का उद्द रय है! 

५. नामकरण--नाम रखने में भी कोई भूल न करे, इतनी 
प्राचीन आर्य लोगों की बारीक दृष्टि थी । नाम का सुख से कक 
रण हो, उसमें मधुरता रहे । इसलिए दो अक्षर वामा या हों 
वाजा नाम होबे, ऐसा कहा है. । व्यर्थ लम्बा-चौड़ा नाम न होवे । कर 
तो कभी-कभी इन दिनों लोग मथुरादास, गोपवृन्द सेवकदास 


गं प्रकार 
. लम्बे-चौड़े नाम रखकर गड़बड़ मचाते है ।' इन दिनों सब मका, 


२० 


की मूखता फल रही हैं, फिर नाम रखने में ऐसा दोष होतो ab 
कया है ? दोष देने में कुछ भी उपयोग नहीं । स्त्रियों के नामों BE 
मधुरता होनी चाहिए और वे दो अक्षरवाले या चार & 
होवं-जैसे भामा, गंगाः, अनसूया, सीता, लोपामुद्रा, 

प्राचीन आये लोगों की स्त्रियों के नाम होते थे । 


द° 
दृष्टि है। संस्कारविषि श्रादि में पु सवन संस्कार का यही प्रयोजन र 

ने लिखा है । पन्य ग्राचाये पुंसवन का प्रयोजन पुमान्‌ पुत कर 

मानते हैं । ऋ० द० वैदिक मर्यादा के भनुसार पुत्र और पुत्री में 


मानते है (द्र ० निरुक्त ३४ में उद्धृत इलोक) । के ( 
१. इसके आगे हिन्दी संस्करणों में नाम विषय एक पंक्ति ४ । 
द्वारा प्रवधित हे । 


२. हिन्दी संस्करणों में 'गङ्गा' नाम नहीं है आर लोपामुद्रा 
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६. निष्क्रमण--कोमल शरीर के वच्चों_को बाहर हवा खाने 
के लिए ले जाना, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। 


७. अझप्राशन- योग्य समय में बच्चे को श्रन्तप्राशनादि यदि 
प्रारम्भ न करें तो बड़ा दुःख होता है । इसलिए इस संस्कार की 
योजना है । 


८. चूड़ाकमं-मस्तक में उष्णता उत्पन्न न हो और उष्ण वायु 
में पमीने आदि के कारण जो मैल जमता है वह्‌ दूर होवे, इसलिए 
इस संस्कार की योजना की है । 


९. ब्रतबन्ध--पुरुषों को विद्यारम्भ के समय उत्साह होवे के इस 
उद्देश्य से व्रतवन्ध--विषय में विशेष नियम ठहराये हैं। स्त्रि को 
भी विद्या-सम्पादन का अधिकार पहले था शौर उसके अनुकल 
उनका भी ब्रतवन्ध संस्कार पहले करते थे । विद्वानु अर्थात्‌ ब्राह्मणा 
्रायेकुलोत्पन्त बालक को विद्यारम्भ के समय कार्प्स(=्डरुई) का 
यज्ञोपवीत विशेष चिह्न धारण करने को देते थे ।* इसके धारण 
करने में बड़ी ही जबाबदारी रहती थी । क्षत्रिय वा वैश्यादिकों के 
बालकों को कार्पास का तो नहीं; किन्तु दूसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत 
धारण करने के लिए देते थे! । यदि ठोक वरिद्या-सम्पादंन न हुई तो 
ब्राह्मण के कूल में उत्पन्न[हुए को]प्रत्नाहाप्य का प्रसंग आने पर उसका 
पोत उ मुतत चतला उस मख से छीन लिया जाता था ।..उसी तरह शुद्रादिक 
भी उत्तम विद्यासम्पादन कर ब्राह्मरात्व के ग्रधिकारी होकर यंतो- 
पवीत धारण करते मै । इस प्रकार की व्यवस्था pn आयं लोगों 
ने कर रखी थी । इस कारण सव जाति के पुरुषों को और के 
को विद्या-सम्पादन करने के विषय में उत्साह बढ़ता या ' विद्या, छ 
अधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे यज्ञोपवीत के पट 
स को धारया करने को सिलत को भ । 


८>>>>>-८-* के 


er 


यशोदा सुखदा नाम बढ़ाए हैं । यहां 'ऐसे-ऐसे प्राचीन आर्ये eo 
स्त्रियों के नाम होते थे” की दृष्टि से मराठी सं० में 'गङ्गा का निदेश किय 
है । 'गज्जा' भीष्म की माता का नाम था । ई णक. 

१. मनुस्मृति १।४४ में ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वैश्य _के पुत्र : 
कपास, सन तथा ऊन के यज्ञोपवीत का विधान है । 
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३५२ दयानन्द-प्रवचन-संग्रह 


तदनन्तर दसवां वेदारम्भ और ग्यारहवां वेदाध्ययन-समाप्ति 
ग्र्थात्‌ समावत्त न अथवा सोडमु ज' ऐसे दो संस्कार है । 

१२. विवाह -इस संस्कार का आगे जब इतिहास विषय में 
व्याख्यान देंगे, उस समय विचार करगे* । इन दिनों मुहूर्तादिक के 


विषय में जो-अम्डस्बर मचा रखा है यह जबरदस्ती है। 
इसलिए काल के नियम में ध्यान श्रत्यावश्यक है, परन्तु उसी के 
शास्त्रार्थ में व्यथे लटपट (--धांधली) करते रहना यह अनुचित है। 
इसी प्रकार पहले ग्रार्य स्वयंवर करते थे । एक नाड़ी (घड़ी) ग्राईर, 
और मनुष्य अड़ंगा लगाने लगे ।* इस प्रकार का ढकोसला उन दिनों 
में नहीं था। 

१३. गाहुंपत्य*--गृहस्थाश्रम में पञ्चमहायज्ञ करने पडते हैं 
इसका विचार भी आगे इतिहास विषय में व्याख्यान देते समय 
करेंगे ।१ 


१४. वानप्रस्थ--पुत्र का बेटा होते ही गृहस्थाश्रम * में वास करने 


वाला गहस्थी वानप्रस्थाश्रम घारण करे, ऐसी योजना थी। वान- 
ss [ अ] च्च 


१. यह मराठी का शब्द है। इस का अथे है--अध्ययन समाप्ति का 
संस्कार ग्रथवा गृहस्थ बनने की श्रनुज्ञा का धार्मिक संस्कार । 

२. द्रष्टव्य १२ वां प्रवचन ॥ 

३. इस का भाव यह है कि विवाह के मुहुर से कुछ देर हुई की लोग 
अडंगा लगाने लगते हैं । 

४. हिन्दी संस्करणों का पाठ भ्रस्पष्ट श्रौर कल्पित है । 

५. यह स्वतन्त्र संस्कार नहीं है। यहां चुड़ाकमं के पश्चात्‌ कणाँवेध 
संस्कार छूट गया है । संस्क्रारबिधि में 'कणांवेध' का निर्देश किया है । इस 
प्रकार १६ संख्या वहां बताई है । विवाह के पश्चात्‌ गृहस्थकमं के प्रकरण को 
वहां भी संस्कार संज्ञा दी है, पर उसे संस्कार मानने पर १७ संख्या हं 
जाती है। 

६. द्रष्टव्य १३ वां प्रवचन--'नित्यकर्म भर मुक्ति । हिन्दी संस्करणों 
में यह १४ वें प्रवचन के रूप में छपा है। हमने इस संस्करण में मराठी 


संस्करण (१ ८७५) के भ्रनुसार क्रम रखा है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४५ पुना-प्रवचन (७) ३५३ 


प्रस्थ आश्रम में धर्माधर्म और सत्यासत्य के विषय में निर्णय होता 
था, और विचार के लिए समय मिले और गुण दोष का निर्णय करने 
में ग्रावे, इसलिए उचित समय पर वानप्रस्थाश्रम की योजना की है । 
१५. संत्यास--धूर्म की प्रवृत्ति विशेष हो-और जनहित करने 
में आवे, इसलिए यह आश्रम है । 
१६. अन्त्येष्टि--प्राइवलायन सूत्र में इस संस्कार का वर्णन 
किया है । आजकल हमारे देश में ग्रन्त्येष्टि के तीन प्रकार जारी हैं। 


. कुछ लोग मृतक देह को. जलाते हैं, कुछ लोग जंगल में ले जाक्र 


डाल आते हैं और कुछ लोग जल-समाधि देते हैं । 


प्राचीन आये लोगों में अन्त्येष्टि यह यज्ञ है /_ उसमें दहन-प्रकार 
मुख्य है ब मुर्दे को गाइने वाले ऐसी शंका करें कि जलाना बड़ी 
निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान आदिको को विचार करना चाहिए 
कि मुद को जमीन में गाड़ने से रोग की उत्पत्ति होती है । 

कोई ऐसी शंका करेगा कि जल में देह डालने से मच्छियां उसे 
खाती हैं, क्या यह परोपकार नहीं है; परन्तु जल बिगड़ता है इसका 
भी तो विचार करना चाहिए । गंगा सदृश महान्‌ नदियों के तल 
में प्रतों [की अस्थि-भस्म आदि] को डालने से जल में विकार 
पा फिर छोटी-मोटी नदियों की तो कथा ही क्या है.। ग्रव 
गणा ३ | ने-जाकर [बहुत से लोग | डालते कसय यह कितना भारी 
अज्ञान है ? मरे हुए प्राणी का देह मृत्तिका है । उसे गङ्गा में डालने 
से क्या लाभ होगा ? वन में ले जाकर फेंकने से दुगेन्धि उत्पन्न होकर 
रोग उत्पन्न होता है, इसे कहने की [कोई] झ्रावश्यकता नहीं है । 


इससे प्राचीन आर्य लोगों ने दहन-विधि ही को मुख्य माना था, 

यह ठीक ही है । वे स्मश्ानभूमि सें एक बेदी बनाते थे और उसे 
पकी ईटों से बांधते थे और फिर उसमें मृत देह को जलाते समय 
बीस सेर घृत डालकर चन्दनादि नादि सुगन्धित पदार्थं भी डालते २ डालते थे । 


शुक्ल यजुवद के ३९ वे ग्रध्याय में इसका वर्णान किया है ।' 
Ses SRN का चया 


१. प्र्थात्‌ इस अध्याय का अन्त्येष्टि में विनियोग है । श्रौत-कर्म में यह 
अध्याय भर के 'महावीर' पात्र के निर्माण में विनियुक्त है । एक ही प्रकरण 
विभिन्न क्रियाभरो में विनियुक्त होता है, यह श्रोत-सुज के अध्ययन से से स्पष्ट 

SR क DN 
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ग्राजकल भ्रन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, नाम-मात्र 
होता है । केवल कट्टहाओं' को धन मिलता है, सो यह जबरदस्ती है।* 


है । भ्रनेक इ रक भान जो बहापारायणादि अबैदिक स जो ब्रह्मापारायणादि अवैदिक यज्ञ_कराते हैं वे 
यजुर्वेद-पारायण यज्ञ में प्रायः इस अध्याय को छोड़ देते हैं । वे सममते हैं 
५ कि ये अन्त्येष्टि-प्रकरण के मन्त्र हैं, इनके पाठ से यजमान का अनिष्ट होगा 
परन्तु ये भ्रल्पज्ञ यह नहीं जानते कि श्रौत-कर्म में यह भ्रध्याय अन्त्येष्टि में 
ऱ्य ही नहीं है । इस प्रकरण में एक झौर भी विचारणीय बात है कि 
वेदों में सभी कमो का वा विषयों का उल्लेख है । तब वे अन्त्येष्टि से झ्रति- 
रिक्त अन्य अप्रासंगिक प्रकरणों का पाठ क्यों करते हैं? अतः इस प्रकार के 

१० विचार श्रज्ञानमुलक हैं । 
१. अर्थात्‌ महाब्राह्मणों को । नं 
२. इसके भ्रागे हिन्दी संस्करणों में 'सब को उचित है कि फिर संस्कार 
के विषय का सुधार करें जिससे कल्याण हो। झ्रोरेम्‌ क्यान्तिः शान्ति 
शान्ति: ।' पाठ मिलता है । इसका मुल मराठी संस्करण (१ ८७५) में नही 


११ है । उसके पाठ की समाप्ति “दी जब खाती, माहे जार हो, शाती है प 
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आठवां-प्रवचन 


इतिहास-विषय 


2 दामी कर सरस्वती ने विज्ञापन के अनुकूल बुधवार पेठ 
में भिड़ के बाड़े में ता० २४ जुलाई' के दिन रात्रि के आठ बजे 
इतिहास विषय पर जो व्याख्यान दिया उसका सारांश-- 


ओम्‌, यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥ 
य० सं० अध्याय ३६, मन्त्र २२ 
इतिहास" यह आज के व्याख्यान का विषय है । 
क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिए। इतिहास अर्थात्‌ “इतिहासो 
चाम वृत्तम्‌ इतिवृत्त श्र्थात्‌ अतीतवर्णंन । इतिहास जगदुत्पत्ति से 
प्रारम्भ होकर आजकाल तक झा पहुंचता है । जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध 
से दो एक प्रश्‍नों का विचार करना पड़ता है । जगतु केसे उत्पन्न 
हुआ और किसने उत्पन्न किया" ? 
SR 5 न कक लि 
१. श्रावण कृष्णा ६ सं० १९३२ (दाक्षिणात्य मत में--प्राषाढ़ कृष्णा ६) 
२. इन दो प्रश्नों के सम्बन्ध में भ्रागे जो कुछ कहा है, उसी से मिलता 
जुनता विचार सत्याथंप्रकाश (सनु १८७४) प्रथम सं० पृष्ठ २५३-२५७ में 
क्रम भेद से मिलता है । 
विशेष--सत्यायंत्रकाश के प्रथम सं० और पुना प्रवचव-का- काल लगभग 
एक ही है । इस समय तक ऋषि दयानन्द के कुछ विचार स्पष्ट नहीं हो 
पाये थे | वे नवीन वेदान्तियों के सदृश भ्रकेले ब्रह्म तत्व को तो नहीं मानते 
। भात्मा रौर परमात्मा का भेद स्पष्ट हो चुका था, परन्तु न के 


सम्बन्ध में विचार अस्पष्ट थे । इसी स्पष्टता की झलक दोनों प्रन्यो में | 


उपलब्ध होती है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रणयन काल तक प्रकृति 
विचार कुछ स्पष्ट हो गये थे, तथापि उसमें भी दो चार स्थानों पर 
बक्य मिल जाते है, जो अस्पष्ट हैं । 
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नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शमंन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 
ऋ० सं०१ 

मूल में प्रकृति नहीं थी और न कार्ये ही था। उत्पत्ति, स्थिति, 
लयादि को कार्य कहते हैं । सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति, इसका वर्णन सांख्य- 
शास्त्र में किया है । उस शास्त्र में सत्त्व, रज, तमोगुण की जो 
समावस्था है वही प्रकृति है, ऐसा माना है । सांख्यसूत्र देखो-- 

'सत्त्वरजस्तमसाँ साम्यावस्था प्रकृतिः |? 

प्रकृति से आगे उत्पत्ति कंसे हुई, इस विषय में सांख्यशास्त्र का 
सूत्र सीचे लिखे अनुसार है-- 

प्रकृतेम हान्महतोऽहक्ारोऽहं हारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभयसिन्रियं 
पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थलमुतानि पुरुष इति पर्ज्चावशतिगंणः ।४ 

मूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कार्य कसे हुआ, इस 
विषय में संशय होवे तो [उसके लिए] एक दृष्टान्त है-- 

भुमि पर ग्रोस पड़कर घास पर [और] वृक्ष पर उसके बिन्दु 
बन जाते हैं, तो इस ग्रोस से पृथ्वी का आवरण नहीं होता* । इसी 
तरह पहले किसी प्रकार का भी आवरण नहीं था । 

इश्वर की इच्छा होने पर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा कोई- 
कोई कहते हैं और उसमें निम्न वचन का प्रमाण देते हैं- > 

तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । छान्दोग्योपनिषदि ४* 


१. ऋ० १०१२९१ ॥ 

२. मराठी सं० (१८७५) में यह सुत्रांश श्रगले सूत्रांश के साथ ही मिला 
हुआ अपा है, भोर प्रकृति से"*******“अनुसार है” का मराठी पाठ "प्रकृति 
पासून*******-* लिहिल्या प्रमाणे प्राहे' इस सूत्रांश से पूर्वं छपा है। पर्छ 
पाठक्रम को ध्यान में रखकर हमने भ्रागे पीछे छापा है । 

३. सांख्य १॥६१ ॥ ४, सांख्य १६१ ॥ पदो 

५, इस का निर्देश पूर्व उद्धृत मन्त्र के किमावरीवः कुहू कस्य' पदों में 
निहित है । 

६. छा० उप० ६।२।३ ॥ हिन्दी संस्करणों में 'तै० उप० ब्रह्मानन्दवल्ली 
च पता दिया है; वह अशुद्ध है । वहां 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति 
पाठ है। | 
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परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता। 
कारणा, €इक्ष' शब्द का उपयोग किया है ।'इस धातु का ग्रथं “दर्शन 
और प्रंकन ऐसा है', परन्तु इच्छा श्रथं नहीं है। ईश्वर की इच्छा 
हुई, यह बात सम्भव नहीं होती । इच्छा होने के लिए किसी भी 
वस्तु को-अप्राप्ति-होनी चाहिए, सो ईश्वर को सृष्टि में कौन-सी 
वस्तु श्रप्राप्त है ? फिर देश, काल, वस्तु परिच्छेद ये इच्छा करने 
बाले को होते हैं । यह बात भी ईश्वर में होनी सम्भव नहीं । इसलिए 
ईदवर की इच्छामात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहना अयोग्य है । 

सूल प्रकृति हुई भर प्र कृति से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई । 

ऋतं च सत्यं चाभोड्ात्तपसोऽध्यजायत । 

ततो रात्र्यजापत तत: समुद्रो अर्णवः ॥१॥* 

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 

अहोरात्राणि विदघद्विश्वस्य मिषतो वश्ञी ॥२॥ 

सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । ॒ 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥? 

तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशादायु:, वायो- 
रग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः परथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्तम्‌ 
अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽत्नरसमयः ॥ 

ते० श्रारण्यके ।` 

आकाश यह विभु होने से सब पदार्थों का अधिकरण है और 
उससे भी विभु भ्रौर भ्रति सूक्ष्म परमात्मा है । आकाश को ईश्वर ने 
उत्पन्न किया ।* 
0 rer jo आय पा क्त उ न 

१. घातुपाठों में 'ई-द्शने' इतना ही पाठ मिलता है । दर्शन का रयं 
चाक्षुष ज्ञान और पर्यालोचन=विचार है । 

२. मराठी सं० में प्रतिमन्त्र मन्त्र-संख्या का निर्देश नहीं है । तीनों मन्त्र 
के अन्त में १ संख्या का निर्देश है । 

३. ऋ० १०।१६०।॥ १-३ ॥ 

४. तै० आरण्यक ०२ में 'अस्नाद्रेत:, रेतसः पुरुष पाठ .भी 
है। द्र० श्रानन्दाश्रम पूना का छपा संस्क० पृ० ५६३ पर टि० ४। 

४. द्र० 'एतस्मादात्मत आकाश; 'सम्भूत' पूर्वे वचन । 


मिलता 
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आकाशस्तल्लिङ्ात्‌ । व्याससूत्रम्‌ ।' 
आं खं ब्रह्म । य० सं० । 
आकाश और परमात्मा इन का आधारावेय सम्बन्ध है । अव्यक्त. 


प्रकृति की जो अव्यः भ्रव्यक्त स्थिति उसी को आकाश कहना चाहिए । 


५ अब कोई ऐसी शंका करे कि ईरवर को जगत्‌ उत्पन्न करने का 
क्या प्रयोजन था ? 


इस शङ्का का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का 
वास्तविक अर्थ क्या है, यह देखना चाहिए । जिस प्रकार की इच्छा 
जगतु में दिखाई देती है, उस प्रकार की इच्छा" ईश्वर में सम्भव 
१० नहीं होती, इसलिए 

यमर्थमधिकृत्य प्रवत्तेते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ ` 
यह प्रयोजन शब्द का अर्थ यहां सम्भव नहीं होता । क्षुधानि- 
वृत्ति के लिए पाक-सिद्धि करनी पड़ती है । इसमें क्षुधा-निवृत्ति यह 
प्रयोजन है। ग्रब ईश्वर से बड़ा पदाथ कोई नहीं है [और _] वास्तव में 
१५ ईश्वर को प्रवृत्त करने वाला ऐसा पदार्थ है ही नहीं । इसलिए ईश्वर 
__ केकाम में उपयु क्त ग्रथे वाला प्रयोजन सम्भव नहीं होता । दूसरा एक 
ऐसा भी विचार है कि ऊपर लिखे अनुसार जो शंका करे, उस शंका 
'करने वाले से हम यह पूछते हैं कि भाई ! सृष्टि न उत्पन्न करने म 
[ईश्वर का] क्या प्रयोजन है ? यदि तुम से सृष्टि उत्पन्न न करने 
२० का प्रयोजन कहते नहीं बनता, तो हम से भी सृष्टि उत्पन्न करने का 
प्रयोजन कहते नहीं बनता, फिर तुम्हारी हमारी बराबरी तो अवश्य 
ही हुई। परन्तु ऐसा नहीं है । सृष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा है 
| ईश्वर का सामथ्यं निष्फल न जावे, ईस्वर_की शक्ति प्रकट न 
हुई अर्थात्‌ यदि उसने जगत्‌ उत्पन्न न किया तो फिर ईश्वर में _ उसने जगत्‌ उत्पन्न न किया तो फिर में उस 
२४ शक्ति के रहने का क्या उपयोग ? ईद्वर का सवंशक्तिमत्त्व निष्फल 
होगी । स्वेशक्ति इस शब्द में रचना, घारण, दया इत्यादि गुणों का 


१. वेदान्त १।१।२२॥ _२. यजु० ४०।१७॥ 
३. मराठी सं० तथा ग०घ० दो हिन्दी स० में 'ईर्षा' पद मिलता है । 
वह चिन्त्य है । प्रकरणातुसार 'इच्छा' शब्द होना चाहिये (द्र० पृष्ठ २५७, 
३० पं० ३-७)। ४. न्याय १॥१॥२४॥ 
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समावेश होता है, इसलिए सृष्टि-उत्पत्ति-विषय में शक्ति-साफल्य 
होना, यही प्रयोजन है । 


कोई कहते हैं कि ईश्वर ने लीला से यह जगत्‌ उत्पन्न किया। 
उसमें जगदुत्पत्ति का लीला यह प्रयोजन है। परन्तु यह कहना 
सयुक्तिक नहीं हे । ईश्वर यदि प्रसन्न अर्थात्‌ सुखानुभव करनेहारा 
होगा, तो उसमें ग्रप्रसन्नता भ्रर्थात्‌ दुःख भी सम्भव होगा । इसलिए 
सृष्टि-उत्पत्त का कारण ईश्वरलीला है ऐसा जो लोग कहते हैं, उन 
का कहना त्याज्य है । - 

कोई ऐसी शङ्का करते हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ या वृक्ष 
पदा हुआ ? 

यदि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ ऐसा कहें तो वृक्ष के विना बीज 


कहां से आया ? ऐसी उलभन आरती है । यदि प्रथम वृक्ष उत्पन्न हुग्मा 
[ऐसा कहें] तो बीज के विना वृक्ष कंसे उत्पन्न हुआ ? इस झोर 


भी यह उलभन आती है । इस प्रकार “उभयतः पाशा रज्जुः प्रसंग - 


प्रप्त हुआ । यह्‌ प्रसंग न आवे, इसलिए हम प्रथम बीज ही आया 
कहते हैं। कारण, सब जगत्‌ का बीज इश्वर है । “वहां से सब 


उत्पन्न हुए । अस्तु, पतित्रता का एक मनोरञ्जक दृष्टान्त है- 
अपने उपास्य देवता के पास किसी एक पतिब्रता ने मेरा जो पति 
अभी है; वही ग्रगले जन्म में फिर मेरा पति होवे' ऐसा वरदान 
मांगा । तब उस देवता ने उसको वैसा हो वर दिया । फिर वह पति 
मुक्त हो गया श्रर्थात्‌ जन्म-मरण से छुट गया। ऐसे प्रसंग में देवता 
के वरदान की सफलता कैसे होगी? इस प्रकार की कोई शद्धा 
करके नाना प्रकार के तर्क करते हैं । उनके प्रति इतना ही उत्तर है 
कि मुक्त जो पुण्यात्मा पति उसके सत्संग से उसकी पतिब्रता 

मुक्त होगी । फिर देवता के वरदान होने का बिलकुल ही जत 
शेष नहीं रहेगा । सारांश--ऐसे उलदे-सीधे दृष्टान्त में या भाषण 

न पड़कर शान्त रीति से विचार करना, यह हमारा धस है। अस्तु, 


अव्यक्त प्रकृति* अर्थात्‌ आकाश. । उस से वायु उत्पन्न हुआ, वायु 
Do Co TE EERE 


१. मराठी सं० में “शून्य” शब्द है। इस का अर्थ है आकाश । भ्रव्यक्त 
प्रकृति को पूर्व पृष्ठ ३५८, पं० ३-४ में आकाश कहा है । 
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से भ्रग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी 
उत्पन्न हुई, यह सब व्यवस्था परमाखुओं में हुई । क इस 
का एक अर होता है, दो अणु का एक हृचरणुक होता ह । तीन 
दृघणुक का एक त्रसरेणु हं गोता है, त्रसरेणु का लक्षण ऐसा 
किया है-- 

जालान्तगंते भानौ सुक्ष्म यद्‌ दुस्यते रजः । 

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेण्‌' प्रचक्षते | मनु: 

यह उत्पत्तिकाल की व्यवस्था हुई । झागे प्रलय काल में त्रसरेणु 
का द्वयणुक होता है द्व्यणुक के अणु होते हैं और श्रु के परमाणु 
होते हैं । यह प्रलय-व्यवस्था है । 

अव ईउवर सामथ्यं यह उत्पत्ति की सामग्री है । और _ ईश्वरः 
सामर्थ्यं यह जगत्‌ का उपादान कारण है । यह { सामथ्यं] ईश्वर 
के समान सनातन [और ] सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व से है। यह सामर्थ्य 
प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई और यह ईश्वर में [जब] लय होवे 
प्रलय होता है । भअत्युत्त-प्रलय श्रब तक नहीं हुआ ॥* वायु_तक-भी 
प्रलूय नहीं हुआ । जल प्रलय हुए है । अग्नि तक प्रलय हुमा है । 

तदेक्षत तत्त जोऽतृजत्‌, तदपो$सृजत्‌*, तदन्नमसुजत्‌ ॥* ; 

(छान्दोग्योपनिषद्‌)* 
तदक्षत तदपोऽसृजत्‌ तदन्नमसुजत्‌ ॥ (ऐ०)* | 


१. यहां से भागे की पक्तियों का पाठ सभी हिन्दी संस्करणों में ग्रत्यन्त 
भ्रष्ट है । हमारा पाठ मराठी सं० के भ्रनुसार है, ग्रौर ऐसा ही निर्देश 
सत्याथ-प्रकाश (१८७५) प्रथम सं० पृष्ठ २५३-२५४ तथा २६१ में मिलता 
है २. मनु ० ८।१३३॥ 

३. इस की तुलना सत्यार्थ प्रकाश (१८७५) प्रथम सं० पृष्ठ २९५ के 
भ्रन्त्य की तथा पृष्ठ २९६ की श्रादि की पंक्तियों के साथ करनी चाहिये । . 

४. परोपकारिणी सभा मुद्रित मराठी सं० में 'तदपो ऽसुजत्‌' पाठ 
नहीं है । सन्‌ १८७५ के मराठी सं० में विद्यमान है । 

५. छां० उपनिषद्‌ में “सा पोऽसुजत्‌' पाठ है । 

६. छां० उप० ३।२।३-४ के पाठ में से विवक्षित प्रश यहां उद्धृत 
किया है । | ए 

७, अनुपलब्ध मूल । | ऐ० उप० के आरम्भ में ऐसा, भाव मिलता है । 
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पञ्च महाभूत अनन्त परमाणुओं का संचय होकर उत्पन्न हुए । 
उसी प्रकार उच्द्रिज-सृष्टि और जीव-सृष्टि, जिन के असंख्य बीज हैं। 
वह भी ईश्वर शक्ति ही है । उसी तरह एक-जातीय [और] विजा- 
तीय परमाणु है । एक बीज में अनन्त वीज उत्पन्न करने की शक्ति है । 
झषधि' से अन्न होता है, अन्न से रेत* उत्पन्न होता है और रेत से 
शरीर उत्पन्न होता है । अब कोई ऐसी शङ्का करे कि रेत किसलिए 
चाहिए । सब पदार्थ एकमात्र अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा 
कहा जाय, तो क्या हानि है ? इसका उत्तर यह कि जीव-सृष्टि में 
मेथुनी सृष्टि का भाग है । उसमें केवल अन्न-ग्रहण से ही नई 
उत्पत्ति नहीं होती, रेत-सिचन की आवश्यकता होती है । 

तपसो$ध्यजायत ।* 

घाता ने सृष्टि कंसे उत्पन्न की इस विषय में वर्णन है-- 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुवंमकल्पयत्‌ । 

दिवं च पृथिवो चान्तरिक्षमथो स्वः ॥* 

“यथापूर्व' कहने से इस [सृष्टि] से कल्प-कल्पान्तर [की सृष्टि] 
में सृष्टि भेद है, ऐसा कहना ग्रयोग्य है आर 'यथापूर्व” शब्द से जसा. 
उसके ज्ञान में था, उसी के अनुसार उसने यह विश्‍व रचा, ऐसा भी 
बोध होता है । 

तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसुता: 
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ॥ 
अर्थात्‌ उसके अनेक साम्यं के योग से सृष्टि उत्पन्न हुई । 
ततो रात्र्यजायत ।' 
इन सब बातों का विचार सत्यार्थप्रकाश” और पञ्चमहा- 


राज 


mr लगता 27 


१. झोषध्य: फलपाकान्ताः (मनु ११४६) लक्षण के अनुसार गेहूँ जो 
वान मू'ग चना रादि अग्नो के पौधे भी फल पकने के पश्चात्‌ सूख जाते हैं। 


भ्रतः ये झ्ोषधियां कहलाती हैं । _ २. भ्र्थात्‌ वीयं । 
३. ऋ० १०।१६०।१ ॥ ४, ऋ० १०।१६०।३ ॥ 
५. मुण्डक उप० २।१।१७॥॥ ६. ऋ० १०।१६०।१ ॥ 


७, यहां सत्यार्थप्रकाश से सन्‌ १८७५ वाले संस्करण की आर संकेत है, 
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यज्ञ नामक जो पुस्तक रची हैं, उनमें विचार किया है । 

ईश्वर ने यथापूर्व जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया, ऐसा कहें तो नवीन 
जगत्‌ उत्पन्न करते हुए क्या उसने पुरानी भूलों को सुधारा ? अथवा 
[जिसकी उसे पूवं | जानकारी न थीं, ऐसी बातों को उसमें डाला 
है? इस स्थल पर तक का म्रप्रतिष्ठान* उत्पन्न होता है और अन- 
वस्था प्रसंग आता है और फिर ईश्वर की सर्वज्ञता में बाधा ग्राती 
है और पुर्वानवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग आता है । 


सब के भ्रनन्तर यह मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया। वे मनुष्य 
अनेक थे | अन्य मतों में दो ही [मनुष्य उत्पन्न किये] थे ऐसा 


मानते हैं सो ठीक नहीं है । इस प्रकार सृष्टि को उत्पत्ति का इति- 
हास हो चुका । 

अब मनुष्य सृष्टि होने पर मनुष्य-जाति का इतिहास प्रारम्भ 
करना चाहिए। 


अनेक देशों के भ्रनेक लोगों में प्राचीन काल में अनेक ग्रन्थकार 
हो चुके हैं। उन सत्र ग्रन्थकारों का 'वे सब प्राचीन काल में हुए, 
इसलिये अपने मत को मान्य करने के लिये कहना, कितनी जबर- 
दस्ती है । हमें सत्यासत्य-निणंय करना आता है । | 


किन्ही ठग लोगों की पुस्तकों में “मनुष्यों को मार कर चोरी 
करना चाहिए ऐसा कहा है और वह ग्रन्थ प्राचीन है इसलिए उस 
ग्रन्थ की बातें हम सभी मानते हैं क्या ? पुस्तकों की झाड़ लेकर 
दाम्मिक मत का माहात्म्य बढ़ाने वाले इस उद्योग को फिर क्या 
कहना चाहिए ? 


न कि १८८३ वाले पुनः शोधित संस्करण की झोर। क्योंकि ये व्याख्यान 
सन्‌ १८७४ में दिए गए थे। बैसे दोनों संस्करणों में ठवे समुल्लास में यह 
प्रकरण है। 

१. यह संकेत भी सन्‌ १८७५ (वि० सं० १६३२) में प्रकाशित “रषयो 
पासनादिपञ्चमहायज्ञ' की भोर है, न कि सन्‌ १८७७ (वि० सं० १ ९३४) ह 
प्रकाशित “पञ्चमहायज्ञविधि' की श्रोर । यह विषय दोनों संस्करणो में 
अ्रधमषंण मन्त्र के व्याख्यान में विद्यमान है । २. अर्थात्‌ भ्रस्थिरता ! 
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अब “असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग इस न्याय फे अनुसार अनेक 
दूसरे देशों का इतिहास छोड़कर अपने ही देश के इतिहास का 
विचार कहना योग्य है । 

प्रथम मनुष्य-जाति काइसोर वा नेपाल वा“ हिमालय के उच्च 
प्रान्त में उत्पन्न हुई--ऐसा मानने से प्राचीन आयं-ग्रन्थो की परदे- 
शस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एक वाक्यता होती है भर 
प्राचीन आये लोगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों में कहा है-- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

वेदशब्देम्य एवादौ पृथदसंस्थाइच निमंमे ॥४ | 

इस वचन के अनुकल आये लोगों ने वेदों का अनुकरण करके 


२० 


जो व्यवस्था की, वह सर्वत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ--सव ह 
2 


में सात ही वार हैं, बारह ही महीने हैं रौर बारह ही राशियां हैं, 
इस व्यवस्था को देखो । 

अव भिन्न-भिन्न भाषायें कैसे उत्पन्न हुई, इसका विचार करना 
आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यहूदी लोगों में ऐसी कहानो है कि 
St, 5002200000 32 प ल 


१. पारिभाषिक ४३। 

२. काश्मीर वा नेपाल वा. ये पद ग. घ. ङ. हिन्दी संस्करणों में नहीं 
हैं। मराठी सं० में विद्यमान है । 

३. हिमालय के इस उच्च प्रान्त का नाम त्रिविष्टप (तिब्बत) है । सं० 
संशोधित सं० (सन्‌ १ ८८३) में यहीं सृष्टि होने का उल्लेख किया है! द्र० 
रालाकटू० आसशस० २, पृष्ठ ३५०) । यहाँ वेद का प्रादुर्भाव हुआ । इसका 
द्योतक गायत्री-भन्त्र-विषयक एक वचन है--उत्तमे शिखरे जाते सूम्यां 
पर्वेतमूर्घेनि । नारायणोप० ३ ६, महानारायणोप० ११।६।। 

४. मनु १२१॥ 

१. वार भौर राशियों का ज्ञान भ्रार्यों ने यूनातियों से सीखा ऐसा 
'एचात्य विद्वान्‌ कहते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है । वार का निर्देश सामवेद 
उ० प्रन ७ ( १), त्रिक ३ (२) में मिलता है। सौर मास भौर चान्द्र भास 
को बराबर करने के लिए जो झधिक मास होता है उसका गिदे ऋ० १। 
९५८ में मिलता है । सौर मास का सम्बन्ध [ संक्रान्ति के साथ है, संक्रान्ति का 

राशियों के साथ । इस प्रकार वार और राशि दोनों का मूल वेद में विद्यमान है । 
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उनके पूर्वज स्वगे इतना ऊंचा एक बुजे बना रहे थे। इससे ईश्‍वर 
संतप्त हुश्रा और उसने उनकी बोली में गड़बड़ मचा दी ।' बस 
इसी से जगत्‌ में अनेक भाषायें उत्पन्न हुई , सो यह कल्पना विलकुल 
अप्रशस्त है । 
“ देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमादं के कारण एक मूलभाषा से 
व्यवहार में भेद बढ़कर भिन्न-भिन्न भाषायें उत्पन्न हुई । 
यो ब्रह्माणं विदघाति पूर्व यो [वे] वेदांदच प्रहिणोति तस्मे० ।' 
वेदाध्ययन ग्रौर अध्यापन, इन दोनों कामों में. ब्रह्मा यह आदि 
ब्राह्मण, आदि आचार्य भ्रौर आदि गुरु है। उसका पुत्र विराट्‌ भौर 
उससे परम्परा से स्वायम्भुव मनु पर्यन्त वेद का उपदेश किस प्रकार 
हुआ, यह सवं व्यवस्था मनुस्मृति में कही हुई है । 
मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर कुछ काल पश्चात्‌ पइ्चातु» आये और दस्यु 
येप्दो भेद हुए । 
दिजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो० । (ऋग्वेद सं हिता)" 
्ादिसृष्टि में दो ही जातियां थीं । अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए आय 
“झर दस्यु । आयं श्र्थात्‌ सुज्ञ, ब्रिढान लोग और दस्यु अर्थात्‌ दु"ट। 
उसके पञ्चात्‌ अते वेः जाऽ बरा की उस उत्पत्ति हुई ।' ब्राह्म 


2 पूरा विद्वान्‌, क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, वेश्य ग्रर्यात 
मर और शुद्र अर्थात्‌ अविद्या का स्थान । 


ब्राह्मशादिकों का याजन भ्रघ्यापनादि मुख्य धमे है, वैश्यो का 
कृषि कर्म व्यापारादि, शूद्रो का सेवादि, उसी तरह राजधमं गुद 


१. बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक अ० ११ ॥ २, श्वेता० उप० ६' ह 
३. हिन्दी संस्करणों में “होने पर एक मनुष्य जाति ही थी वरा 
ऐसा पाठ है । हमारा पाठ मराठी सं० के अनुसार है । के 
४. ऋ० १।५१।८॥ ' श. यहां पश्रादि सृष्टि का रथ है > मे 
प्रारम्भ में | द्र० इसी पृष्ठ की पं० १२-१५ । पूर्वे पृष्ठ ३२८१ १० व्र 
उक्त भ्रादि-सृष्टि प्रभिप्रत नही है । संस्करण क्षरणों 
६. भ्ादि””””"हुई' यह पाठ मराठी सं० अनुसार है।हिन्दी श, 
का यहां पाठ भ्रष्ट .हैः। ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ये क्षत्रियों के हैं । तियो के हैं। इस प्रकार चार वणे हुए । श मम वर्ण हुए । इसके आगे चा, 
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प्रकार का सहज ही प्रइत करेगा कि पर कण ही प्रश्‍न करेगा कि “शकारस्य 
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आश्वम हुए। इन चारों ग्राश्रमों का विचार अन्य प्रसंग में हो 

चुका है ।' 
अब मनुजी का धमंशास्त्र कोन सी स्थिति में है' इसका विचार 
करना चाहिए । जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को 
बढ़ाते हैं और मोल लेने ब्राले को फंसाते हैं, उसी प्रकार मनु के धमं 
सें बहुत से दुष्ट क्षेपक ब्लोक हैं वे 


'शास्त्र की अवस्था हुई है । उसमें बहुत से 


मुल मनु के नहीं है !. 'यह कंसे ऐसा कोई कहे तो इसका प्रमाण इस 


प्रकार है कि एकन्दर* इन श्लोकों को मनुस्मृति की पद्धति से मिला- 


कर देखने से वे श्लोक सर्वथैव शुक्त दीखते हैं। मनु सदृश श्रेष्ठ 


- पुरुष के ग्रन्थ में अपने स्वार्थेसाघन को सिद्ध करने के लिए चाहे जैसे 
-वचनों को डालना यह नीचता प्रदर्शित करना है । अनुभुति स्वामी 


नाम का कोई महान्‌ पण्डित था । उसके मुह में से 'पुसु इस प्रयोग 
के बदले पुक्ष्‌' ऐसा अशुद्ध प्रयोग निकाला । उसी की 'उपपत्ति 
करके वह शुद्ध शब्द है ऐसा पण्डित लोग दिखाते हैं । मूढ-लोगों की 
रीति कुछ-कुछ कौवों के सदृश है । कोवे को किसी जानवर से ब्रण 
झट दिखाई देते हैं; परन्तु उन्हीं जानवरों के अच्छे शु (+-व्रणरहित 
सुन्दर) भाग नहीं दीखते । अशुद्धियां झट दिखाई देती हैं। हमारे. 
बन्धु पण्डित लोगों का स्वभाव इन दिनों बहुत विगड़ गया है । 
आग्रहेणारम्भं कुर्याच्छेषं कोपेन पूरयेत्‌ । 
` किसी ने “शास्त्र” शब्द का उपयोग किया. तो प्रथम ही पूछने 


लग जाते हैं कि “शास्त्रस्य कोऽ्येः' ऐसे प्रश्‍न पूछकर वितण्डावाद 


वितण्डा से कोई वितण्डावादी इस 
करने की बड़ी हवस होती है, ब वित कोऽथः” “शाकार- 


१. पूवं पृष्ठ २८६-२६० द्रष्टव्य । 
धर्मशास्त्र की क्या स्थिति है ?. 


२. अर्थात्‌ वर्तमान काल में मानव अँ | 
३. यह. मराठी का शब्द है इसका अर्थ है 'एक साथ सब मिला कर । 
भ्रनुभूतिस्वरूप' है । इसके विषय में विशेष हमारे 'संस्कृत- 


४. शुद्ध नाम " 
५ १ में सारस्वत व्याकरण के प्रसङ्ग 


व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ भाग 
में देखना चाहिए । न ख 
शेषं 
५. मराठी सं० में “ग्रहेणारम्मः कार्यात छेष ऐसा अशुद्ध पाठ हैं 
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स्य कोऽर्थः” “स्त्रकारस्य कोष्थे:” “अनुस्वारस्य कोऽथ” इस प्रकार 
फिर वही वितण्डा होगा। वितण्डावाद छोड़ करके शान्त वृत्ति 
घारण कर वाद करें, यह हमें योग्य है । भगवान्‌ पतञ्जलि ने महा- 
भाष्य में कहा है कि जो दौड़ेगा सो गिरेगा, इसमें कुछ दोष नहीं--- 

'घावत: स्खलनं न दोषाय भवति’ । महाभाष्यः 

इस वचन के आधार से हमारे बोलने में प्रमाद [से] अगर 
अशुद्ध प्रयोग निकल ग्रावे तो पण्डितों को उसका विषाद न मानना 
चाहिए । हम सवंज्ञ नहीं, और सब बातें हम में उपस्थित भी नहीं। 
हमारे बोलने में अनन्त दोष होते होंगे । इस विषय में हमें ग्रभिमान 
नहीं है । दोष बतलाने पर हम स्वीकार करेंगे । सत्य की छानबीन की छानबीन 

हल पर भी जवान के चाहिए, वितण्डा नहीं होनी चाहिए, यही हमारी बुद्धि [में 
आता] है । थोड़े-से गुण पर भी ध्यान देना चाहिए और दोष को 
क्षमा करना चाहिए । शान्तता मच गुल हाडे ही शाह हे ह दम, तप, ये ब्राह्मणों के 
मुख्य गाए मोर थिन गरा हो ह बहाणा होते ह । ब्रह 
का काम अ्रध्यापन-है, उसी तरह उनकी जीविका , याज- 
है कार्यों को दक्षिणा से होती है, व्यर्थे प्रतिग्रह लेना यह भ्रप्रशस्त 
| 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ मनुः 


शम -्रन्तःकरणा को वृत्तियों का शमन, दम--जितेन्द्रियत्व, 
तप--विद्यातुष्ठान, शौच--दोनों प्रकार का शारीरिक और मानसिक 
शान्ति, ऋजुता यर्थात शरनाग्रह ये धम शा हाण में होते हैं, तब 
उगे गाम्मीय रहता है, और कच्चे ब्राह्मण अर्थात्‌ अन्नाह्मण इन 

ब्राह्मण्य का बडा घमण्ड मात्र रहता है, सो ठीक ही. है । किसी 

धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं ग्राता; परन्तु दरिद्री को 
अ UOMO RAN. +... + 2 ती 

१. यह्‌ पाट यु मराठी सं० के अनुसार है । इसमें “शकारस्यको्थः 
अनुस्वारस्य कोऽथः ग्रप्रासङ्गिक होते हुए भी प्रइनों के प्रकार निर्देशार्थ 
जानने चाहिये । | 

२. यह वचन महाभाष्य में नहीं मिलता । यह लौकिक न्याय है | 

३. मनु० ३३१०४ | 
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दरिद्री कहने पर बहुत क्रोध भ्राता है । भ्रपनी अन्तःकरण की 
वृत्तियों के अनुसार मनुष्यों की बोलने की रीति होती है । 


ग्राजकल ० दत मन ल य त 
च्वारण करते समय अपनी-अपनी वृत्तियों के ग्रनुकुल उस नाम में 

जोड देता है । उदाहरणाथ जसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता ५ 
है कि-- | 


राम नाम लड्वा गोपाल नास घो। 

क्षत्रिय साधु हो तो वह यह कहता है कि-- 

राम नास को ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया। 

वेश्य हो तो यों कहते हैं कि-- | १० 

राम मेरा बानियाँ समज करे व्यापार ! 

शुद्र साधु हो तो, वह यों कहता है कि-- 

हरि को भजे सो हरि का होय, जात पांत पूछे ना कोय । 

अत्ताय्यंता निष्ठ्रता. क्र रता. निष्कियात्मता । 

[पु पक लक लो व्यञ्जयन्तीह लोके ग्रेनिजम्‌ । १५ 

पित्र्यं वा लभते शीलं मातुवे बा।] 

न कर्थंचिद दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥* 

ब्राह्मणों का सबसे मुख्य धर्म कहा है ज्ञानप्राप्ति । ज्ञान अर्थात्‌ 
यथार्थ निर्णय । ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना होता है। यही ब्राह्मण 
का श्रेष्ठ घर्मे है । विज्ञान का रथं दृढ़ निशचय-है । अस्तु, ये गुण २० 
जब हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे तब ही यह देश सहज ही वैभव को, 
` प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है । मनु के प्रथम अध्याय को देखो, 
RRR Rr «sess लक BSS I SE स्स 

१. मनु० १०१५६, ६० । मराठी तथा हिन्दी सं० में का उत्तराद्धे 
भौर ६० का पूर्वार्द नहीं है । र्थे की संगति के लिये हमने जोड़े हैं। इनका 


भ्रथ इस प्रकार है— 

भ्रनायता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता गुण पुरुष की वास्तविकता को 
व्यक्त कर देते हैं । दुर्योनि पुरुष भ्रपने स्वभाव को किसी प्रकार नहीं छिपा 
सकता || 


२५ 
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३६८ दयानन्द-प्रवचन-स 


उसमें ब्राह्मणों? के धर्मे का वर्णेन किया हुआ है ।* र 
अब क्षत्रियों का घमं--शोयं, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में जय, 
दान, ईरवरःभाव (=स्वामित्व) अर्थात्‌ भ्राज्ञा देना और प्रजा से 
- यथार्थ झनुवत्तेन करवाना है? । यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश 
में इज्या, ग्रेघ्ययन, दान ये कर्म अच्छे प्रकार होते हैं ।* | 
बनियों का धर्म पशुओं का पालन, दान, इज्या, देना-लेना और 
नाका मनुष्यों में गुणकर्मानुरूप व्यवस्था स्वायम्सुव 
मनु के समय तक पूरी हुई ।४ 
१० मनु के दस पुत्र हुए-- . 
मरीचिमत्र्यङ्िरसौ पुलस्त्यं पुलह क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगु र च ॥। 
सनू'स्तु सप्तान्यानसृजन्सुरतजसः । 
व्य, देवनिकार्यादच महरषीरचामितौजसः॥। मनुः । 


१. मराठी सं० में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग है । यहां ज ब बाग हो पाठ होना 
क्षत्रिय का धर्म आगे कहा है। ॒ 
a ० १ इलोक ८८ में ब्राह्मण के घमं कहे हैं । क्षत्रिय और 
वैश्य के ८९ नथा ६० में कहे हैं | वे इस प्रकार हैं-- 
गध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
२० दानं प्रतिग्रहइचेव ब्राह्मणानासकल्पयत्‌ ॥ ८८।। 
प्रजानां रक्षण दानभिज्याध्ययनमेव च । 
चिषयेष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियस्य समासतः ।।८९।। 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
` बरिकपर्थ कुसीदं च देश्यस्य कृषिमेव च ॥&०॥ 
२५ ३. इ० गीता १८।४३॥ | 
४. झस्वेण रक्षते देखे शास्त्रचिन्ता प्रवतंते । सुभाषित । 
५. सनु० १॥९०॥ गीता १८।४४॥ 
६. अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में सम्पुरां जगत्‌ ब्रह्ममय था। ते 
झ्रायं झोर दस्यु ये दो भेद हुए। तत्पश्चात्‌ गुणकमं स्वभावानुसार १-८ 
७. व्यवस्था चली (० पूर्व पृष्ठ ३६४, पं० १२-१५। यह व्यवस्था मनु 
हमि हुई 0 
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` स्वायंभुव मनु.का पुत्र सरीचि यह प्रथम _ क्षत्रिय 
रा 
इसके पश्चात्‌ हिमालय- के प्रदेश में_ चः क्षत्रिय राजाओं को.प म | 
हुई ।. * म्परा 


भूनच्तर इक्ष्वाकु राजा राज्य करने लगा। कला-कौशल की 
व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ । विश्वकर्मा 


यह परमेश्वर का भी नाम है और एक शिल्पकार का 
विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली । फिर इस हि में बेर 
कर आरये लोग इधर-उधर भ्रमण करने लगे । ब्रह्मदेव का पुत्र 
विराट्‌, उसके पुत्र बिष्णु, सोमसद थे और अग्निष्वात्त का पुत्र 
महा देव थ था। ये ही विष्णु और महादेव आगे ब्रह्मा के साथ त्रिमूति 
में मुख्य देव करके प्रसिद्ध हुए । मन्द, सुगन्ध ग्रौर शीतल वायु जहां 
चल रही है, रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हैं और स्फटिक के 
0 निर्मल झर्मरोदक' बह रहा है, ऐसे हिम्रालय की ऊ चे प्रदेश 
पर विष्णु वास करने लगा । उसी को वेकुण्ठ कहते थे। फिर दूसरे 
हिम से अप्छक्ति भयंकर ऊ बे- प्रदेश में महादेव-वास- करने. लग 
उसे केलाश कहते थे । इसके आगे. विष्णु र महादेव, ये कुलो के 
नाम पड़ गए.। ऊपर लिखे हुए विष्णु ग्रौर महादेव भ्राज तक जीवित 
हैं, यह कहना ठीक नहीं । इसमें दृष्टान्त इतना ही है कि मिथिला 
देश के जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही कहते हैं। इससे 
सीता जी का पिता जनक राजा ग्रब तक जीवित है, यह कहना 
अप्रस्त है। इसी प्रकार ब्रह्म देव के विषय में भी लागू होता है । 

अन्तर आठ वसु उत्पन्न हुए और आर्यावते' में लोकसंख्या 
बहुत हो गई, उसे न्यून करना चाहिए, इसलिए आर्य लोग अपने 
साथ मुखे शूद्रादि भ्रनार्य लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते, 
जहां कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर वस जाते । इस प्रकार 
सेव जगत्‌ के प्रत्येक देश में मनुष्य फेले । 


इसी समय में [राजाः] इक्ष्वाकु ने विद्वान्‌ लोगों को अपने साथ. 


१. अर्थात्‌ करने का पानी । 
२. यहां 'हिमालय' पद होना चाहिये । भ्रार्यावते (भरतखण्ड) की वसा- 
हेत भागे कही है । 
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लेकर इस भरतखण्ड में प्रथम वसाहत की । श्रार्यावर्त देश अर्थात्‌ 
पश्चिम में सरस्वती अर्थात्‌ सिन्धु नदी और पूर्वं में ब्रह्मपुत्र श्रथवा 


« [दुषद्वती, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याद्रि, इनके बीच का 


नी 


३ 


१० 


१५ 


२० 


प्रदेश है ।' यह आर्यावतं कितना सुन्दर है, कितना सुपीक (जरखेज) 
है, और जलवायु कितना उत्कृष्ट है। इसमें छहों ऋतु क्रम से 
आती हैं । | 

देव का अर्थ विद्वानु है । उन्हीं के कारण देवनदी ऐसी संज्ञा 
उत्पन्न हुई । इसलिए “देवनद्योयेदन्तरम्‌” ऐसा कहा है । प्रथम गंगा 
का नाम पद्मा था, फिर उस नदी की नहर_निकाल कर भगीरथ 
लाया, इसलिए उसका नाम भागीरथी पडा । 

उस समय ब्रह्मचारी श्रोर ब्राह्मण इनका नाम आर्य था, उसका 
सुत्र है कि-- 

'आर्यो ब्राह्मणकुमारयो: (पाणिनिसूत्र) 

ऐपी- व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम 'आयंस्थान' “आयं- 
खण्ड” होना चाहिए, सो उसे छोड़ “हिन्दुस्थान '* यह नाम कहां से 
आया ? भाई श्रोतागण ! 'हिन्दु शब्द का अर्थ काला, काफिर, 
चोर ऐसा झौर हिन्दुस्थान अर्थात्‌ काले, काफिर, चोर लोगों की 
जगह अथवा देश, ऐसा अर्थं होता है। उसका इस प्रकार का बुरा 
नाम क्यों ग्रहण करते हो ? और आये अर्थात्‌ श्रे ष्ठ, आय अर्थात्‌ 
अभिज्ञात, और वतं अर्थात्‌ ऐसों का देश, [ऐसा अर्थ होता है] | 


. तुम अपना मुल का नाम भी भुल गए क्या? यह हम 


२५ 


३० 


स्थिति देखकर किस के हृदय को क्लेश न होगा? अस्तु, सज्जन 
जन ! प्राज से हिन्दु इस नाम का त्याग करो और आय तथा 
आर्यावर्त इन नामों का अभिमान घरो । गुराअष्ट हुए तो हए म 
न्न-अष्ट तो हमें च होना चाहिए, । ऐसी मेरी आप सर्व 
प्राथना है । पडली 
कड NE Nes 

१ सरस्वतीवुषद्वत्योरदेवनचोयंदन्तरम्‌ | 

तयोरेवात्तरं गिर्योरार्यावत्तं चिवुब्रु घाः ॥ मनु० २।१७, २२॥ टं 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मनु के ये इलोक सत्याथंप्रकाश समु? “ - 

उद्धृत किए हैं और वहां भी ऐसी ही व्याख्या की है। २. मनुं० २१४ 


ड |) 
३. प्रष्टाघ्यायी ६।३।५८।। ¥. xo युवं पृष्ठ २८३ टि० १ 
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नवां-प्रवचन 


इतिहासविषयक 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
में भिड़े के बाड़े में ता० २५ जुलाई' के दिन रात्रि के आठ बजे 
इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया, उसका सारांश-- 


“इक्ष्वाकु" यह आर्यावते में प्रथम राजा हुम्रा। इक्ष्वाकु की ब्रह्मा 

ती पीढ़ी है । डस्य का म त 
एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा अधिका सरा अधिकारी ऐसा जानें। पहला अधिकारी 
स्वायम्भुव [मनु | था । इक्ष्वाकु. के समय लोग अक्षर स्याही आदि 
लिखने की रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता है। कारण, 
इकवाकु के समय में वेद को बिलकुल कण्ठस्थ करने की रीति बन्द 
पड़ने लगी । जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे, उस लिपि का नाम 
देवनागरी", ऐसा है? कारणा, देव अर्थात्‌ विद्वान्‌, इतका जो नगर। 
ऐसे विद्वानु नागर* लोगों ने अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न. करके 
ग्रन्थ लिखने का प्रचार प्रथम प्रारम्भ किया । 


ब्रह्म को उत्पत्ति तक दिव्य* सृष्टि थी, पश्चात्‌ मंथुनी म 


उत्पन्न हुई । उस के पश्चात्‌ विराट्‌ हुआ, श्रौर विराट्‌ के -मुजु 


१. श्रावण कृष्णा ७ सं० १६३२ (दाक्षिणात्यमत में भ्राषाढ़ कृष्णा ७)। 
२. भराठी सं० में देवनगरी' झपपाठ है । 
३. देवनागरी का प्राचीन नाम ब्राह्मी लिपि है। इसका प्रथम निर्माण 


ब्रह्मदेव ने किया था । लिपिज्ञान का संकेत ऋग्वेद के “उत स्वः पश्यन्त दद ददेश 


काचम्‌ (१०।७१।४) १०।७१।४) मन्त्र में मिलता है । वाणी का दशन (श्रवण के प्रति- 
पक्ष में) चक्षु से लिपि रूप में ही सम्भव है । इसी आघार पर ब्रह्मा ने ब्राह्मी- 


लिपि का निर्माण किया गौर उसका कार्य रूप में प्रचार इक्वाकु के समय में 
हमा ऐसा समझना चाहिए । ४. अर्थात्‌ भ्रमथुनी सृष्टि । 
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- हुआ । मनु" ने धर्म-व्यवस्था बनाई। मनु के दस पुत्र थे", उनमें 


स्वायम्भुव [मरीचि] के समय में राजकीय और सामाजिक व्यव- 
स्थाए प्रारम्भ हुई । 

इक्ष्वाकु जो राजा हुआ तो वह केवल राजकुल में उत्पन्न होने से 
राजा हुआ, ऐसा नहीं हुआ अथवा उसने बलात्कार से राज्य प्राप्त 
नहीं किया, परन्तु सारे लोगों ने उसे उसको योग्यता के कारण राज- 
सभा में अध्यक्ष स्थान पर बेठाया । उस समय सारे लोग वैदिक 
व्यवस्थानुकुल चलते थे । भृगुजी ने ग्रपनी संहिता" में यह सब व्यवस्था 
प्रकट की है और यह ग्रन्थ इलोकात्मक है । इससे इलोक बनाने 
का आरम्भ वाल्मीकि ने किया, यह कहना कितना सयुक्तिक है* 
सो देखो । इस व्यवस्था के सम्बन्ध में मनु के सातवें, आठवें और 
नव अध्यायों में जो राज्य की विवेचना को है उसे देखो। केवल 
अकेले राजा ही के हाथ में किसी प्रकार का हुक्म चलाने की शक्ति 
न थी, वह तो केवल राजसभा में अ्रध्यक्ष का ग्रधिकार रखता था ।* 


१. यहां मनु से भ्रभिप्राय स्वायम्भुव मनु से है । 

२. देखो पूवं पृष्ठ ३६८ पर मनुस्मृति का शलोक । 

३. स्वायम्भुव मनुप्रोक्त धर्मशास्त्र की जो पुस्तक सम्प्रति उपलब्ध है 
वह भुगुप्रोक्त है । ऐसा मनुस्सृत्ति के अन्त में स्पष्ट निर्देश मिलता है। इसी 

भुगुभोक्त मानव धर्मसंहिता ' [हिता की झोर यह संकेत है । यह भी ध्यान रहे किं 
मनुप्रोक्त घमंशास्त्र के राजप्रकरण का नारद ने भी प्रवचन किया था। वहं 
नारदीय मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। 

४. वाल्मीकिरामायण के क्रोञ्चवघ सर्ग के एक वचन से यह प्रतीत 
होता है कि इलोकों का निर्माण सर्वप्रथम वाल्मीकि ने किया । लोक में भी 
यही प्रसिद्धि है । इसी झोर संकेत करके स्वामी दयानन्द सरस्वती कह रहे हँ 
कि यह विचार भ्रयुक्त है कि वाल्मीकि ने श्लोक बनाना श्रारम्भ किया । यतः 
लो न है. । बिह 
वाल्मीकिरामायण के उक्त प्रकरण का यह भ्रथे नहीं कि वाल्मीकि 
दलोक रचना होती ही नहीं थी, भ्रपितु उसका भाव यह है कि वाल्मीकि छो 
पुरव ग्रचुष्टुप--छब्द-झास्तरचना के लिए ही प्रवृक्त होते थे, काव्य में इस क. 

सबसे पूर्वे वाल्मीकि ने क्रिया । 

५. मराठी पाठ 'भ्रध्यक्षाचा भ्रधिकार चालवीत पसे” है । भाषा की 
दृष्टि से हमने “रखता था' प्रयोग किया है । 
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राज्य कौ व्यवस्था केसी होती थी, उसे संक्षेप में कहता हे 


ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, ऐसे देश-विभाग रहते थे । ग्रामो में 
सौ-सौ घर, महाग्रामों में हजार, नगर में दस हजार और पुर में 
इससे भी अ्रधिक घरों की संख्या रहती थी। दश ग्राम पर एक 
[दशेश नाम का अधिकारी होता था, सो ग्रामों पर]' शतेश नाम 
का अधिकारी होता था, और सहस्र ग्रामो पर सहस्रश नाम का 
अधिकारी होता था । दश सहस्र [ग्रामों] पर महासुशील नीतिमान. 
ऐसा ही एक अधिकारी रहता था । लिखने-पढने के कामों में ग्रनुभव- 
शील ऐसे सब देशों में दूत गुप्त वार्ताएं (खबरें) जानने के लिए, 
उसी प्रकार अधिकारी लोग ग्रपना अधिकार कंसे चलाते हैं, इसका 
शोध रखने के लिये चारों श्लोर फिरते रहते थे, ओर यह दूतों का 
काम स्त्री अथवा पुरुष करते थे । | 


राज्य में चार प्रकार के भ्रधिकारी होते थे--राज्याधिकारी; 
सेनाधिकारी, न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी । ऐसे चार महकमें 
के [चार] अधिकारी रहते थे । इक्ष्वाकु राजसभा का प्रथम अध्यक्ष 
था । यदि सभा के विचार में दो पक्ष ग्रा पडते तो उस स्थल पर 
निर्णय करने का काम भ्रध्यक्ष का था । देश में भिन्न-भिन्त जाति 
(=प्रकार) की सभायें थीं । उनमें राजाय्ये सभा ही मुख्य थी और 
घमंसभा भ्र्थात्‌ परिषद्‌ भी स्थल-स्थल पर होती थीं । दश विद्वान्‌ 
विराजे विना परिषदुत्ट्समा नहीं होती थी. और न्यून-्सेन्यून तीन 
विद्वानों के आये विना तो SE । जमः 
समा को किसी प्रकारे का अधिकार न था, किन्तु उसमें धर्माधम 
का विवेचन और उपदेश ही होते थे,भौर परीक्षा तथा शिल्पोन्नति और तथा न 
की ओर भी इस सभा का ध्यान रहता था, न्युनाधिक के विषय में 
राजायं सभा को विदित करके राजायं सभा को ne दण्डादिक 
कौ व्यवस्था होती थी । महाभारतान्तगेत सभापवं में भिन्न-भिन्न 
000 2 2 sa mire EAR टडर 


१. मराठी सं० १८७५ है कोष्ठान्तगंत नहीं है । पूर्वापर नावी 
स्पष्ट है कि कोष्ठान्तर्गंत पाठ लेखक-प्रभाद से छूट गया है। परीका 


ड झा ९ 
सभा द्वारा प्रकाशित मराठी सं० में मूल “शतेश' के स्थान में दशेश `'पाठः 


वना कर शुद्ध करने का प्रयत्न किया है । 
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सभाओं का वणन किया हुआ है, उन्हें देखो । सेना के सिपाही 
लोगों का आज्ञा मानना ही मुख्य ल है, ऐसा दा ह 
उन्हें घनुर्वद सिखाते थे । आये लोगों को "कवायद क्या है” यह 
विदित न था, जल से अग्रेजी पढ हुए लोग कहते हैं, परन्तु 
यह कहना पागलपन का है। कारण, मकरव्यूह, बलाकाव्यूह, सूची- 

, शूक रव्यूह, शकटव्यूह, चक्रव्यूह इत्यादि कवायद के नाना 
दे प्राचीन काल में ग्राये लोगों को विदित थे भ्रौरसंन्य में भी 
भिन्न-भिन्न टोलियां पर दशेश, शतेश, सहस्रश ऐसे अधिकारी 
रहते थे ग्रौर उस समय उनके हथियार श्रर्थात्‌ शक्ति, ग्रास, शतघ्ती, 
मुशुण्डी ये होते थे ।' अ प्रेज-लोगों में अब तक “व्युह केसे रचना, 
इस का पूर्ण ज्ञान नहीं है । थोड़ी सी कवायद करते हे, उतने ही से वे 


“प्राचीन श्रार्य लोगों की अपेक्षा कुशल हैं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है। 


सारांश “निरस्तपादपे? देशे एरण्डोऽपि दुसायते यह कहावत 
सत्य है। 

इससे अंग्रेजों में हमारी पेक्षा विशेष गुण नहीं हैं, ऐसा मेरा 
कहना नहीं है; किन्तु उनमें भी बहुत से भ्रच्छे गुण हैं, और उनके 
अच्छे गुणों को हम स्वीकार कर, यही ह करें, यही हमें योग्य है । पहले समय म 
जो कोई युद्ध में मरता तो उसके लड़के बालकों को वेतन मिलता 
था और युद्धःप्रसंग में जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर 
व्यवस्था से बांट देते थे । सैन्य की योग्य व्यवस्था के सम्बन्ध से उस 
समय बहुतेरे कार्यों की भोर ध्यान दिया करते और समस्त ऐश्ययं 
की मूल कारण सेना है, यह जानकर सेना में लोगों को किसी प्रकार 
की चिन्ता न होवे, इस विषय में अधिकारी लोग उस समय बहुत 
दक्ष होते थे । यदि सेना में कोई बीमार पड़ता तो उसकी विशेष 
चिन्ता की जाती थी। 


१. यहां इन्द्रसभा, यमसभा, वरुणसभा, धनद (कुबेर) सभा] और ब्र 
सभा (वनपर्वे झ० ७-११) भ्रादि का वर्णन मिलता है । 

२. तोप, बन्दूक भौर बारूद भ्रादि का वर्णन संस्कृत के प्राचीन गरन्यों में 
बहुधा मिलता है । जिन्हें इस विषय में विशेष देखना हो वे शुक्रनीतिसार 
भ्र० ४१९५ तथा अन्य रामायण महाभारत के युद्ध प्रसंग देखें । 

३. मराठी सं० में तिष्पादपे' भ्रदुद्ध पाठ है। 
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कार्षापण भवेहण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जन: । 
तत्र राजा भवेद्‌ दण्ड्य: सहत्रमिति घारणा ॥ मनु ।' 


श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा सहस्र 


गुणा दण्ड अधिक होता था। और राजा लोग मुनि लोगों से |” 


[धर्म ]वाद करने में समय लगाते थे, इस विषय में पिप्पलाद मुनि 
की कथा देखो? । इस प्रकार इक्ष्वाकु के समय में राज्य-व्यवस्था थी। 
इस प्रकार का सुशील, नीतिमानु, सुज्ञ, जितेन्द्रिय, विद्वानु और 
गुणासम्पन्त इक्ष्वाकु राजा था। 

बहुत-सी पीढियो के पश्चात्‌ सगर राजा राज्य करने लगा। 
« उस समय राजा लोग मूख होते तो उन्हं अधिकार से दुर कर देते 
थे अथवा अधिकार ही न-देते थे । 

इन दिनों हमारे राजा लोगों को खुशामदियों को चण्डाल- 
चौकड़ी ने घेर रखा है । तो फिर सहज ही राजाग्रों में सारे दुगु ण 
वास करे, इसमें आइचयं ही क्या है ? यह हमारे आर्यावत्ते का 


दुदव है । 
| 


बहवः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभः ॥ महाभारत।' 
सगर राजा सुशील और नीतिमान्‌ था । इस राजा का. निपट 
मुखे और दुष्ट ऐसा भ्रसमंजा नाम का पुत्र हुआ। उसने एक गरीब 
के बालक को पानी में फेक दिया । इसकी प्रार्थना का न्याय राजाय 
सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन* किया झौर उसे एक 
Re ESSN 


१. मनु ८।३६६॥। मराठी सं० (१८७५) में पाठ अशुद्ध है 

२. मराठी सं० में “शत पट' पपाठ है । 

३. यह कथा प्रश्‍नोपनिषद्‌ में है। . 

४. महाभारतउद्योगपवं ३७१४ । वहां प्रथम चरण का bs 
राजन्‌' पाठ है । सं० १६३१ की 'सभाष्यसंध्योपासनादिपव्च नि 
के ग्रतिथि-पूजन प्रकरण (द्र० दयानन्दीय लघुग्रस्थसंग्रह, १० ३५१) हर 
सत्याथंप्रकाश (झासशसं० २) पृष्ठ १५८ में पुरुषा वहवो राजन्‌ ` 
मिलता है । ५. अर्थात्‌ दण्ड दिया । 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भयंकर जंगल'के बीच कंद करः रखा", इसी का नाम न्याय है।* 
कहते हैं कि-- 
समरथ को नहीं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई! 
नहीं तो आजकल के राजा और उनका न्याय !! 


१. द्र० महाभारत वन० ग्र० १०७ श्लोक ३९-४३ ॥ 

२. इससे आगे हिन्दी संस्करणों में पाठ का बहुत अन्तर है । हमारा 
पाठ मराठी सं० के अनुसार है । हिन्दी संस्करणों का पाठ इस प्रकार है 

“नहीं तो भ्राजकल के राजा लोग श्रौर उनके न्याय का क्या पूछना है । 
कइते हैं कि 

मर॑थ को नहीं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
बस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया । प्यारे भार्थ- 
गण ! समर्थों को मूर्खों की भ्रपेक्षा अधिक दोष लगता है क्योंकि उसे समर्म 

देकर समर्थ किया है । वह भला, बुरा, पाप, पुण्य सब जान सकता है। 
तात्पर्यं यह है कि ऐसे-ऐसे गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मानुरागी पुर्वंजों की 


| घमंशि्षानुकूल बर्ताव रखें, इसी में कल्याण है । 


ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः” 
हिन्दी ग्रनुवादको ने भनुवाद में कितनी स्वतन्त्रता बरती है, इसे दिखाते 


के लिये यह पाठ उद्‌ंधृत किया है । 


३. तुलसीदास की रामायण का यह वचन है । 
८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ 


|. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दसवां-प्रवचन 
इतिहास-विषयक 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
में भिड़े के बाड़े में २७ जुलाई? के दिन रात्रि में आठ बजे 'इतिहास 
इस विषय पर व्याख्यान दिया, उस का सारांश-- 
इस प्रकार* सगर राजा के समय [जिस] दुष्ट राजपुत्र को दण्ड 
मिला और उसको राजाध्यक्ष बनने का अ्रधिकार नहीं मिला। 
इस सगर राजा के सम्बन्ध में बहुत-सी* व्यथ की कहानियां प्रसिद्ध 
हैं। 'एक ही समय में साठ हजार पुत्र सगर राजा के पेदा हुए, 
और उन्होंने समुद्र को खोद डाला । इसके हाथ बड़े दृढ़ थे और शरीर 
भी विलक्षण पुष्ट थे” । ऐसी कहानी पर कौन विश्वास करेगा ? कोई- 
कोई इस कथा की उपपत्ति इस प्रकार करते हैं कि यह सब अदभुत 
प्रकार वरदान का प्रभाव था । वरदान में केवल शब्दोच्चारण होता 
है। पर्खु केवल शब्द में कतृत्व-शक्ति नहीं है। भरिन शब्द को 
बोलने से जलन पाक वा प्रकाश उत्पन्न नहीं होता । शब्द में केवल 
वाच्य-वाचक सम्बन्धमात्र है । अस्तु, यह सब थोथी (=सारहीन) 
कथा है । इसमें समय खोना व्यर्थ है। 


इस सगर के भ्रनन्तर उपरिचर" [नाम का] राजा हुआ | वह 


१. श्रावण कृष्णा ६-१० , सं० १९३२ (दाक्षिणात्य मत में '्राषाढ़ कृष्णा 
९-१०) । 

२. भ्रर्थात्‌ गत व्याख्यान में कहे हुए। 

३. इसके. प्रागे 'झलाउद्दीन की तरह कहानियां मनुष्यों मे प्रसिद्ध हे 

पाठ मिलता है। यह मराठी में नहीं है । 

न ४. भाषा संस्करणों में 'अग्रीचर' “झप्रीचर' भादि अशुद्ध नाम छपे हैं । 
इस प्रंशुद्धि का कारण उद्ू' भ्रनुवाद है । मराठी सं० में कोशीतकी' ब्राह्मण 
पाठ है। 
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३७८ दयानन्द-प्रवचन-संग्रह 


विमान की विद्या में अत्यन्त निपुण था । कौषीतकि ब्राह्मण" में बहुत 
सम्राट्‌ राजा का वर्णन किया है। | 


अयोध्या नु ऋतुपणंं नामी राजा राज्य करता था । इधर दक्षिण 
में राजा नल राज्य करतो था, नल की रानी दमयन्ती का अपने 
पति से वियोग हो गया, उस समय का वर्णन किया गया है कि उसने 
ही स्वयम्वर के विषय में दो इलोक स्वयं बनाये थे [और उसने 
अयोध्या के राजा ऋतुपर्णं के पास भेजे थे]। राजा नल को 
अखबविद्या श्र्थात्‌ अग्निविद्या विदित थी । शतपथ ब्राह्मण में-- | 


अग्निवे रव: । देवा एतं वस्त्र ददृशुः । अरिनर्वे बप्त्रः। यदश्वं तं 


'पुरस्ताइुदश्रयंस्तस्याऽभयेऽनाष्ट्रे निवातेऽर्निरजायत । तस्मायत्रारिनं 


सन्विष्यन्त्स्यादश्वमानेतवे ब्र यात्‌ स पुर्वणोपतिष्ठते । चत्त्रमेवेतदु- 
च्यति ।3 


१. यहां पं०, श्रीराम शर्मा प्रकाशित संस्करण में 'कोदिष्टकी ब्राह्मण' 
` नाम पा है। इसी व्याख्यान में आगे “कोरस्टिकनी ब्राह्मण” का नाम श्राया 


है। श्रीराम शर्मा ने वहां 'कोदस्टिकनी ब्राह्मण' नाम छापा है। यह भ्रशुदि 
भी उद्द अनुवाद से हिन्दी संस्करणों में भ्राई है ।मराठी सं० में 'कौशीतकि' 
ब्राह्मण पाठ हैं। ः 
२. यह वाक्य श्रस्पष्ट है। यहां 'बहुत प्रकार के सम्राद्‌ भ्रादि राजाओं 
का वर्णन है. ऐसा पाठ होना चाहिये । ऐतरेय ब्राह्मण ८।६ में 'भ्रनुराज्य/ 
व भौज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, पारमेष्ठय, राज्य, महाराज्य, झ्राधिपत्य 
स्वावश्य, भ्रतिष्ठ' इन ११ प्रकार के राज्य वा अधिकारों का उल्लेख मिलता 
। तदनुसार ११ प्रकार के राजां वा भ्रधिकारियों का वणन जानना चाहिए! 
कोषीतकि ब्राह्मण में हमें यह वरांन नहीं मिला । सम्भवतः ऐतरेय ब्राह्मण के 
स्थान में 'कोषीतकि ब्राह्मण” बोला गया । | ३ 
२. शतपथ २।१।४।१६॥ इस उद्धरण में “झ्ग्नियें श्ररवः भोर रम 
वस्त्रः ये अन्यत्र के पाठ हँ । शतपथ का पाठ (देवा एतं वस्त्र ददुशुर्येदशवं त 


ऐसा है । यहां “'श्रग्निवे 'ग्रव्वः' पाठ मध्य में भूल से पड़ गया । शतपथ की 


पाठ भी मराठी सं० में अशुद्ध छपा है । उसे यहां शुद्ध करके दिया है । 
इसके आगे हिन्दी संस्करणों में पूर्व उद्धृत शतपथ ब्राह्मण के पाठ ता 


: हिन्दी अनुवाद छपा हुआ, मिलता है। वह मराठी संस्करण में उपलब्ध नहीं होता 


है । पहले भी बहुत से उद्धरणों का ग्रनुवाद मराठी सं० में नहीं है। का 
उद्वूत, पाठ का. गाय निता इस प्रकार जानता! राहिलात 4 
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उस समय नल अयोध्या में [राजा 
था। पहां से दमयन्ती के स्वयंवर में नल की आदुभत विद्य के स्व में याचे 4000 
साम्यं से एक ही दिन में ऋतुपरां राजा चलकर [विदर्भा आया । 
इस कारण से नल की बडी प्रशंसा हुई थी । इसके साथ दुबंल 
इयामकरा घोड़ों की मनुष्य बहुत ऊटपटांग बात करते हैं। इसमें | 
[कुछ भी] सच्चाई नहीं है । टु 
अनच्तर भरत-कुल में अनेकु-सजा हुए+_इसो_ कारण प्रार्यावत्त 
का भारतवर्ष ऐसा नाम हुआ। तदनन्तर्‌ रघु राजा हुआ, वह भी 
बड़ा महात्मा राजा था। आ आय न आज । रघु राज्जा बडा था ।' 
[रघु के] पीछे “यस राजा हुए। इनका रावण से बुद्ध हुआ ॥ १० 
इनका सम्पुर्ण इतिहास रामायण में वणित है । इस प्रकार आर्या- 
वत म बड़े बलवान्‌, अत्यन्तशुर, महापराक्रमी, अत्यन्तदक्ष, महा- 
विद्वान्‌ और बड़े न्यायकारी ऐसे ग्रायं राजा हुए । उस समय इस 
आर्यावत में [प्रत्येक विषय की] बड़ी उन्नति थी। कौषितकि- 
ब्राह्मण” में वर्णन किया है कि सब पुत्र वा पुत्रियां पांच वर्ष की होती १५ 
थीं कि उसी समय पाठशाला में जाती थीं। और वे पाठशाला में भेजी 
जाव ऐसा सामाजिक नियम था । परन्तु कोई माता-पिता इस नियम 
को तोड़ते तो उनको राजसभा से दण्ड मिलता था। इस तरह की 
उन्नति के दिन व्यतोत हुए । अन्त, में शरतनु राजा राज करने लगा। 
उस समय इस आर्यावते का ऐश्वर्य बहुत बढ़ा हुआ था। और इस २० 
ऐश्वर्य के मद के कारण सहज ही आर्यावतै की व्यवस्था बिगड़ी। 
जिसके पास द्रव्य बहुत होता है तो मदोन्मत्त होता है। अनन्तर 
सहज ही देश में सामाजिक नियमों में प्रव्यवस्था उत्पन्न होती है। 
0... _. sn TN 
“अग्नि ही भ्रस्व है । देवों ने इस भ्रश्वरूप वज्र को देरा। भणि ही 
वसन है। जो उन्होंने (देवों ने) प्रश्वरूप वस्न को भ्रर्निमन्थत देश के पूवं २४ 
में खड़ा किया। उसके वज्ञ-सम्बन्धी भय से रहित भरर राक्षस प्रादि द्वारा 
किये जाने वाले नाश से रहित और वायु से रहित स्थान में भ्ररित प्रकट हुमा । 
इसलिये जहां अग्नि का मन्धन करना हो वहां भ्रव को लोने के लिये कहे । 
बह्‌ अरव पुवे से उपस्थित होता है वज्र को ही उठाता है?) _ 
१. सम्भवतः इसका अभिप्राय “राम से भी भ्रधिक गुण-सम्पन्न था हो। ३० 
- रेन्द्र० पृष्ठ ३७८ की टि० १। 
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शन्तनु को अपरिमित ऐश्वर्य के कारण बड़ा भ्रभिमान उत्पन्न 
हुआ और देश में ग्राम्यधमे(=व्यभिचार) बढ़ गया । राज्य के 
निष्कष्टक होने से शन्तनु अत्यन्त मदोन्मत्त हुआ। कहा है-- 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मेज्ञानं विधीयते। 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: ॥ मनु०' ॥। 
ग्रनन्तर शन्तनु में विषयासक्ति बढ़ती ही गई। सत्यवती के 
विषय में इसका लम्पटपना श्राप सब लोकों को विदित ही है, परन्तु 
शन्तनु ने राजा होकर भी उस समय उस पर बल प्रयोग नहीं 
किया । और सत्यवती का पिता गरीव था, फिर भो उसने शन्तनु 
को भिड़का (=डांटा) था। भीष्म ने उदारता दिखाकर “अपना कुल 
हक सत्यवती के पुत्रों को दिया, ऐसा भीष्म का वचन पाने तक 


. सत्यवती के गरीब पिता ने राजा का कहना स्वीकार नहीं किंया। 


१५ 


२ 


2 


bs | ३ ० | 


इससे देखो, प्राचीन आर्य लोगों में कितनी स्वतन्त्रता थी और -राजा 
लोग भी सामाजिक नियम में कितने बाँधे गये थे। इस आर्यावते के 
राजाग्रों की कीति उस समय सारे संसार में फली हुई थी। योरुप 
और भ्रमेरिका के राजा लोग इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर 
देते थे । उन्हीं भ्रायं लोगों की श्रब क्या दशा है, इसका विचार कर ' 
ये सब बातें महाभारत के राजसूय पव॑" र अश्वमेघ पवे में वशित 
हैं । शन्तनु राजा के समय से पाप बढ़ा और राज्य की-व्यवस्था 

निगडी । भर यही पाप बढ़ते-बढ़ते भ्रागे कौरवों वा पाण्डवों का 
बड़े भारी संग्राम [का निमित्त] हुआ और [उसी समय से] इस 
देश के दुर्भाग्य का आरम्भ हुआ । अब राजा लोगों का इतिहास 
समाप्त किया जाता है । 


[देवों का इतिहास ] ऋषि 
ग्रब श्रागे देवों का इतिहास, विद्या का इतिहास महा र में 
पथ ब्राह्मण 
का इतिहास कहते हैं । देव अर्थात्‌ विद्वात्‌, ऐसा अ थि 


१. मनु २।१३॥ इसके भागे हिन्दी संस्करणों में मनुस्मृति के श्लोक ० 

अथ इस प्रकार मिलता है-- : & ही हो 

. “जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धम का ज्ञात म राढी संर 

सकता । धर्मे के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद है।” यह आ 
में नहीं है। २. “राजसूय' नाम का पर्व सभापवे का भ्रवान्तर * 


| 
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लिखा है।' इन विद्वानों की तीन कोटि थी--पहली देवकोटि, दूसरी 
ऋषि जोडि, Sn oe इन तीन कोटियो कें सिवाय 
ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में तेतीस देवों का वर्णन है ।* आधुनिक तती निक तेतीस 
करोड़ दे , को कल्पना सर्वया निम की कल्पना सवथा निर्मल है। ग कोटि का अथ 
'प्रकार' है इसका लोगों ने करोड़ ग्रथे करके ऐसी गल्ती खाई है। ५ 
आदित्य, रुद्र, वसु, इन्द्र [और प्रजापति] इस तरह के तेतीस देव 
शतपथ ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में वरान किये गये 

हैं, उन्हें देखो । इन तेतीस देवों में बारह आदित्य ्रर्थात्‌ बारह महिने, 
ग्यारह रुद्र । रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि-- 


यदाऽस्मात्‌ शरीरात्‌ प्राणा निगेच्छन्त्यय रोदयन्ति॥ तस्माद्‌ १० 
रुद्रा” इत्युच्यन्ते । 

इस प्रमाण से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार दश प्राण और 
जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र जानने चाहियें। वसु आठ हैं। वे कौन ।' 
से कहे जाते हैं तो पृथिवी १, जल* २, तेज ३, वायु ४, आकाश ५, 
ये पांच महाभूत शुद्ध सृष्टि, में, द्यौ ६, चन्द्रमा ७, सूये ५, इस प्रकार |. १५ 
आठ वसु हैं और वषट्कार” ३२, और प्रजापति ३३॥ 


१. 'विद्वाछँसो हि देवाः । शतत ० ३।७।३।१०॥। 

२. शत० १४।६।९।३॥ र 

३. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यद्यपि शतपथ ब्राह्मण के १४ वें काण्ड के 
अन्तर्गत है तथापि वर्तमान में प्रसिद्ध बृहदारण्य उपनिषद्‌ काण्व शाखीय है। २० 
उसकी भ्रति प्रसिद्धि के कारण सम्भव है यहां उसका पृथक्‌ निर्देश किया हो। 

४. शतपथ द्र० १४।६।९।३॥ बृहदारण्यक उप० द्र० ३े।६।४॥ 

१. शत० ब्रा० भौर बृहदारण्यक उप० में 'जल' (न-भ्राप;) का' निर्देश 
नहीं है । यहां भाठवां वसू “नक्षत्र ताम से स्मृत है। 

६. यहां “शुद्ध सृष्टि से मूल पञ्चुभ्रुत सृष्टि भ्रमिप्रेत है क्योंकि २५ 
भागे कहे 'द्यौ” झादि पळ्चमहाभूत के विकार रूप हैं । 

७. यहां कुछ पाठ भ्रष्ट हुमा प्रतीत होता है । शत० ब्रा० के अनुसार 
वषट्कार के स्थान में 'इन्द्र' पाठ होना चाहिये । इन्द्र का ग्रथ स्तनयित्नु 
(विजली) और प्रजापुतिं का अर्थ यज्ञ है । वषट्कार से भी यश का ही ग्रहण | 
होने से पुनरुक्त दोष भाता है । ३० 
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विष्णु वैकुण्ठवासी थे अर्थात्‌ उनकी राजधानी का स्थान 
वेकुण्ठ था । महादेव केलाशवासी थे । कुबेर की ग्रलकापुरी वगरी 
थी । इन सब बातों का केदारखण्ड' में वर्णन किया गया है मैं 
स्वयं भी इस प्रदेश में घूमा हूं । और एक बार “बफे में अपना देह 
५ , गला कर [संसार से] मुक्त हो जाऊ इस हेतु से प्राचीन अलकापुरी 
जिस पवंत पर थी, वहां तक गया था । परन्तु वहां 'मर जाना कोई 
पुरुषार्थं नहीं, ज्ञान सम्पादन करके पुरुषार्थं श्रौर परोपकार करना 
|चाहिये' ऐसा मन में विचार लेकर लौट आया । अब विदित हुआ 
कि वास्तव में जीवात्मा का मरण ही नहीं होता है। 


१० प पर कर कम भा" का जो उच्च 
कोन पर कक नहा पहली थी. ऐस वहीं देवलोक था ।' और उ स ग्राज_.को तरह उस 
नही पड़ती थी, ऐसा विदित होता है । प्राचीन समय 
में यदि इतनी बर्फ पड़ती होती तो देव लोगों की देवलोक में स्थिति 
केसी होती ? इस देवलोकः में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थात पर राज्य 

१५ करते थे। इस विषय में आज तक भारतखण्ड में प्रमाण मिलता है। 
दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान है.। वहां इन्द्र, का* राज्य था। 
पुष्कर और ब्रह्मावतं इन स्थानों में ब्रह्मदेव ने राज्य किया । काशी 


१. केदारखण्ड के विषय में दूसरे परिशिष्ट में देखें । 
२. कुमारसंभव ५॥४५ में ब्रह्मचारी वेशधारी शिव पावती से कहते हैं- 
२० ` दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रम: पितुः प्रदेशास्तव देवभुसयः । 
भ्रर्थात्‌--हे पावति ! यदि तू स्वगं की कामना से तप कर रही है तो यह 
श्रम व्यथं है, क्योंकि तुम्हारे पिता के प्रदेश ही देव भूमि है। 
३.,मराठी सं० (१८७५) में 'भ्रायंव्त में' पाठ है । वह प्रमादजन्य है! 
प्रकरण देवलोक--हिमालय के उच्च प्रदेश का है । यहाँ हिन्दी भ्रतुवाद रॅ 
२५ पाठ इस प्रकार है--'गत समय की तरह प्रायः इस समय बफ नहीं पड़ती 
है । ऐसा विचार होता है कि यदि इस समय भी' यह पाठ लेखक प्रमाद से 
भ्रष्ट हुआ प्रतीत होता है । 
४. इन्द्रप्रस्थ महाराज युधिष्ठिर ने बसाया था, यह महाभारत में स्पष्ट 
है । ग्रतः यहां पाठ में भ्रवश्य कुछ गड़बड़ हुई है । 
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हरिद्वार और उज्जैन आदि सें महादेवजी का राज्य था । इन देव 
आदि के बरी,औल* आदि असुर थे । इनके साथ वारवार [भ्रायों 
को] युद्ध करना पड़ता था । विमानों? में बेठकर देवलोग युद्ध 
करते थे । और स्वयंवर के समान उत्साह के समय बुलाये गये 
विमानों पर बेठकर जाते थे । इन देवो में श्रेष्ठ पुरुष श्रत्यन्त वीर 
थे और इनको स्त्रियां लड़ाई में पुरुषों के समान उत्साह पूर्वक अपने 
पतियों के साथ घरावर युद्ध में जाती थीं । और इन देव लोगों के 
राजकुलों की रीतिरिवाज (= व्यवहार) [आजतक राजपुत लोगों 
से मिलते हैं। प्राचीन समय के राजा लोग युद्ध के समय रथ में बेठे 
भोजन किया करते थे । इस समय भी राजपूतों में ठाकुर लोग 
अवसर आने पर ऐसा ही करते हैं । राजपूत लोग जहां कहीं आव- 
श्यकता हो वहां खाते हैं । इसी सम्बन्ध में जयपुर शहर में कुछ वर्ष 
पुव एक घटना घटी, उसे सुनाता हूं-जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण 
को अपना रसोईदार बनाकर नहीं रखते । इसका कारण इस प्रकार 
. .वणन करते हैं कि तीन चार पीढी के पहले रसोई का काम ब्राह्मण 
- लोग नहीं करते थे । ब्राह्माण ग्रादि तीव-वर्सों के घर में गद रसोई- 
दार रहते थे और यह आधार अहुत. जी मिलता है। और 
वतमान में भी राजपुत लोगों में शुद्र रसोईदार हैं। ब्राह्मण लोगों 
को रसोई के काम के लिए न रखने का कारण यह बताते है कि 
एवेकाल में एक बार [किसी] ब्राह्मण ने राजा के भोजन में विष 
डाल दिया था । अमस्तु, यह हमारे ब्राह्मण लोगों को शोभा है ? 


प्राचीन काल का न्निविष्टप* देश अर्थात्‌ तिब्बत देश ऐसा 
समझे। विष्णु, महादेव, इन्द्र, आदि राजा आजकल हमें दिखाई 
oS 


१. शुद्ध नाम 'हरद्ठार' है । हर=महादेव के स्थान कैलाश का दवार । 
२. सम्भव है इसका भ्रभिप्राय भीलों को असुरों की सन्तान कहने में हो । 
३. हिन्दी भनुवादों में 'गुब्बारों' प्रपपाठ है। .. 

४. भ्र्थात्‌ श्रर्वाचीन काल के | ५. अर्थात्‌ बड़े जागीरदार । 


__ ६. मनुस्मृति में प्रत्यक्ष वचन हमें नहीं मिला । प्रवक्ता ते सत्याथंप्रकाश 
में इस विषय में भ्रापस्तम्ब घमंसूत्र का 'झार्याधिष्ठाता वा शूद्राः सरणे संस्कत्तारः 


. स्युः (२।२।३।४) वचन उद्धृत किया है । 


७, हिन्दी अनुवादों, में « विष्ट्प' || | | )) 
&८0३0.॥ Public Domain. भुपपाठ है Maha Vidyalaya Collection. 
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क्यों नहीं देते ? ऐसा कोई विचारते है । उनके लिए हमारा उत्तर है 
कि ये विद्वानु और भद्र पुरुष पराक्रमी देवलोक में थे, वे सब-के-सब 
मर गए । हिमालय में राज्य करने वाले लोग गये तो कहां गये? 
ऐसा कुछ लोग विचार करते हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि देव अमर 

५ हैं, परन्तु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते। भला देव लोगतो 
[अमर होते के कारण] न देख पड़े, उनके नोकर-चाकर तो हैं 
वा नहीं ? जो दीखाई पड़ता है, जो उत्पन्न हुमा हैं, वह मरने वाला 
है । यह सिद्धान्त है इस से देव भी मर गए--यदू दुष्ट तन्नष्टम्‌ । 


देव मर गए ऐसा कहा है । इस समय उनके देह नष्ट हो गये 

१० ऐसा सम्भे । देवों की तरह ही मनुष्य की आत्मा का अमरत्व है। 

और जाति के सम्बन्ध से देवजाति नित्य है अर्थात्‌ विद्वांसो वे देवा: । 

ये देव आज भी है । इस अर्थ से देव भ्रमर हैं सदेव कुछ-न-कुछ विदान 

पुरुष रहते हैं । इस कारणा से कहा है कि--विद्वाछसो वे देवाः। 
इसलिए देवजाति तो भ्रमर है । 


अर्ब हमारे देश फे इतिहास में इतना घोटाला क्यों पड़ा ? 
१५ कहा भी किसी के चरित्र जीवन के, किसी भी ग्रन्थ के संवत्‌ आदि 
ठीक नहीं मिलते | इसका कारण क्या है? इस विषय में कि 
६ इसका कारण इस प्रकार है कि मतलबी लोगों ने_ पुस्तकों पल 
संवत्‌ छिपा दिये [श्र्थात्‌ निकाल दिये] । उसी प्रकार जनिय ह 
मुसलमानों ने वे ग्रन्थ जला दिए। भ्रस्तु, इसप्रकार [संक्षेप 
त का इतिहास पूर्ण हुआ । यह संक्षेप से देवताओं का इतिहास 
वर्णन किया गया । 


२० 


[विद्या का इतिहास ] 


अब संक्षेप से विद्या का इतिहास कहते हैं । आदि विद्वान बया 

२५ हुम । उसने [ग्रग्ति, वायु, आदित्य भ्रौर अंगिरा] 5 चार किया पि तुत मनु, 

के पास वेद पढा। उस [ब्रह्मा] का पुत्र, विराट उसका पर्व 

मनु के दश पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा भ्रादि हुए।' अव हतात 
अध्ययन अध्यापन कितना होता था, इसका अनुमान 


* किया जा सकता है। सामवेद की इक्कीस घाला, यजुर्वेद की. 


कह उलट क ३६६ ! 
शत० श७।३११० ॥._ २. दर ०--पआराठवां के व्याख्यान, 0. 
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२८५ 

सौ एक शाखा, सामवेद की एक हजार शाखा भ्रौर भ्रथववेद की 

नव शाखा थीं । इसी प्रकार ग्यारह सौ इकत्तीस' शाखाएँ ग्रध्ययन 

अध्यापन के लिए थीं। चारों वेरों को ग्रथ के सहित जाननेवाला जो 

मुख्य याजक होता था, उसका नाम ब्रह्मा होता था। | 
ब्रह्मणा निर्मितं वेदस्य व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ ।” 


१३ 


ऐसे ब्राह्मण भौर श्रनुब्नाह्मण* रूप बहुत ग्रन्थ हैं। शुद्ध पानी . 


और हवा जिन स्थानों की होती थी, ऐसे एकान्त स्थानों में रहने 
वाले ऋषि मन्त्रद्रष्टा, श्रवण वा मनन करने वाले वा पदार्थ-विवेचन 
करने वाले, ब्रह्म-विचार के लिये वा सिद्धान्तो के निश्‍चय करने के 
लिए नेमिषारण्य सदृश स्थानों में सभा करते थे ।* 

एक पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने भिन्न-भिन्न ऋषियों के 
नाम हैं', इसका विचार करो। आजकल के व्यर्थ घुमनेवाले जो 

RRS ERE लाक 

१. हिन्दी सं० में प्रायः 'इक्कीस श्रपपाठ है । मराठी सं० में “इकत्तीस' 


१० 


ही पाठ है । ११३१ शाखाश्रों का उल्लेख महाभाष्य ग्र १, पा० १ भा०१ `` 


मैं मिलता है । ये कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य-प्ररिष्यो द्वारा प्रोक्त हैं । 

२. इस का अर्थ है--ब्रह्मा->ब्राह्मण से निर्मित वेद के व्याख्यान ब्राह्मण 
कहाते थे। ऋ० द० ने ब्राह्मण शब्द का यही अर्थ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 
इस प्रकार लिखा हे--चतुर्वेदविट्धिबंह्ममित्राह्मिणमंहषिमिः भ्रोक्तानि 
ब्राह्मणानि। द्र० वेदसंज्ञा प्रकरण, पृष्ठ १०० (रालाकटूसं०) । तथा “ऋ० द० 
के पत्र और विज्ञापन” (सं० ३) भाग २, पृष्ठ ५६९, पं० २४-२८ । 

३. भ्रनुब्राह्मण का उल्लेख पाणिनि ने ४।२।६२ में किया है । इस विषय 
में हमने सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास भ्र० ६ भाग १ पुष्ठ २५४ (तृ० 
सं०) में विशेष लिखा है, वहां देखें। पकड 

४. ऐसी एक सभा का उल्लेख श्रायुवेंद की-करक संहिता के आरम्भ में 
मिलता है । यह सुभा हिमालय पर हुई थी। नैमिषारण्य की सभाभरों का 
उल्लेख महाभारत भ्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है । नैमिषारण्य में महासत्रों 
के अवसर पर भी ऐसी सभाए' होती थीं । ऋग्वेद के प्रातिशाख्य का प्रवचन 
शोनक ने नैमिषारए ने नैमि मे में किया था, यह ऋक्प्रातिशाख्य 

निक नेन ण्य त्से किसी द्वादशाह द्वादशाह सत्र में किया था, यह 
के टीकाकार वेदमित्र ने लिखा है । 
५. श्रष्ठाब्यायी में १० ऋषियों के नाम उल्लिखित हैत यथा--आपि- 
० rms SR “^ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३०555 १ २. 
उचित है कि मन्त्रियों समेत छः बातों पर बिचार करें--१« मित्र भोर ; 


३८६५९५ by Arya उ०ादप्रनन्कअवःक्ताः्सअह eGangotri 


बैरागी लोग हैं, उनसे प्राचीन ऋषि केसे होते थे, इसका ग्रनुमान 
न करें । सब ऋषियों द्वारा मिलकर तयार की हुई पुस्तकों का वा 
विद्या का ऋषियों की सभा में विचार होता था। उसके अनन्तर 
मुख्य राजधानी में घमसभा में विचार होता था । पश्चात्‌ राजसभा 
में विचार होता था । तब एक आध [विचार] गोष्ठी का प्रवन्ध 
होता था ।' 


राज-सभा के विषय में मनु इस प्रकार कहते हैं कि-- 


मौलाञ्छास्त्रविदः शुरांत्लब्घलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥१॥ 
अपि यत्‌ सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किन्नु राज्यं महोदयम्‌ ॥२॥ 
तेः साद्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥।३॥ 
तेषां . सबं स्वमभिप्रायसुपलस्य पृथक्‌-पृथक्‌ । 
समस्तानां च कार्यषु:विदध्याद्वितमात्मनः॥४।।` 


शलि (६।१।९२), काइयप (१।२।२५), गाग्थं (८।३।२०), गालव (७१७४), 
चाक्रवमंण (६१।१३०), भारद्वाज (७२६३), शाकटायन (३।४।११ १), 
शाकल्य (१।१।१६), सेनक (५।४।११२), स्फोटायन (६।१।१२६) ।। 

१. तुलना करो-_ऋ० द० के पत्र रौर विज्ञापन; संस्क० ३, भाग २ 
पृष्ठ ८६९, पं ° २६-३२ तक । आयुर्वेदीय चरक संहिता सूत्र० अ० १ इलोक 
३३, ३४ में हिमालय पर हुईं ऋषियों की सभा का वर्णन मिलता र डी 
काल में राजसभाग्रों में शास्त्रकार-परीक्षाएं आरम्भ हुई । इस विषय 
निर्देश काव्यमीमांसा ्रधिश १ झ० २7 के अन्त में भिलताहै। 

२. मनु ७५४-५७ ॥ हिन्दी संस्करणों में श्‍लोक नहीं हैं । इत. का प्र 
इस प्रकार दिया है- “अपने राज्य भौर देश में उत्पन्न हुए वेद वा शास्त्रों 
जानने वाले, शुरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्त्ता झात अथवा ग्राठ_ _.._ 
बुद्धिमान मन्त्री राजा को रखना चाहिए; क्योंकि सहायता विना लिए ता 
रण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है । फिर बडे भारी राज्य जसी 
काम एक से कैसे हो सकता है? इसलिए एक को राजा बनाता भोर 
बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी नहीं है । निदान 
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इन इलोकों में राज-सभा के विषय में कहा है भ्रौर 
करने वाले सैनिक लोगों का अपने पुत्र की र पालन करते र 
ग्रौर इससे सैनिकों को युद्ध करने में अत्यधिक उत्साह होता था । 
और सब राजा लोग ऐसा वर्ताव करने वाले सैनिकों के लिये युद्ध- 
क सस्त्रास्त्र और घन-संग्रह करते थे । मनु ने ऐसा कहा 
— 
रथांश्च हस्तिनं छत्रं घनं घान्यं पशुन्‌ स्त्रियः । 
स्ंद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥१॥ 
राज्ञश्च दद्युरुद्वारमित्येषा वेदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सर्वेयोद्धुम्यो दातव्यमपृथगजितम्‌ ॥२॥ 
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो थो धर्म: सनातनः । 
अस्माद्‌ धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन रणे रिपुन्‌ ॥३॥* 
झर विद्या के विषय में राजसभा की अतिशय दृष्टि होती थी-- 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्‌ विप्राणां पुजको भवेत्‌ । 
नुपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्यो विधीयते ॥१॥* 
महाभाष्य में कहा है कि ब्राह्मणेन षडङ्को वेदोऽध्येयचेति ।? 
इन छः अंगों में व्याकरण यह विषय मुख्य है और पाणिनि बड़े 
वेयाकरण हो गए हैं । इनकी जितनी प्रशंसा की जावे उतनी ही न्यून 
है। इन महामुनि ने पांच ग्रन्थ बनाये हैं--१. शिक्षा, २. उणादिगण, 
३. घातुपाठ, ४. प्रातिपादिक-गण,” ५. अष्टाध्यायी” । इस प्रकार 


शत्रु में चतुरता, ३. पनी उन्नति, ४. भ्रपना स्थान, ५. शत्रु के झक्रमण 
से देश की रक्षा, ६. विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य भादि प्रत्येक 
विषय पर विचार करके यथार्थ निणाय से जो कुछ अपनी भोर दूसरों की 
भलाई की बात विदित हो उसे करना ।” यह भ्रथे मराठी संस्क० में नहीं है । 

१. मनु ० ७९१६-६७-६८ । हिन्दी संस्करणों में ये इलोक नहीं है । जो 
हिन्दी में इन का भ्रभिप्राय लिखा है, वह मराठी सं० में नहीं है। 

२. भनु० ७।८२॥ पूर्ववत्‌ यह श्लोक भी हिन्दी संस्करण में नहीं है। 

३. भहा० भ्र० १, पा० १ म्रा० १ के भारम्भ में इस प्रकार पाठ है-- 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च,। ४. भर्थात्‌ गणपाठ । 

५. यहां 'लिद्धानुशासन' का नाम रह गया है । व्याकरण की पञ्चग्रन्यी 
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पांच ग्रन्थ हैं। पाणिनि कब हुए ? इसके काल का निर्णय करने के 
लिये अनेक प्रकार की तकंणायें प्रस्तुत की जाती हैं;' परन्तु इस 
विवाद में कुछ लाभ नहीं ऐसा विदित होता है। पाणिनि बहुत 
प्राचीनः ग्रन्थकार हैं, यह बात निविवाद है । 

प्राचीन समय में चौदह विद्याश्रों का हमारे देश में अध्ययन 
होता था। चार वेद कौन से हैं यह तो सब को ज्ञात ही है। चार 
उपवेद आर छः अंग मिलकर चौदह विद्या होती है। चार. उपवेद 
कौन से हैं और छः अंग कौन से हैं, इसका विचार करें। 


चार उपवेदों में पहला आयुर्वेद गिना गया है । इस पर चरक, 
सुश्रुत और धन्वन्तरि के ग्रन्थ हूँ*। मेरे सत्यार्थप्रकाश नामक ग्रन्थ के 


में लिङ्गानुशासन का अन्तर्भाव होता है । शिक्षा व्याकरण से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
वेदाङ्ग है। भ्रतः उसकी पञ्चग्रन्थी में गणना नहीं होती । ऋषि दयानन्द के 
पत्र-व्यवहार (तृ० सं०) भाग १, पृष्ठ ३५ पंक्ति २-३ में भी लिङ्गानुशासन 
का निर्देश नहीं है, परन्तु संस्कारविधि के वेदारम्भ के अन्तर्गत पठनपाठन- 
विधि में लिङ्गानुशासन का निर्देश है । ( 

१. उस समय पाणिनि के काल के विषय में डा० गोल्डस्टुकर तथा डा० 
भण्डारकर भ्रादि अनेक विद्वानों ने बहुत से लेख लिखे थे। 


प २. पाश्‍चात्य मतानुयायी पाणिनि का समय ६०० ईसा पूर्वे से ४०० 
पूर्व तक मानते हैं। भारतीय मतानुसार पाणिनि .का_ काल विक्रम से 
३८०० वर्ष पर्वं है। देखो हमारा सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भ्र० ५ । 

३. ये ही १४ विद्याए ऋषि दयानन्द ने सं० १९२६ में कानपुर में 
प्रकाशित विज्ञापन में गिनाई हैं । द्र० पत्र और विज्ञापन भाग १, पृष्ठ १-२० 
३ (संस्क० र । पुराणों में १४ विद्याए इस प्रकार गिनाई हैँ--४ वेद, ६ 
वेदाङ्ग, मामासा-न्याय-पुराण (ऐतिह्य) धमंशास्त्र ये ४= १४ । (द्र ० वि० पु० 
अश ३, भ्र० ६, शलोक २८; वायु० ६१।७८) | इनमें ही ४ उपवेदों की गणता 
करने प्र १८ विद्याए' मानी जाती हैं। (द्र० वायुपुराण ६१।७६, वि० ३० 
भ्र० ३, ग्र ६; इलोक २६) | 


४. घन्वन्तरि के ग्रन्थ से ग्रभिप्राय घन्वन्तरिक्कत निघण्डु से है च 


. त कमक: भग्निवेशह॒त भोर घत्वन्तरिकृत प्रन्थो के संस्कर्ता हैं। इट 


. के नाम से सम्प्रति ये ग्रन्थ जाने जाते हैं । 
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तीसरे भाग में इस विषय-पर विस्तार से. वर्णन किया है ।' 


दूसरा घनुर्वद है । इसमें अस्त्रशस्त्र विद्या का विचार है। इस “ 


उपवेद में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र नारायणास्त्र, वरुणास्त्र, संमोहना- 
स्त्र, वायव्यास्त्र इन का विचार किया है। ये 'सब अस्त्र वेदार्थं 
विज्ञान का विचार कर और उन के गुण और दोष की योग्य व्यव- 
स्था करके रचे जाते थे । और क्षत्रिय लोगों को यह धनुर्वेद बड़े 
परिश्रम से पढ़ना पड़ता था । केवल मन्त्रों के उच्चारण से शस्त्र 
और अस्त्र तेयार हो जाते थे, यह कहना मूखंता है। 


तीसरा गन्धवेवेद है । इसमें गान और वाद्य का विचार किया” 


है। उस समय श्रर्वाचीन कविता-पद, ध्रुवपद ख्याल, टप्पा, लावणी 
नहीं गाते थे । परन्तु [प्राचीन आये लोग] वेदमन्त्रों का मधुर 
गायन करते थे । प 


अर्थवेद यसंहिता' / 
चौथा शिल्पशास्त्र वा अथवेद है । इसका विचार मयसंहिता', 


जा [हिता, विश्वकर्मसंहिता आदि ग्रन्थों में बहुत प्रकार से 
या है। । 

एक मनोरंजक बात इस समय स्मरण हुई है, उसे आपको 
सुनाता हुं-एक विद्वान्‌ ग्र ग्रेजी पढ़े डाक्टर को और मेरी भेंट हुई । 
तब उसने [मुझ से[ कहा--हमारे आये लोगों में वेद्य-क्रया करने 
के यन्त्रादि की योजना बिल्कुल ज्ञात नहीं थी। तब मैंने सुचत 
ग्रन्थ में से यन्त्राघ्याय* निकालकर उसे दिखाया । तब आय लोगों 
के वेद्य-क्रिया का चातुर्य और यन्त्रज्ञान “अत्यन्त विलक्षण था, ऐसा 
उसको विश्वास हुआ । 

अब वेदाङ्ग के विषय में विचार करना चाहिये । छः वेदाङ्ग हैं-- 
Tn NUR oer OS US स स 


१. यह संकेत सं० १९३२ (सन्‌ १८७५) में छपे संस्करण की झोर है। 
तीसरे भाग का ग्भिप्राय तृतीय समुल्लास से है। 

२. मराठी संस्करण में 'यम-संहिता' पाठ है । सत्याथंप्रकाश आदि में 
सवंत्र मय संहिता का उल्लेख होने से यहां हमने “मय संहिता पाठ रखा है। 

३. ग्रर्थात्‌ शल्य-क्रिया--चीराफाड़ी । 

४. हिन्दी संस्करणों में 'ेत्राष्याय' पपाठ उदू संस्करण मूलक 
होता है । सुश्रुत में यन्त्राष्याय सूत्रस्थान का ७ वां भ्रष्याय है | 


है प्रतीत 
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१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याक रण, ४. निरुक्त, ५. छन्द शास्त्र, ६. ज्यो- 
“ | तिष अर्थात्‌ गणित विद्या । इतने ग्रन्थों का अवलोकन करने में ब्रारह 
वर्ष लगते हैं और इन [| ग्रन्थों] के दृढ अभ्यास से बुद्धि में उत्तम 
वेशद्य उत्वन्न होता है । इस समय कुछ ऐसी ग्रनुचित पढ़ाने की रीति 
चालू हुई कि बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी को अत्यन्त परिश्रम करने पर 
एक ही विद्या बारह-बारह मिलकर चौबीस वर्ष तक पढ़ने पर 
भी नहीं भ्राती है। इसका कारण--कैवल तोता के समान घोखा- 
पट्टी चलती है।' किसी मतलब से श्रथवा पागलपन से उत्पन्न हुई 
इस शिक्षा-पद्धति को बन्द कर देना चाहिये । प्राचीन ऋषियों ने 


दियता होन ना क होने तक ब्रह्मचारी वि हळ र कर का 
काल नियत किया है । और उद्दालक ऋषि-के-पुत्र इ्वेतकेतु ने बारह 
वर्षों में ये सब विद्यायें सीखी थीं ! विद्यायें सीखी थीं ऐसा लेख मिलता है और प्राचीन 
रीति के अनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे तो बारह वर्ष से 
. अधिक समय इस काम में नहीं लगेगा । अस्तु, 

अब छः दर्शनों का कुछ थोडा-सा विचार किया जाता है-- ु 

पहला दशन जेमिनि का हता मघाचा सा ग्रह है । इसमें व्य 
और चर्मी का विचार किया है और प्रत्यक्ष वा अनुमान इन्हीं दो 
प्रमाणों को माना है*। घ्म का लक्षण करते समय चोदना (तप्रक 
वेद-वाक्य) धर्मं है ऐसा वर्णन किया है । 


अब कणाद मुनि का बनाया वेशेषिक शास्त्र यह दुसरा दशन 
पा 


१. यह दूषित प्रणाली प्रत्येक शास्त्र के विषय में है, परन्तु व्याकरण के 
विषय में सबसे अधिक भयानक स्थिति है । सिद्धान्तकौमुदी झादि के कम से 
पढ्ने वाले छात्र को सूत, सूत्र की वृत्ति, उदाहरण, प्रसंग आदि सब ४१ 
घोटना पड़ता है, क्योंकि भट्टोजीदीक्षित ने पाणिनीय सूत्रक्रम को पोइ 
नये क्रम से सूत्रों का सन्निवेश किया है । इसलिए पाणिनीय क्रम से होगे 
वाला भ्रनुवृत्ति का ज्ञान न हो सकने के कारण वृत्ति भी, जो सूत्र से 2 
४-५ गुनी होती है, घोटनी पड़ती है । भ्रष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने पर वृत्ति 
उदाहरण भ्रादि नहीं घोटने पड़ते । वृत्ति का ज्ञान भनुवृत्ति से हो जाता दर 

. २. यहां लेखन में कुछ भूल हुई है । ऐसा ही लेख पूर्व पृष्ठ २६९ पः 
भी मिलता है, परन्तु मीमांसक शब्दप्रमाण को ही घमं में प्रमाण मानते 
यह भगली पङ्क्ति में भी स्पष्ट लिखा । | 
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है । इसमें द्रव्य को मुख्य धर्मी मानकर गुण यादि धर्मों का निरूपण 
किया है । ग्रौर इन्होंने भी दो ही प्रमाण माने हैं' रौर छः पदार्थों 
का निरूपणा किया है । 


तीसरा गौतम ने न्याय दर्शन, बनाया है। इसमें धर्मी का घ्म” पि रो 
और धर्म का धर्मी क्यों नहीं होता" इस विचार से वाद आरम्भ कर ५ 
के प्रमाण प्रमेय इनका परस्पर सम्बन्ध का निरूपण किया है और 
सोलह पदार्थ स्वीकार किये है ॥2 

इस पर,कोई “इन दशनों में परस्पर बिसेष है? ऐसा कहते हैं । 
परत्तु इनमें परस्पर विरोध नहीं है. ऐसा हम मानते हैं। इसलिए 
[पहले ] विरोध शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए। यदि ५७ 
स भ कारा (य य अधिकरण (=एक विषय) में भिन्‍न मत की प्राप्ति हो तब 
विरोध [ होगा, और] व्यधिकरण (=पृथक विषयों) में भिन्न मत 
की प्राप्ति हो तब विरोध नहीं. होता है। तो इस प्रकार छः दशन 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त का कथन करते हैं, स्वतन्त्र सिद्धान्त का कथन 


नहीं करतरे- करते १५ 


१. यहां भी पाठ कुछ भ्रष्ठ है। 
२. यहां भी पाठ कुछ भ्रष्ट हुआ है । सम्भवतः 'धर्मी का घर्मी झौर धर्म 

का घमं क्यों नहीं होता” ऐसा कहना भ्रभिप्रेत रहा हो। 
३. सांख्य योग भौर वेदान्त के विषय में भगले ब्याख्यान में विस्तार से 

वणान किया है। २० 
४. प्रत्येक शास्त्र का भ्रपना सिद्धान्त प्रतितन्त्र सिद्धान्त माना जाता है। 

द्र न्यायदर्शेन १।१।२६ | 
५. सब शास्त्रों में समान खूप से स्वीकृत 

कहाता है । द्र ०--स्यायदशन १।१।२५। 
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ग्यारहवा-प्रवचन 


इतिहास-विषयक 


स्वामो दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
सें भिड़े के बाड़े में ता० २९ जुलाई' के दिन रात्रि में आठ बजे 
१ इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया, उस का सारांश-- 
ओम्‌ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष भिय जत्रा । 
स्थिरेरज्ञैस्तुष्ट्वांसस्तन्‌मिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥* 
(इतिहास आगे चालू है) | 
गौतम ने सोलह पदार्थों का निरूपण किया है-- 

१० प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्ता ( न्त-अ ) वयव- 
तके-निर्णय-बाद-जल्प-वितण्डा-हंत्वा भास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां 
तत्त्वज्ञाच्षान्तिरचयावगस: । 

और ग्राठ प्रमाणों का विवेचन किया है । भ्रौर चार ही प्रमाण 
उचित हैं ऐसा सिद्धान्त किया है । इन प्रमाणो के योग से अर्थ का 

१५ परीक्षण होकर सत्यासत्य वस्तु का निर्णय होता है।* ये प्रमाण 
है--१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ९. ऐतिह्य, 
६. अर्थापत्ति, ७. संभव, ८. अभाव । इस प्रकार आठ हैं। इन में से 
ऐतिह्य का अन्तर्भाव शब्द प्रमाण में होता है। और शेष तीन 
[अर्थापत्ति, संभव और प्रभाव] का अन्तर्भाव भनुमान में होता है! 

२० प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति के लक्षण ये हैं--जिससे 
TS 


१. श्रावण कृष्णा १२, सं० १९३२ (दाक्षिणात्य भ्राषाढ कृष्णा १२) | 
२. द०--न्यायदर्शन १।१।१। वहां भ्रन्तिम पद "तिःश्रोयसाधिगमः है । 
मराठी सं० में न्याय का सुत्र पढ़ा है । हिन्दी संस्करणो में केवलः १६ पदार्थों 
नाम दिये हैं । ४. प्रमाणेरथंपरीक्षणां न्याय: । . ¦ 
RR ५. £०्यायदर्शन २।२।१-१२॥ः 
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अर्थ की सिद्धि होती है, उसको प्रम 

विषय हो, वह प्रमेय होता है; जो रा वा गयो क का 

प्रमाता कहते हैं और अर्थ का जो विज्ञान स्पतन होता ई उसको 

प्रमिति कहते हैँ ।* ता है उसको 


हमें जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान है ऐसा समझते हैं उसके ज्ञान में भी 


प साहाय्य बहुत होता है। इस का दृष्टान्त--एक व 2 
न इ शा देखें हेम को उस वस्तु का पूर्ण आकार समर 
5 कता [यह है कि] देखे जा रहे उ 
र र स वस्तु 
शि भाग का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है । ऐसा होने से उसका प 
पना ज्ञान नहीं हो सकता । फिर अगले भाग का एक देशी ज्ञान १३ 
° 


अव कोई इस प्रकार पूर्व प्रश्‍न करते हैं कि प्रमाण पहले है कि 
प्रमेय पहले, ? इसका उत्तर-- दोनों एक समय में होते हैं। इस पर 
कोई ऐसी शंका करे कि युगपञ्ज्ञानानुत्पत्ति्मनसो लिड्रम्‌' मन का 
लक्षण ऐसा है कि उसमें दो वस्तुभरों का ज्ञान एक साथ नहीं होता » 
है। तो भो प्रमाण और प्रमेय के विषय में यह नियम लागू नहीं 
होता है । कारण दुसरे के ज्ञान के विषय में जो प्रमाण होता है वह 


अच्छी तरह समझ में ग्रा जावे। दीपक की तरफ देखो, विद्यमान २० 


साथ ही दिखाई देते हैं । २५ 
अब गौतम के मत में सब द्रव्य धर्मी हैं और सब गुणधम हैं । 

यह गोतम ने शास्त्रों पर विचार करनेवाले [हम] नये लोगों का 

बेड़ा उपकार किया है । इस समय वाक्छल (धोखा) करने का एक 

भकार फेल रहा है। इस वाक्‌छल का लक्षण गौतम ने भली भांति 

किया है । गौतम सूत्र-- | ३० 
१. द्र० न्यायभाष्य १।१।१ का. उपोद्घाक्त। २ न्याय १।१।१६ ।। 
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अविशेषाभिहितेऽथं ववतुरभिप्रायादर्थान्तरकत्पना वाक्छलम्‌ ।' 

इसका उदाहरण--किसी ने 'नवकम्बलोऽयं माणवकः? यह कहा । 
इस वाक्य में “नव? शब्द के दो र्थ होते हैं-नव अर्थात्‌ नया और 
दूसरा नौ इन दो अर्थो से भाषण में पकड़ने का जो प्रयत्न उस का 
नाम वाकछल है । साधारण रीति से नव शब्द का अर्थ नया है, 
इसलिए € संख्या का ऐसा अर्थ सम्भव नहीं होता । गौतम ने जाति, 
व्यक्ति और आकृति. इन का भली-भांति विचार किया है। [जाति 
का लक्षण यह है कि] . 

सानप्रसवात्मिका जातिः ।? 


इस लक्षण के अनुसार पह हा यर जाति भद मनुष्य जाति, 
शु जाति इत्यादि में र जातिं भेद का जो वर्तमान 


प्रकार है उसका इस लक्षण से आधार प्राप्त नहीं होता है । 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विचार योगशास्त्र में किया है। 
` ` मीमांसाशास्त्र में धमं और धर्मी इन के लक्षण कहे हैं । 
कणाद के शास्त्र में द्रव्य और गुण इन विषयों का विचार 


किया है।. क. 


गौतम के शास्त्र में प्रमाण और प्रमेय का केसे विचार करना 
चाहिए इसका विवेचन है।. 


चा पकी तीनों मीमांसा, वे गैर न्यायशास्त्रोंने श्रवण-और 
मनच न्हे को इन्हें केसे भलोप्रकॉर जानें इस विषय का निरूपण नहीं किया। 
साधन का हो द्वार बनाया है। ग्रब श्रवण मनन के आगे एक सीढ़ी 
है । वह कौन सी? तो साक्षात्कार करना | इस विषय ,पर योग: 
शास्त्र में विचार किया है । योग का लक्षणासूत्र है--योगदिचित्तवृत्ति- 

निरोधः ४ निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है । परन्तु वह निवृत्ति हणी 
प्रकार की होनी चाहिए, इस पर विचार करते हुए [विदित बा 
है किँ सब बाहर वस्तुओं का ज्ञान होते हुए बहिमू खता अथ 


RR 


१. न्याय १।२।१९।। र 
` २. सब हिन्दी संस्करणों में “मुक्ति' श्रपपाठ है। मराठी संस्करण 
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विषयों का ज्ञान होते हुए भ्रपने वश. में रहे 
र , इसका 
एक दृष्टान्त देता हुं--किसी नदी का बहाव बन्द नर ग 


लबालब परिपूर्ण भर जाता है। इस प्रकार खो दाने रे लं मद मे हन आह हे ु 


चित्तवृत्ति = से स्वयं 

जो योगशास्त्र का सिद्धान्त है उस का दजा या 
शुद्ध अथ बाहरी विषयों 

निवृत्त हा । अपने मन को “बाह्य विषयों में न जाने ना 

उस विषय में आसक्त न होवे, ऐसा है. (बाह्य विषयों का ज्ञान-न 

कर्पे वेः केवल ऐसा नहीं ह देवे केवल ऐसा नहीं है। योगशास्त्र में 

में स समाधि लगानी चाहिए ऐसा कहा है र 

है कि एकान्त में बैठने से [बाहरी विषयों से] चित्त निवत्त 

होता है। यद्यपि ऐसा है तो भी सदा एव एकान्त में रहवा अच्छा 

नहीं आ एकान्त में रहने से ज्ञान की प्राप्ति नहो । से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 


सत्संगति से! आ मात टोचा प्राप्त होता है । योगशास्त्र 
आता है स्त्र का प्रयोजन स्वर । 


तदा द्रष्दु: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।' ऐसा सूत्र है । इंसमें द्रष्टा अर्थात 


> 


ईश्वर ऐसा समभे ।२ 
_ योगी विभूति को सिद्ध करता है ऐसा योगशास्त्र में लिखा है। 


अशिमा लघिमा गरिमा इत्यादि a तयां हैं। ये धर्म योगी के 
चित्त में पैदा होते हैं /-सांसारिक लोंग ये योगी के झरीर में पैदा 


त ' ऐसा मानते हैं । वह बराबर नहीं है । भ्रणिमा ग्र्थात्‌ अति-“ 
सुक्ष्म पदाथ मनं सूक्ष्म होकर पदार्थों का परिमाण (=नाप) 


करता हे । इसी प्रकार ग्रतिस्थुन पदार्थों से भी बझ होकर उसका 
शान मन से होता है, उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म हैं. शरीर 


१. योग १॥३॥ 
२. द्रष्टा' का यही भ्रभिंप्राय ऋ० द० ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
उपासना विषय में इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है । अन्य व्याख्याकार द्रष्टा 
स्व-झात्मा का ग्रहण करते हैं। यह अभिप्राय: भी ऋ० द० ने हुगली- 
न्याय में स्वीकार किया है । द्र० ऋ० द० के पत्र भोर विज्ञापन, भाग १, 
Ss Fe अल" , 


७ 
० 
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सन, साक्षात्कार हुआ तो समझो अनामय (त्त्रुटिरहित) निर्मल 
ज्ञान प्राप्त होता है । ! 

[महषि पतञ्जलि कहते हैं कि- | 

तत्र घ्यानजं ज्ञानं निरामयम्‌ ।१ तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा । यमनियमा- 
संनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानससाधयोष्ष्टावङ्खानि ।* अहिपा- 
सत्यमास्तेयत्रह्मचयंपरिग्रहा यमा: ।“ | 

योग के आठ अंग हैं । इनमें प्रथमयम कौन से है और नियम 
कौन से है इस विषय में उक्त सूत्र है । इन दोनों विषयों का पूव 
वणान कर चुके हैं ।* 

स्थिरसुखमासनम्‌ ।* 

यह आसन का लक्षण है। [आसन वही है कि जिसमें सुख से 
बैठकर ईश्वर से योग हो सके । | तो फिर झ्राजकल के पागल या 
भक्की योगी चौरासी लाख आसन हैं,” ऐसा बडबड करते हैं, उसे 
कैसे मान लिया जावे। इसी तरह प्राणायाम फे. विषय में तमाशा 
बम रहा है । > 

प्राणायाम का यथार्थ स्वरूप केसा है पूर्व कह चुके हैं । 
नासिका और मुख बांधकर प्राणों की रुकावट करने से यदि कुम्भक 
होता है, तो जो फांसी पर चढते हैं, उन का कम प्राणायाम दो 
सिद्ध होता है । कुम्भक का यथार्थ स्वरूप यह हे कि रल वायू क ८ 

बाहर का बादर रोक रखना कह रोक रखना। हर ईन विषय (बाहर निकालने) _ में 

विशेष प्रयत्न करने से रेचक होता है। - एको 
रखने से पूरक होता है । से पुरक । ऐसा प्राणायाम का प्रकार है । यह यथाथ 
लक्षण है। हठयोग का प्रकार एकदम बहुत तमाशा है। उसमें 
डड पक nus NNT पी 


१. द्र० तत्र घ्यानसनाशयस्‌ | योग ४।६॥ 

२. द्र ० ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । योग १॥४८॥ ३. योगं २२९॥ 

४. योग २।३०) °. पुवं व्याख्यान ३ में ६. योग २।४६ । | 

७. ब्रह्माण्ड में चौरासी लाख योनियां मानी गई हैं । उस प्रत्येक - योतिं 
के प्रनुकरण पर चौरासी लाख ग्रासनों की कल्पना करते हैं । करड आसत तो 
प्रसिद्ध ही हैं | भ 

८. भ्रवचनों के इस संगृहीत प्रश में यह भ्राश पुवे उपलब्ध नहीं होता है 
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बस्ति भ्रर्थात्‌ गुदा के रास्ते से पानो चढाकर संशोधन करना । त्राटक 


अर्थात्‌ पलक विना झपके टकटकी लगाकर देखना | नेति. अर्थात्‌ 


नासिका में सूत्र डालकर मुख से निकालना ।, घोती- अर्थात्‌ लम्बे से” 
लम्बा धोती का टूकड़ा' [मुख के रास्ते[ पेट में डालकर फिर बाहर 


निकालना । इस्‌ प्रकार तमाशा रचाने को खटपट (प्रयत्न) करके योगे 


कृभी सिद्ध होवे तो साधो। परन्तु इन-कम्मों_से “रोग तो. पेदाः 
होते ही हैं. 


योग में प्राणायाम कहा है, परन्तु प्राणायाम क्या है? इसका 
क्षण भर विचार करो। हा 05 सवास और आयाम प्रर्थात्‌ 
दीघेता । दीर्घकाल पर्यन्त श्वास का निरोध करना । इसमें आजकल 
साधारण लोग संध्या में केसी चेष्टा करते हैं, यह सर्वत्र विदित ही 
हैं। इस प्रकार दोघं काल पर्यन्त श्वास को निरुद्ध होने से [प्राणा- 
याम का] चित्त की एकाग्रता में उपयोग होता है। 

प्रच्छदनविघारणास्यां वा प्राग्स्प ।१ | 

प्राणायाम का यथाथं उपयोग ऐसा है कि रवास शरोर प्रश्वास के 
विषय में योग शास्त्र के नियमों का अनुसरण: करने से नीरोगता 
उत्पन्न होती है । 

प्रत्याहार अर्थात्‌ ईश्वर म लौ लगाना | . 

धारणा अर्थात्‌ देशबन्ध में लक्ष्य देकर वस्तु का ग्रहण . करना । 

ध्यान अर्थात्‌ ग्रात्मा मन और इन्द्रियो को किसी वस्तु में स्थिर 
कर वस्तु का मनन करना । | 

समाधि अर्थात्‌ ईश्वर में तल्लीन होना। ` 

जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों युगपत्‌ होवें; तो संयम 
होता है । इस विषय में [कहा है] त्रयमेकत्र संयमः । 


इसी प्रकार पतञ्जलि मुनि ने उपासना काण्ड का प्रबन्ध किया 
[अर्थात्‌ उपासना की पद्धति बतलाई है] प्रौर केवल्य (+--मुक्ति) 
पयन्त साधनों की योजना की है । परमेश्‍वर में चित्त का लय होवे 


oN >> 
१, धोती क्रिया के लिये चार ग्र गुल चौड़ा १६-२० गज तक लम्बा 
का कपडा उपयोग में लाया जाता है । र : 
२. योग १। * योग ३॥४॥ 
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इस विषय में मूतिपूजा का साधन है ऐसा कहीं भी नहीं कहा है ।. 
इसलिए उपासना की व्यवस्था में मूर्तिपूजा को आधार (=सहारा) 
नहीं है । 


ग्रब सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति कँसे हुई ? उसे देखो । सांख्यशास्त्र 


` की उपपत्ति पदार्थों की गणना करने के लिए है। सांख्य के कर्ता 


ऐसा कहते हैं कि-- 
न वयं षट्पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌ ।' 
` फिर ऐसा कहते हैं कि अविद्यया बन्धो न भवति ।* 


Ot irr का क्रम बांधते हुए दीखते हैं, परन्तु अन्त में सब का :सिद्धान्त 
एक है । कारण यह सॉस्यर्जरित्र रूपण _करता है 
और अज्ञान, अविद्या, अविवेक, भ्रम ये सब एक हैं। प 


` अर्वाचीन अत्य देशस्थ विद्वानु लोग तत्व शब्द का लक्षण 


` असम्पृक्त (--न मिले हुए) वस्तु विशेष ऐसा करते हुए आये शास्त्र- ` 


कारों की पञ्चभूत (ग्रग्नि, प्रथिवी, जल, वायु, भ्राकाबा) की जो 
मान्यता है उस पर दोषापत्ति करते हैं परन्तु यह दोष श्राता। 
(धर रूप, रस, गन्ध इन गुणों का जो जो श्रधिकरण. उसे पृथक्‌ 
पृथक्‌ नाम दिया है। और वह पञ्चभूतं है। सांख्यशास्त्र में २५ 
'पदार्थो का निरूपण किया गया है । 

` सत्वरजस्तमसाँ साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमंहान्‌ महतोऽहंकारो- 
ऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्नेम्यः स्थूलमुतानि 
पुरुष .इति परञ्चावशतिगेणः ॥ ः पल 


/ ग्रास्काचार्य ने ग्रलंकार शास्त्र बनाया ।* इस पर वात्स्यायन नें 


१. सांख्य १२५ ॥ १ 

` २. यह पाठ हमें,नहीं मिला | कुछ सन्दिग्ध प्रतीत होता है । 
३. यहां भ्रविवेक पाठ होना चाहिए. | एक 
४. यास्कमुनिकत् का व्यरालंकार सुत्र और वात्स्प्रमन-मुनिकृत:माध्य का 
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भाष्य किया है । उस आये ग्रन्थ में बीभत्स और अ्रघमे की रीतियों 
पर कामोत्पादन करने वाले रस बिलकुल नहीं हैं। आजकल कें 
अलंकार शास्त्रों को देखें। उनमें बीभत्स 'ूठ श्रृङ्गार रस भरा 


पड़ा है। जेसे-- | 
नालिङ्गिता प्रमभरेण नारी वृया गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ । १ 


. हे स्त्री ! तेरा मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि । ऐसा पागलपन 
के अलंकार में निमग्न हुआ एकपत्नीव्रत करके गृहस्थाश्रम में जो 
पुरुष रहे उनकी उत्तम शास्त्रों में वणन किये गए ब्रह्मचयं घारणा 
करने की योग्यता होगी ? 00 


2) 
वेदान्त छठा द. है, जिसके कूर्ता व्यास हैं। उन्होंने गा A 
भ्रौर कारण ब्रह्म, इनको विचार करके कार्य, कारण इन दोनों . 


पदार्थों का विवेचन किया है। Ml रद र 
है। अरब भिन्न भिन्न-दर्शचों में भिन्-भि प्रकार को प्रलय वरात 


है। वेशेषिक दर्शन में ग्रापरिमण्डल पर्यन्त प्रलय का वर्णन है ॥ ४ 
गोतम ने परमाणुपयंन्त प्रलय का वणन किय हैं। सांख्यशास्त्रकार “१५ 
ने प्रकृति नित्य और महत्तत्वप्थेन्त प्रलय का वर्णन किया है ॥ 
वेदान्त में त्यन्त प्रलय का वर्णन किया है । इस प्रलयकाल में” 
परमात्मा और उसकी सामथ्यमात्र शेष रहता है । en इस प्रकार छहों. 


दशनो का विरोध नहीं है । उन उन के 
“जग का विरोध नहीं | उ 
ऐसी दिखाई देती है । अस्तु, . > 2, 


प्रव मूतिपू जा के विषय में पुनः विचार करे। 
उल्लेख सत्याथंप्रकाश प्रथम सं० (१८७५) के पृष्ठ ७८ तथा संस्कारविधि 
वेदारम्भ संस्कार में भी इनको पढ़ने का उल्लेख किया है। 

, १- इस पाठ के झागे भण्डारकर शोध प्रतिष्ठान पुणों से प्राप्त मराठी 
पस्करण की जो प्रतिकृति प्राप्त हुई है उसमें इस व्याख्यान के पृष्ठ १-६ की २५ 
भतिकृतति नहीं है । प्रतीत होता है कि पुर्णे की मूल कापी से ये पृष्ठ नष्ट 

। हमने इन पृष्ठों का संशोधन श्री हरि सखाराम तुगार सम्पादित 
राठी संस्करण के भ्रनुसार किया है। पुर से प्राप्त मूल प्रति के भोर 
ज्ञार जी सम्पादित पाठ में बहुत स्वल्प प्रच्तरहै। 0 22 Re 
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पारस्कर! और आश्वलायनः इन _ ग्रन्थों में मुतिपुजा बिलकुल 
नहीं है । मानव कल्पसूत्र में भी मूतिपुजा विलकुल' नहीं है। इन 
ग्रन्थों पर परिशिष्ट रचे गये हैं । उन में मूतिपुजा है तो भो उनकी 
योग्यता" क्या है ? यह सब विद्वान्‌ लोग जानते हैं । इस दृष्टि से 
इन में मूतिपुजा को शास्त्र की दृष्टि से आधार. नहीं है । 

अब फिर इतिहास का विषय चालू करते हैं । शन्तनु ने सत्यवती 
से विवाह किया । उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम चित्राज्ञद 
आर विचित्रवीर्यं थे । पइचातु भीष्म काशी के राजा से तीन कन्याएं 
लाया । उनमें से अम्बा ने शल्य* से विवाह किया । और शेष दोनों 
अम्बिका और भ्रम्बालिका इनका चित्राङ्गद और विचित्रवीये के 
साथ विवाह हुआ ।* इन सब का वंश न चला। तब व्यास के साथ 
नियोग होने से पाण्डु, धुतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर ये पेदा हुए। 
पाण्डु ने दो विवाह किये। उनके नाम कुन्ती और माद्रो था। माद्री 
ईरान के राजा की कन्या थी । धृतराष्ट्र की स्त्री गान्धारी यह 
काबुल कन्घार की रहनेवाली थी । गान्धारी का भाई शकुनि काबुल 
कन्धार का राजा था । वह दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता 
था। स के लिये तियोग_ किया 
था । उनमें [कुन्ती ने] वायु से, इन्द्र से ग्रोर यम” से नियोग किया 

१. हिन्दी संस्करणों में 'पराशर” पाठ है । तुङ्गारजी के मराठी सं० मे 
पारस्कर ही पाठ है। 

२. पारस्कर गृह्यसूत्र है श्रतः यहां श्राइवलायन भी गृह्यसूत्र जानना 
चाहिये। ३. अर्थात्‌ प्रामाणिकता। ४. 'शाल्व' नाम होना चाहिये । 

१. ऐसा ही लेरः सत्याथंप्रकाश, प्रथम संस्करण (सन्‌ १ ८७५) पृष्ठ १४६ 
तथा संशोधित सत्याथंप्रकोश पृष्ठ १९२ (रालाकट्रस्ट मुद्रित भ्रासशसं० २) 
मिलता है । परन्तु महाभारत के अनुसार चित्राङ्गद भ्रविवाहित ही मर गया 
था । विचित्रवीय का विवाह भ्रम्बा भ्रौर भ्रम्बालिका से हुआ था (महा? 
प्रादि० १०२।६१) । प्रतः यहां विचित्रवीर्य की ही दो स्त्रियों से नियोग हुम 
या ऐसा जानता. चाहिये । ॥ 
६, यस श्रर्थात्‌ घर्मं ७. घम श्रर्थात्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिर । 

८. यहां यम से घर्मे, वायु से भीम रौर इन्द्र से अजुन उत्पन्न हुए ऐसा 


सम्बन्ध जानना चाहिये । 
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कुमार के नियोग से नकुल और सहदेव ये उत्पन्न हुए। इसमें इन्द्र 
वायु [यमः] ये-मनुष्यों के नाम समझने चाहियें-। अन्यथा वायु से 
सन्ताोत्पत्ति-हुई ऐसा कहना सयुक्तिक न होगा । इसी प्रकार धुत- 
राष्ट्र के एक ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए, यह कहना भ्रसम्भव है । 


इन सब प्राचीन आये लोगों में स्वयंवर होता था । आजकल के 
समान बकरी विवाह अथवा पशु-विवाह' नहीं होता था। मारवाड़ी 
लोगों ने सब को शिकस्त दी है [अर्थात्‌ सब से आगे बढ़ गये हैं] । 
वे गर्भ में ही वाङ्निशचय (=मंगनी) कर देते हैं। यह क्या है? 
धर्म, अर्थ और काम इनके विषय में विवाह काल में प्रतिज्ञा होती 
है। उस प्रतिज्ञा को [उचित] वय प्राप्त किये विना पुत्र और 
पुत्री केसे पूणं कर सकते हैं? प्राचीन आये लोगों में सबको विद्या- 
भ्यास करना चाहिये, ऐसा नियम था । विद्याभ्यास से विवाह के 
म बज यरौर वर के यो के योग्य हुए विना “राजसभा विवाह नहीं होने 

.। अस्तु, 


जनमेजय के राज्य होने तक चारों वणां में परस्पर व्यवहार 
होता था और सामाजिक नियम, राजसभा, धर्मसभा, विद्यासभा के 
प्रबन्ध में यथावत्‌ चलते थे । चारों वणों का व्यवहार परस्पर होता 
था। इस विषय का प्रमाण राजसूय-पर्व' और अ्रश्वमेध-प्वे में देखो 
तो अच्छी तरह विदित हो जायेगा । मनु ने कहा है कि - 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । 

प्राचीन समय में स्त्रियों भौर पुरुषों के अधिकार बसवर थे ।* 
इस स्मय तो सब [प्रबन्ध] उलटे हो गये हैं। एक आध घास का 
तिनका तोड़ने में देर लगती है, परन्तु हमारे लोगों के.धमं के टूटने 


में देर नहीं लगती है । चोटी खुली रखी कि धर्म गया, भ्र गरखा लम्बा 
क्य कक कक कि का 


१. अर्थात्‌ बकरी झौर पशु को कान से पकड़ कर दुसरे को दे देते हैं 
उस्‌ प्रकार लड़की का विवाह करना । 
२. महाभारत के सभापव के प्रन्तगंत । -३. मनु० ५॥१२९॥ 
` ४. अविशेषेण पत्रा 5 न 
र वशेषरण पुत्राणां दायो पां दायो भवति धर्मतः | 
` सियुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायसुवोःअ्रवीत्‌ ॥ निरु० ३।४ में उद्घृत। 
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पहना कि धर्म गया । खाने-पीने के प्रतिबन्ध तो अत्यन्त कड़े हो गये । 
युद्ध करने वाले लोगों का ऐसे प्रतिबन्ध के प्रति लक्ष्य देने से खुले मन 
से लड़ना तो एक तरफ रह गया, परन्तु उनकी सारी पवित्रता पर 
लगा दिया । प्राचीन काल में सब क्षत्रिय राजा और ऋषि 
ग्रादि ब्राह्मण एक ही पक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। इस 
समय इस प्रकार की रीति सिक्ख लोगों में रणाजीतसिह के समय 

थी । व्यर्थ झूठी बातों की प्रतिष्ठा से तो सिद्धि कभी होती 

| । ब्राह्मण लोग शुद्धाशुद्ध का ढोंग मचाते हैं, परन्तु वह ढोंग 
हींग शवकर ऐसे पदार्थो का सेवन करते समय कहां चला जाता है? 
दृष्टि पड़े तो दोष होता दै, ऐसा कहते हैं तो जो भुल से (नविना 
देखे) भांग खा ली जाये तो क्या वह नहीं चढेगी ? 


मुख्य जातियों में छोटी छोटी गौण जातियों की अधिकता होने 
से जाति-संबन्धी खर्च बहुत बढ़ गया है । कोई मरे, अथवा किसी का 
विवाह हो, सब लोगों को गुजरात में खिलाना पड़ता है। इसका 
क्या अथ है ? एक का मरना और उसके वंशजों को कज में जन्म- 
जन्मान्तर तक डुबाना । इससे बढ़ कर बड़ा पागलपन क्या है ? अस्तु 
इन जातियों के भगड़ों और खाने पीने में प्रतिबन्ध होने से युद्ध में 
केसी केसी अड़चनें भ्राती हुं, इस बिषय की एक बात कहता हूं, वह 
सुनने योग्य है। 


पञ्जाब के राजा रणाजीतसिह का हरिसिंह [नलवा एक 
प्रसिद्ध] सरदार था । उसने काबुल कन्धार पर चढ़ाई की न और 
काबुल कन्धार पर भ्रधिकार कर लिया । उस समय मुसलमानों ने 
“हिन्दू शत्रु है. ऐसा समभकर उनके लिये एक युक्ति सोची । वह ऐसी 
थी कि इनकी जो भ्रन्न-सामग्री ग्रा रही थी उसे रास्ते में रोक 
दिया । दोपहर का समय हो गया तब हरिसिह के सिपाही लोग भूख 
से व्याकुल होकर घबड़ाने लगे । तब स्वाभाविक रू से सब सिंपाही 
हरिसिंह के पास गये। अनन्तर हरिसिंह ने उलटी युक्तिं निकाली । 
न सिपाहियों को ऐसी आज्ञा दी कि मुसलमानों का कुल खाना 
इकट्ठा करो । आज्ञा के अनुसार सिपाहियों ने घावा कर दिया रौर 
मुसलमान लोगों ने जो अन्न अपने लिये तैयार किया था [ब्रह सब तूट 
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लाये और | उसका एक ढेर हरिसिंह के पास लगा दिया फिर द 


४०३ 


सिंह ने कहा सूवर का एक दांत ले गाग्रो [वेदांत ले आये] हरिसि 

ने सूवर का दांत उस प्राप्त हुए अन्त के चारों ओर फेर दिया श्रौ 
अन्न शुद्ध कर दिया और सिपाही लोगों को झाज्ञा दी अब यह सारा 
अन्न शुद्ध हो गया । हिन्दुओं को इस अन्न के खाने में कुछ दोष नहीं 
है। श्रनन्तर सिपाही इस अन्न को खाकर संकट से पार हुए। तो. 


ऐसा शुरपवाविना-होये हमारा बेड़ा पार लगेगा नहीं। इसका 
सुनने वालो विचार करो। 
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बारहवां-प्रवचन 
इतिहास-विषयक 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के - अनुसार बुधवार पेठ 
में भिड़े के बाड़े में ता० ३१ जुलाई' के दिन रात्रि के आठ बजे 
५ इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया। उसका सारांश-- 


ओं यतो यतः समी उसे ततो नो अभयं कुर । 
झं नः कुरु प्रजाम्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
(ऐसी ऋचा पढ़ी ।) 
(इतिहास आगे चालू) 


१० पूर्व प्रसङ्ग में प्राचीन आयं लोगों का इतिहास चित्रांगद और 
[वि |चित्रवीयं इनके शासनं तक पहुंचा था । प्राचीन श्रायं लोगों में 
ब्रह्मचय बहुत वर्षे पर्यन्त पालन करने की रीति थी । बाल-विवाह का 
प्रचार बिलकुल नहीं था । कारणा, प्राचीन लेखों में सब प्रसङ्गो में 
स्वयंवर का ही वणान किया है । विधवा-विवाह केवल शूट्ठों में चालू 

१५ था और नियोग ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में चालू था। विधवा- 
विवाह के निषेधक पक्ष को उपस्थित करके उस का खण्डन करने की 
मेरी इच्छा नहीं है, परन्तु इतना कइने के लिये विवश हुं_कि ईश्वर 
के समीप स्त्री-पुरुष दोनों बराबर हैं। कारण, ईश्वर न्यायकारी 
हा है। जब पुरुषों 

२० रों का _ दूसरा विवाह 
क्यों न होवे । प्राचीन झ्रायं लोग जितेन्द्रिय, विचारशील और ज्ञानी 
थे । आजकल के लोग ग्रनायं हो गये। पुरुष चाहे जितनी स्त्रियां कर 
सकता है । देश, काल, पात्र और शास्त्र-मर्यादा का कोई बन्धन नहीं 


रहा । क्या यह अन्याय न नहीं ? क्या यह अधमे नहीं ? 
२५ १. श्रावण कृष्णा १४, सं० १९३२ (दाक्षिणात्य मत में आषाढ इष्ण | 
१४) । * २. यजुः ३६२२॥ स 
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प्राचीन आर्य लोगों में गार्गी, मेत्रेयी आदि ऐसी विदुषी स्त्रियां 
हो गई हैं । [आजकल] स्त्री को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं 
झर वह शूद्र के समान है” ऐसे भर्वाचीन पण्डितों के पागलपन 
युक्त भाषणों को [वे] सवथा न सुनती, एक घड़ी में खण्डन करके फेक 
देतीं। अब यदि इस समय हम लोगों में बाल-विवाह का प्रचलन न ५ 
होता तो विधवाओं की संख्या कम होती, इतनी बाल हत्यायें न होतीं 
और लोगों में रोग न्यून होते। प्राचीन आयं लोगों में कोई एक 
आध धनाढच पुरुष निस्सन्तान होता था तो सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकारी नियत करने के लिये ग्रायेसभा में विचार होता था । विधवा 
स्त्री होती, तो उसको पुत्रोत्पत्ति के लिये नियोग की आज्ञा दी जाती १० 
थी। शेष सब प्रसङ्गों में विधवाएं ब्रह्मचयें का पालन करती थीं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन जैसे विद्वानु कुलो में प्रायः नियोग से 
निर्वाह होता था । अब नियोग और पुनविवाह में क्या अन्तर है ? 
ऐसा कोई विचार करे तो इसका उत्तर है कि पुनविवाह से स्त्री- 
पुरुष का पति-पत्नी के रूप में जन्मभर के लिये संबन्ध होता है और १५ 
जो सन्तान उत्पन्न होती हैं वे द्वितीय. पति की समझी जाती हैं।। . 
[इसके विपरीत] नियोग का सम्बन्ध एक या दो सन्तान उत्पन 
होने तक रहता है। इसके पदचात्‌ स्त्री-पुरुषों का सर्वेथा वियोग 
होता है [प्र्थात्‌ परस्पर कुछ भो सम्बन्ध नहीं रहता है] । वे एक 
या दो पुत्र पुव पति के ही समझे जाते हैं। भौर उसी का नाम २० 
चलाते हैं। झा लोगों में विधवा-विवाह को अपेक्षा नियोग अच्छा 
है। कारण, विधवा-विवाह की आज झाज्ञा मिल जाये तो स्त्रियां पूर्व 
पति को विष देकर मारना आरम्भ कर दें और पहले पतिको 


सम्पत्ति लेकर स्त्री दूसरे व्रि से विवाह कर लेगी तो सहज ही--ऐसी र्‌ स्त्री दसरे, 
स्त्रियों नाना पति के मध्य पूर्व पति के सम्बन्धियो से बहुत से २५ 


जयों ओर से पति के न 
बसेडे उठेंगे जिस विधवा का विवाह होता था, वह शूद्रं की कोटि 


में गिनी जाती थी । अस्तु, तेहि 
सम हृदये हृदय ते थस्तु मस चित्तं चित्त तान्वेह 
सस चाचनेकसना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्ति | 


गुह्मसूत्र में ` अन्तिम चरण ३७० 


EF ° हिरण्यकेशिगृह्यस | ( i 
र [ह्यसूत्र १।५।११ । गृह्मसूत्र में उपनयन. के 


५ हस्पतिस्त्व 3 सन्त्र 
. बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु महाम्‌ है । यह मन्त्र हि? 
Ss > CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
९; | ® 


१० 


२२ 
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इस रीति से प्रतिज्ञा होने पर बचपन में विवाह होने से भला 
लड़का-लड़की इनका अर्थ कुछ नहीं जानते और उन [मन्त्रों] का र्थं 
कोई बताता नहीं । आजकल के ब्राह्मण कहते हैं कि केवल मन्त्र 
सुनने से पुण्य होता है; चाहे उसका र्थ मन्त्र बोलने वाला समझे 
वा न सममे! ब्राह्मण को दक्षिणा दी कि सब धर्मविधि सिद्ध हो ` 
गई । वाह रे ! तुम्हारी सामाजिक-व्यवस्था ? आजकल के लोगों की 
सामाजिक व्यवस्था देखकर _"विधवा-विवाह सब प्रकार अच्छा है' 
ऐसा मानना पड़ता है । मौर यह बात प्राचीन झाये लोगों के व्यवहार 
के विरुद्ध नहीं है । ऋग्वेद के एक मन्त्र में व्याख्या की है, उसे देखो । 
, कुह स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरदिवना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते सद्स्य आ ॥ 
शऋहू० सं०' 


प्राचीन समय में गृहस्थ लोग पनी स्त्रियों को बराबर अपने 
साथ रखकर प्रवास करते थे। इस व्यवहार म ऊपर कहे गये मन्त्र 


प्रकरण में पढ़ा है । प्रवक्ता ने विवाह प्रकरणस्थ प्रतिज्ञा में उद्वृत किया 
है । इस गृह्मसूत्र में विवाह प्रकरण में यह मन्त्र नहीं है । परन्तु' न्य गृह्य 
सूत्रों में उद्धृत मन्त्र पाठ के भ्रनुसार यहां बृहस्पतिस्त्वा के स्थान में प्रजा" 
पतिस्त्वा का ऊह करके बिवाह प्रकरण योग्य उपपन्न हो जाता है । यथा 

पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन प्रकरण २।२।१६ में मन्त्र पढ़ा है 

सम व्रते ते हृदयं दघासि सस चित्त मनुचित्त ते अस्तु । 

सम वाचमेकमना जुषस्व बुहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु सह्यस्‌ ॥ 

पारस्कर गृह्य में ही विवाह प्रकरण (१।८।५) में यही मन्त्र बृहस्पति 
ष्ट्वा के स्थान में प्रजापतिष्ट्वा पाठ भेद से पठित है ॥ उपनयन की 
संबन्ध विद्या के साथ है । उसका देवता “बृहस्पति” है। विवाह का सम्बन्त 
प्रजा के साथ है । उसका देवता 'प्रजापति' है। इस प्रकार (एक ही मन्त्र 
यथोचित देवता के ऊह से स्वप्रकरणानुसारी बन जाता: है! प्रतः यहा 


प्रवक्ता के मत में विवाह प्रकरण में उक्त मन्त्र में प्रजापतिस्त्वा ऊह के द्वारा 


' निर्देश में तात्पये जानना चाहिये । 


१. ऋ० १०४०२ | मराठी सं० में मन्त्र पाठ में छपी श्रशुद्धि इर ग 


३० दीहे। . २ कु 
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` करा सम्बन्ध है । विधवा देवरमिव इस मन्त्र में. देवर शब्द -का अर्थ 
पति का छोटा भाई ऐसा करते हैं वह अशुद्ध है। तिवस में 'पुन- 
बिवाहित स्त्री का दूसरा पति',ऐसा देवर शब्द का अर्थ लिखा है-- 

देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते । निरुक्त०* । 

ऋग्वेद में उदीष्व नारि" ऐसा मन्त्र है, उसे देखो ! 

इसी प्रसङ्ग में एक बात और बताने योग्य है। वह यह कि 


पति के जीवित-रहते हुए भी सन्तान राहित्य आदि कितने ही प्रसङ्गों 
में नियोग की ग्राज्ञा मिलती थी । नियोग दस वार करने की 


आज्ञा थी । 

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः। 

तृतीयोऽग्निष्टे पतिः तुरीयस्तु मनुष्यजाः ॥ ऋ सं०* 

इमां त्वसिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 

दशास्यां पुत्राना घेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 

इस मन्त्र का असंगत अर्थ करते हैं, वह ग्राह्य नहीं है। सजातीय 

पति तो पति नहीं, तो यों ही व्यर्थे इन्द्र वायु इत्यादि विजातीय को 
डालकर संख्या भरने की कया आवश्यकता ? 


फिर नियोग के विषय में मनु ने ऐसा कहा है कि-- 


5 त 
१. निरुक्त ३११५ ॥ निरुक्त का उक्त पाठ मराठी सं० में भगले “ऋग्वेद में 
/“*******उसे देखो” के भ्रागे भ्रस्थान में मुद्रित है । 
२. ऋ० १०१८८ ॥ पूरा मन्त्र पाठ.इस प्रकार हैर 
' उदोष्वंनार्यमि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि । 


हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूव ॥ 
३. ऋ० १०।८५।४० ॥ ४. ऋ० १०८५।४५ ॥ 


५. यहां जिस श्रथ॑ को असंगत कहने का संकेत है, वह किस भाष्यकार 
की शोर है, हमें ज्ञात नहीं । इन्द्र वायु श्रादि को डालकर १०-११ सह्या की 
एति किस ने की है, यह भी हमें ज्ञात नहीं । हो सकता है पुवे (पृष्ठ ४००) 


पाण्डु की स्त्रियों में इन्द्र वायु यम भ्ररविनीकुमारो से जिस नियोग का उल्लेख), 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


या है, उसमें पौराणिक इन्द्रादि को सजातीय मनुष्य न आतर विजातीय कब 


विशेष मानते हैं, उसकी भोर यह संकेत हो। 
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देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिपा सस्यङ्नियुक्तया 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ।।' 

प्राचीन भार्य लोगों में पति के जीते हुए भी नियोग होता था। 
इस में भारत की कथा के पुष्कल उदाहरण हैं । 

व्यास बड़े पण्डित और भद्र पुरुष (==धर्मात्मा) थे। उन्होंने 
[वि] चित्रवीय और चित्राङ्गद की स्त्रियों से नियोग किया और 
उनमें से एक से धृतराष्ट्र और दूसरी से पाण्डु ये पुत्र उत्पन्न हुए। 
तदनन्र्तर पाण्डु के, जीवित रहते हुए उसकी स्त्रियों ने प्रपुरुषों के 
साथ नियोग किया था । ऐसा वणन पहले कर चुके हैं। इस प्रकार 
[नियोग का] उस समय प्रचार था। इस कारण पुनविवाह को 
विशेष आवश्यक्रता नहीं होतो थो । इस समय में नियोग और पुन- 
विवाह दोनों के बन्द होने से आजकल के आये लोगों में जो भ्रष्टा- 
चार फेला हुआ है. उसे आप लोग देखें । हजारों गर्भ गिराये जाते हैं। 
दो भ्रूण हत्या हुई कि मानो एक ब्रह्म हत्या हुई । इस तरह इस देश 
में कितनी ब्रह्महत्याय होतो हैं। इसकी गणना नहीं का सकती । 
परन्तु इन सब पापों का वोझ आजकल के आय लोगों के सिर 
परहै। 

प्राचीन उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने से हमारे देश की 
कैसी दुर्दशा हो रही है, उसे देखो । वेदमागे को रे आर ढकेल कर 
पुष्टिमार्ग चमक रहा है । महन्तों और महाराजो के चारों ओर 
इधर-उधर चैन चल रहो है [भर्थात्‌ राजसी ठाठ लगे हुए हैं] । 
देवालयों, मग्दिरों भौर मठों में पाप का जमघट लगा है । कितने 
गर्भ गिराये जाते हैं कौन जाते । यह समय पाप दुराचार और अर्थ 
का है । ग्रस्तु, के 

जब तक सामाजिक व्यवस्था में योग्य विचारों का बल नहीं 
चलता, भटों (स्वार्थी लम्पट) भिक्षुओं के भोर शास्त्री लोगों के 

A लोकाचार की जबरदस्ती चलेगी और परम्परा हो खरी 
बड़ी है, ऐसा मानते रहेंगे तब तक देश की उन्नति कभी नहीं 
। घमू-सम्बन्ध में लोग परम्परा श्रेष्ठता मानते. हैं, ४ 


लौकिक व्यबहार म॑ वाप गरीब होवे तो क्या परम्परा हे 
ST मल य Re Fee Se कि ENS BI र 


१. मनु ९५९) मराठी सं० में 'प्रजेप्सिताविमन्तव्या'' झपपाठ है । 
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रभिमान से लोग गरीब रहते हैं क्या ? बाप अन्धा है तो-लोग 
परम्परा के अभिमान से आंखे फोड़ लेते हैं क्या ? 
मध्यकाल की झूठी परम्परा का अभिमान हमें छोड़ना चाहिये 
मौर सत्य और सदुपदेश-करनेहारे जो_ऋषि-मुनति और वेद, इनके 
द्वारा कही गई परम्परा का अभिमान रखना चाहिये । अस्तु, 
अब इतिहास का विषय पुनः चालू करते हैं-- 
धृतराष्ट्र राजा स्वभाव से कपटी था और पाण्डु स्वभाव से 
शुद्ध (=धर्मात्मा) था । पाण्डु की एक स्त्री माद्री सती हो गई थी। 
वेद की आज्ञा सती होने के लिये नहीं है । ग्रतः वेद-विरुद्ध यह कुरीति 
सृती होने की बात पाण्डु राजा के समय प्रथम घटी थी। दोनों 
कौरवों और पाण्डवो के विद्याभ्यास के विषय में बहुत उत्तम लक्ष्य 
दिया और धृतराष्ट्र ने अ्रपने पुत्रों और पाण्डु के पुत्रों को द्रोणाचार्य 
और कृपाचार्य के ग्राधीन कर दिया। उस समय ब्राह्मण आचार्य 
युद्ध-क्रिया के कार्य में अग्रसर होते थे। अनन्तर गुरु से अजु न ने 
धनुवद म सब से भ्रधिक भ्रध्ययन करके युद्ध-क्रिया में उत्तम योग्यता 
और कीति प्राप्त की । अजु न की बराबरी करने बाला एक कण 
ही था। परन्तु कणे सूतपुत्र था भ्रर्थातु हलकी स्थिति में था । इस 
लिये अजु न ने कर्ण का तिरस्कार किया, परन्तु कर्ण का पराक्रम जान- 
केर अजु न का बदला लेने के लिये दुर्योधन ने उसे बंगाल का राजा 
वनाकर उसे क्षत्रिय वणँ का भ्रधिकार दे दिया। इस प्रकार इस 
प्राचीन राजकुन में दुरभियान उत्पन्न होकर झगडा हुआ और 
उस झाडे के कारण अपने सम्पूर्णा भ्रार्यावर्त की दुदंशा हुई । वह 
वरान करने योग्य नहीं है । 
का समय धृतराष्ट्र के पास एक कामुक नीच छिछोरा 
भक नाम का सती र ता था । उसने धृतराष्ट्र के मन में 
गत बाते पाण्डो के सम्बन्ध में भर दीं। फिर इसी दुष्ट 
के परामश से धृतराष्ट्र के मन में 'लाक्षा-गृह बना 
केर पाण्डवों से छल करो' ऐसा भर दिया । और राजसभा 
व्यवस्था तो पहले ही बिगड़ चुकी थी) राजसभा का 
अधिकार एक के ही पास था और शकुनि, दुःशासन, धृतराष्ट्रः और 
Dor none rk et पा MBSR 
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कनक शास्त्री इनकी एक चण्डाल-चोकड़ी जम गई। अनन्तर इस 
चण्डालःचौकड़ी की सलाह से जो जो राज्यव्यवस्था हुई, उसका 
भयानक परिणाम कुल-नाश देश-नाश केसा हुआ यह महाभारत में 


वणित है । 


प्‌ विदुर को इस दुर्योधन की चण्डाल-चौकडी के मनसूबे ज्ञात थे । 
लाक्षा-गृह विषय का परिज्ञान विदुर ने युधिष्ठिर को बर्बर देश की 
भाषा में करा दिया । वह भाषा धर्मराज (युधिष्ठिर) को ग्राती 
थी । इस कारण पाण्डव सावधान होकर संकट से पार हो गये 
[अर्थात्‌ लाक्षा-गृह में जलने से बच गये] । ऐसा वर्णन है । 

१७ देखो, भीष्म को, विदुर को [भर युधिष्ठिर को] बहुत सी 
भाषाएं आती थीं ग्रौर वे म्लेच्छ भाषा में से ही-अरबी भाषा बोलते 
थे। यह बात आजकल के शास्त्री जनों से कहो और म्लेच्छ भाषा 
अथवा यावनी भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, ऐसा कहें तो-- 

न वदेद्‌ यावनों भाषां प्राण: कण्ठगते रपि। 
१५ हस्तिना ताडयमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌ ॥ मतलब सिन्धु 
इस इलोक का शास्त्री लोग हमारे मत पर प्रहार करने के विना 
न रहेंगे। 
मत्स्यवेध के विषय में ग्रजु न की बड़ी प्रशंसा को जाती है, 
परन्तु हमारे देश में शुर कुशल पुरुष नहीं से हो गये [श्र्थात्‌ नहीं 


२० गहे], ऐसा नहीं है । मैंने मत्स्यवेध की अपेक्षा नाना प्रकार के दूसरे 
कठिन शौर वेध करते हुए राजपूत लोगों को देखा है । 


कणं के थोड़े से अपमान से' उसने द्रौपदी को [राजसभा में 
पा यन्त्रणा देने का प्रबन्ध किया। यह कथा सब को ज्ञात | 
। 

२५ राजसभाने निर्णय किया कि राज्य युधिष्ठिर के पास होता 
चाहिये [अर्थात्‌ युधिष्ठिर को राजा बनाया जावे] । परन्तु अत्या- 
चार से धृतराष्ट्र ने [अधिकार] हथिया लिया । इसके पश्चात्‌ जो: 
जो कष्ट पाण्डवों को भोगने पड़े, वे सब को विदित हैं। फिर पाण्डवों 


स्स्स नमल लका ह तकी 
१. करण का श्रपमान स्वयंवर के समय दौपदी ने 'सूत-पुत्र” कह कर 
“३० किया था। उसका बदला कर ने लिया। 
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का जब वैभव हुआ तब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया । और मय नामक 
एक बड़ा शिल्पी था । उसने एक विलक्षण सभा बनाई। (प्राचीन 
आये लोगों की शिल्प-विद्या का इतिहास सुनने योग्य है) ।' अस्तु, 


इस राजसूय यज्ञ में सहस्नों मनुष्य ग्राये थे। उस सभा में 
रचना-कौशल से पक्की जमीन के स्थान में जल का आभास होने 
से पानी समभकर दुर्योधन ने जमीन पर चलते हुए वस्त्रों को जब 
उठाकर समेट लिया तब 'ग्रन्थे का पुत्र भी अन्धा ही है! ऐसा भीम- 
सेन ने उद्धतपने (--्रक्खडपने) से कह दिया। उधर कनक शास्त्री ने 
अपने स्वभाव के अनुरूप कपटी योजना बनाकर चिड़ाया। उस समय 
अजु न और कृष्णा ने दुर्योधन को समभा-बुझा दिया । अनन्तर एक 
बड़ा भोज आरम्भ हुआ जि 9 ता ऋषि-मुनि [ब्राह्मण] क्षत्रिय र रा] क्षत्रिय राजे, 
वश्य भर शूद्र इत सश्र ने ग्रानन्द से एक स्थान मे बेठकर भोजन 
क्या ॥ | 
ड नन्तर कपट-यूत करके युधिष्ठिर आदि को साहसिक प्रतिज्ञा 
में फंसा कर बनवास और अज्ञातवास दिया। विराट नगरी में 
रहते हुए अजुन ने विराटराजा की कन्या उत्तरा को नृत्य सिखाया 
था। इस प्रकार प्राचीन काल में राज-कन्याएं नृत्य सीखती थीं 
[यह स्पष्ट है] । चक्रवती राज्य का नाश ग्रापस में लड़ाई बखेडा 
इए विना कभी नहीं होता । ऐसा प्रसंग कुरुकुल में उत्पन्न हुआ। 
इसी समय प्राचीन ग्रायं लोगों में बहुत से दुगण उत्पन्न होने लगे। 
इन के उदाहरण-- 


भीष्म सरीखे व्रतस्थ और ज्ञान-संपत्न पुरुष ने स्वतन्त्र अधिकार 
से कौरव और पाण्डवों के मध्य मध्यस्थता न करके दीनपने से पर- 
[शेता स्वीकार करके सारे कुल का नाश होने दिया । उस भद्र पुरुष 
का वचन इस प्रकार है-- 
ग्रथेस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्वा महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थन कौरवेः॥ 
Peer eT Vr tal क तप NBC EES ्पॉफपपमपा 
२. यह पाठ सनू १८७५ के मराठी संस्करण में ही ( ) कोष्ठान्त- 
गेत छापा है। 
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“धन ने मुझे कौरवों से बांध रक्खा है” यह भाषण भीष्म सदृशा | 
भद्र पुरुष का अतिनिन्द्य था । 

इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होने से और कलह बढ़ने से भीष्म द्रोण 
दुर्योधन ग्रादि कौरव एक तरफ हुए और पाण्डव दूसरी तरफ हुए 
और बड़ा भारी युद्ध हुग्रा । इसमें कप, कृतवर्मा, सात्यकि, पाण्डव 
और कृष्ण ये हो जीवित रहे' और शेष सब कौरव-पाण्डव-कुल का 
नाश हो गया । प्राचीन आये लोगों का इस युद्ध से सवथा ही नाश 
हो गया। 


इस. [श्रनर्थं ] का कारण इतना ही था कि ऐरे गैरे लोगों के 


आधीन सम्मति देने का भ्रधिकार चला गया और अयोरय-लोय--उप- 
देश (=पराम्शे) देने लगे । जहां शकुनि सदृश [क्षुद्रमनस्क] की 


सम्मति से राज्य चले और कनक शास्त्री सदुश धर्माधम का निर्णय 


करें, वहां घर का घर में युद्ध होकर नाश हो गया, तो इसमें ग्राश्‍चये 
क्या ?, 

इसी प्रकार जिस देश में केवल सचाई के अभिमान से [मार्टिन ] 
लूथर सदृश धीर हजारों पुरुष लोक-विरुद्ध पक्ष होते हुए पोप के 
अधिकार के विरुद्ध उपदेश करने लगे और अपने प्राण न्योछावर 


कर दिये वहां उन्नति हुई, ऐववर्य प्राप्त हुआ तो इसमें ग्राश्‍चये 
क्या ? 


इस प्रकार कुरु-कुल का नाश हो गया । द्वारका में कृष्ण राज्य 
करते थे ।* वहां यादव कुल का बडा संघ था । उनमें दुबुंद्धि और 
दुर्व्यसन के कारण आपस में वेर बढ़ने लगा। उससे एक साथ 
यादव कुल समूल नाश हो गया । स्त्रियां मात्र बच गई, पुरुष मर 
गये । देखो दुगु णों का चमत्कार !! बूलदेव मद्य पीकर पागल हो 


। सात्यकि सांप से लड़ा। जहां ऐसे 
व्यसन और साहस (= मुखेता) के काम होने लगें, वहां श्रीकृष्ण 
SS Me TP M.S 


१. यहां प्रधान-पुरुषों-का उल्लेख है । भ्रश्‍्वत्थामा श्रादि अनेक जन गुर 
में बचे थे । 

२. श्रीकृष्ण वस्तुतः भ्रभिबिक्त राजा नहीं थे, परन्तु वे विना अभिषेक 
के ही सव के हूदय-सम्राट्‌ थे। भतः उनका निदेश प्रायः सभी मानते थे । 
इस रूप मेंउन के लिये “राज्य करते थे” कहा शया है। ऐसा जानना चाहिये । 
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सदुश भद्र पुरुष की बात कौन सुने ? इस प्रकार प्राचीन लोगों के 
मध्य युद्ध होने के पश्चातु केवल उनकी स्त्रियां ही शेष रह रई । 


इन में परिक्षित नाम का एक बच्चा शेष रहा । वह_सहजरूप 
से-मूख निकला । उसे आये (आएं) ग्रन्थ समझ में नहीं आते थे। 
इसी कारण उस-के समय से पुराणों की प्रवृत्ति होने लगी । उसके 
पश्चात्‌ दूसरा एक जनमेजय नाम का विक्षिप्त सा राजा हुआ। उसके 
पीछे वज्ञनाभ' ने राज्य किया । अस्तु इतने समय में जो कुछ वेभव 
था, वह नहीं सा हो गया [अर्थात्‌ नष्ट हो गया] । राजसभा, धर्मे- 
सभा और विद्यासभा तीनों डूब गई । जगा अर आर विदा ही राजा को 
इच्छा पर अवलम्बन (>-ञ्राधरित) रहने लगा श्र ष्ठ और विद्वान्‌ 
लोगों का प्रवतँन और निवंतंन (=विधि-निषेध) पयल्या 
हो गया । व्यास जेमिनि और वेशम्गमनु आदि मर गये । चे 
राजा नहीं से होकर सब माण्डलिक राजा हो गये । ब्राह्मण लोगों 
में विद्या की कमी हो गई और अभिमान बढ़ गया । ब्रह्मवाक्यं जना- 
देन । ब्राह्मणास्तु भूदेवाः | इस प्रकार की पागलपन की समझ लोगों 
में फेलने से लोगों के मन पशुतुल्य जड़ हो गये । 

पदे विप्रस्य दक्षिणे सर्वाणि तीर्थानि' । 

ऐसे मतलब सिन्धु लोगों के जाल रूप विचारों में विचारे भोले 
लोग फंस गये । ग्रनन्तर इस प्रकार ब्राह्मण लोगों की सत्ता बढ़ी। 
उन्होंने सब लोगों में ग्रपना' चसका लगाकर श्रपनी जिविका जेसा 
करने से चले उस प्रकार के' ब्रत, उपवास, उद्यापन, प्रायदिचत्त, 
श्राद्ध और मूतिपूजा आदि मूखंतापूण चाले (प्रथाएं) लोगों में चालू 
कीं। मुहूत बताने को खटपट से मूख जड़ लोगों को ग्रपने ग्रावीन 
कर लिया और राजकार-स्थान से भ्रष्ट हुए । 


१. जनमेजय के पश्चात्‌ वञ्चनाथ नाम हमें भारतवर्ष की पुरानी 
राजवंशावलियो में कहीं नहीं मिला । स० प्र० समु० ११ के प्रन्त में जनमें- 
जय के पश्चात्‌ भ्रश्वमेध[दत्त] का नाम मिलता है । भागवत पुराण में शता- 

नोक नाम है, भ्रन्यपुराणो में सहसानीक नाम मिलता है । 

२. इस का शुद्ध पाठ इस प्रकार है-- 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि सागरे। ` 

सागरे यानि तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे ॥ 
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अविद्वांश्चेव विद्वांइच ब्राह्मणं देवतं महत्‌ । 
प्रणीतइचाप्रणोतइच यथाग्निदंवत महत्‌ ॥ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेच दुष्यति । 
हूयमानश्च यज्ञेषु मुय एवाभिवधंते ॥ 
प्राचीन आष ग्रन्थों में क्षेपक वचन डालकर और [ऊपर] लिखे 


, |इए इलोकों के समान नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता 


“बढाई और अपने पक्ष के पक्षपाती विषय बनाकर [मन्त्रादि स्मृतियों 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


में] डाल दिये । इसका दृष्टान्त मनु" यह वाक्य देखो 


एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सरवेकमंसु । 
संथा ब्राह्मणाः पुज्या: परमं हि देवतं तत्‌ ॥ म०अ० ९ 


ऐसे ब्राह्मणों का 6 ष करनेवाला कोई निकला कि उसे 'ब्रह्म- 
द्रोही' ऐसा नाम देकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे । ब्राह्मणों 
हिल दण्ड न मिलने से उनमें सब दुगु णा उत्पन्त हो गये। 
=सदाचार) क्षीण होने से दम्भ ग्रोर अत्याचार बढ़ गया 
और उसी प्रमाण में ग्रज्ञान भी बढ़ा । [जब] देश की ऐसी दुर्देशा 
हुई तब गाजीपुर नगरी में बौद्ध राज-पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने वेदों 
की निन्दा करके ब्राह्मणों के ग्रत्याचार से दूसरे सब वणोँ को मुक्त 
करने कां मागे निकाला । इसके उपदेश से हजारों लोग बौद्ध धर्मा- 
नुयायी बन गये । बौद्ध और उसके अनन्तर जैन मत का प्रसार होने 
से एकेश्वर की भक्ति समाप्त हो गई और मातिऱयूजा उत्प की भक्ति समाप्त र मृति-पूजा  उत्पन्त (प्रच- 
लित) हुई । बौद्ध और जेन धर्म” में ईरवरे को नहीं मानते । [उन 
में जो] तीर्थकर अर्थात्‌ भद्रपुरुष उत्पन्न हो चुके, उनकी ही भक्ति 
करना बताया । इस सम्बन्ध से बौद्ध लोगों में अपने से श्रेष्ठ 
की पत्थर को मुतियाँ बनाकर रखने का प्रचलन है । बौद्ध लोग वा 
जेन लोग पारसनाथ, ग्रादिनाथ, महावीर इन को तीर्थंकर अर्थात 
श्रोष्ठ [पुरुषों को] देव समान समभकर प्रतिष्ठा देते हैं। और प्रथम 
जेन लोगों ने पारसनाथ आदि की मूर्ति बनाकर पुजना आरम्भ 


eo TT 


१. भ्र्थात्‌ भनु के नाम से बनाया हुभ्रा । र 
२. प्रवक्ता घमं एक ही मानते है । प्रत: उन के मत में शेष सब मत. 
अथवा 'सम्प्रदाय हैं । ३. द्र० इसी पृष्ठ की टि० रो. 
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किया। श्रनन्तर वेद-प्रणीत (=वेद-प्रतिपादित) जो एकेइवरी धर्म 

बह्‌ एक शोर पड़ गया (=नष्ट हो गया) और ईइवरप्रणीत वेदमार्ग 

डूब गया । इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की मूर्तियों और चित्रों की पूजा 

होने लगी और उसी समय मूरति की स्थापना करके मन्दिर बनाने 

का खटाटोप (=महात्‌ प्रयत्न) करने लगे ग्रोर सारा पुण्य मन्दिरों| ५ 
में जाकर मूर्ति के दशन करने में है, ऐसा लोग मानने लगे। जन 

लोग बड़े खटपटी होते हैं । उन्होंने 'वेदमाग का लोप होवे' इसलिये 

उन (वेदों) पर बड़े दूषण दिये [प्रर्थात्‌ आक्षेप किये] । “वेद में 
अएलील' कथाए हैं, वेद में हिसा है, वेद में बहुदेवतावाद है और 
दों में क्षत्रिय वैश्य इन जातियों के सम्बन्ध में पक्षपात है ।” ऐसे १० 
भूठ दुषण जेन न देकर पूणतया ब्राह्मणों का खण्डन किया । इससे 
वर्णाश्रम आदि सामाजिक नियम नष्ट हुए । इतना ही नहीं, किन्तु 
हजारों प्राचीन आयं (दाष) ग्रन्थ जलाकर नष्ट कर किये ।' 


अनन्तर गोड़पाद ग्राचाय के मख्यात शिष्य कराचा शिष्य शङ्कराचायं उत्पन्न 
हए । शङ्कुराचायं वेदमागं और वर्णाश्रम धर्म को मानने थे।. १५ 
इन की योग्यता कितनी थी, यह उनके बनाये शारीरक भाष्य के 
ग्रवलोकन से जानी जाती है । शंकराचार्य के समय में जो-जो नाना- 
विध पाखण्ड मत चालू थे और जिनका उन्होंने खण्डन किया था, 
उनके विषय में शंकरविजय के नीचे लिखे वचन से जाना जाता है-- 
शाक्त: पाशुपतेरपि क्षपणकः कापालिकेर्वेष्णवेर्‌ २० 
अन्यरप्यखिले: 'खलेः खलु खिलं दुर्वादिभिर्वे दिकम्‌ । इत्यादि 
ऐसा जो लेख है इससे शङ्कराचाय ने [वेद विरुद्धमतों के खण्डन 
कितना उद्योग किया, यह जाना जा सकता है । 


>. (छै अत 


प्‌ १. भ्राचीन ग्रन्थों के नष्ट करने का उल्लेख पूवं व्याख्यान ५ (पृष्ठ ३०६, 
१ १५-२०) तथा व्याख्यान १० (पृष्ठ ३८४, पं०१९-२०) में भी किया हैत २५ 


२. शंकरदिग्विजय सग ११, सलोक ६४ में 'खिल खल खलंदु'०' पाठ है । 
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तेरहवां-प्रवचन 


आहिक अथवा नित्यकमे ओर मुक्ति 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
में भिड़े के बाड़े में ता० २ अगस्त' के दिन [रात्रि के आठ बजे] 
आह्विक अथवा नित्यकमं और मुक्ति विषय पर व्याख्यान दिया । 
उसका सारांश-- 


ओम्‌ भद्र कर्णेभिःशुणुयाम देवा भद्र पइ्येमाक्षभियेजत्राः। 
स्थिरेरङ्क सतुष्टुवांसस्ततूभिव्यंशेमहि देवहितं यदाणुः ॥' 


प्रतिदिन प्रत्येक स्त्री-पुरुष के करने के जो कर्म है, उनको 
“प्राह्मि-कर्म' ऐसा कहते हैं। धर्म-सम्बन्धी करने के जो कर्म वे नित्य- 
कर्म कहाते हैं। इन कर्मो को कोई किस प्रकार और कहां तक करे 
झौर कौन न करे, इस विषय में अधिकार के तारतम्य (न्च्नेयूना- 
घिक्य) का विचार [किया जाता] है । बालक मूर्ख होने तथा छोटा 


क 


होने से माता-पिता के आधीन रहता है । साथ ही साथ श्राठ वष का 
RMR SMS Fo SE 57 च्य 
१. मराठी सं० (१८७५) में तेरहवां व्याख्यान 'आल्लिक अथवा नित्य 

कमे और मुत्ति? विषय पर है । हिन्दी संस्करणों में तथा तुंगार महोदय के 
मराठी संस्करण में यह विषय चौदवें व्याख्यान में छपा हुआ मिलता ह 
आर मराठी सं० (१८७५) में चौदहहाँ व्याख्यान 'इतिहास-विषयक' है, 
हिन्दी संस्करणों में तथा तु गार महोदय के मराठी सं० में तेरहवें व्याख्या 
के रूप में छपा है । इस प्रदला बदली का कारण सम्भवतः इतिहास विष 
व्याख्यानों को क्रमशः देना है। परन्तु इससे १३वें १४ वें व्याख्यानों 
तारीखों में न्तर पड़ जाता है। हिन्दी संस्करणों में तो तारीखें दी नहीं र 
झौर नु'गार महोदय के मराठी सें १२ वें व्याख्यान से १४ वें व्याख्यान त 
की तारीख कल्पित हैं । द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ २५०-२५२ । र 

' २. श्रावण कृष्णा १४, सं० १९३६ (दाक्षिणात्य मत में भाषःढ णा 
१४, Public Domain. Panini Kanya Maha चः RMR ; 
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होने तक उसके शरीर में धमं-सम्बन्धी क्रिया करने का साम्यं नहीं 
होता है। इसलिये हमारे शास्त्रों के अनुसार व्रतबन्ध (=यज्ञोपवीत) 
होने तक कर्म-अकर्म का छोटे बालकों के लिये प्रतिबन्ध नहीं य 
है । इसी प्रकार वर्ण, आश्रम, विद्या, वय और शारीरिक साम 
इत्यादि के अनुसार नित्यकमं के विषय ,में स्थिति देखकर 5 
शास्त्रों में कही है । धर्मानुष्ठान-सम्बन्धी नित्यकर्म नीचे कहे अनुः 
सार हैं-- 


प्रथम नित्यकं ब्रह्मायज्ञ--वह नित्य अध्ययन-अ्र॒ध्यापनरूप है । 
बरह्म अर्थात्‌ विद्या, ब्रह्म अर्थात्‌ वेद, ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा । ऐसे ब्रह्म 
शब्द के अर्थ हैं । यज्ञ अर्थात्‌ विचार । इससे ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेद- 
विचार, परमात्म-विषयक विचार, ऐसा अर्थ होता है । ब्रह्मयज्ञ का 
यह शुद्ध अर्थ मन में भासता है । ग्राजकल जो ब्रह्मयज्ञ प्रचलित है, 
वह केवल निष्फल विधि है, ऐसा सहज ही जाना जाता है तो फिर 
आजकल का ब्रह्मयज्ञ ग्रशास्त्रीय है, ऐसी शंका नहीं होगी क्या? 
नित्य ब्रह्मयज्ञ करना यह मनुष्यों का ही अधिकार और बड़ा अघि- 
कार है। अस्तु-- 

नित्यकर्मों में प्रथम ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ-- 

यत्स्वाध्यायमधीते स बह्यायज्ञः। यदग्नौ क्रियते स देवयज्ञः। 
(ब्राह्मण भर मनु में देखो)'। | 


त गा अर्थ कोई लोग प्रचलित देवपूजा समभते हैं। परन्तु 
उसका शुद्ध अर्थ होमविधि, अग्निहोत्र कमं ग्रह है । अग्नि दो प्रकार 
की है--जठराग्नि और बाह्याग्ति ॥ | 


होमेदेवान्‌ यथाविधि अचंयेत्‌ । | 
होम शब्द का लाक्षणिक रीति से [श्रर्थात्‌ लक्षणा से] कभी 
कभी दान और प्रतिग्रह( तिग्रह(--दान लेना) भी पक किया नी का है । परन्तु जड़ मूर्ति 
दजा का किसी रीति से देवयज्ञ में समावेश नहीं होता है! __ विश नहीं होता है । 


१. स्वाध्यायो वै. ब्रह्मयज्ञः ॥**१*'**""य एवं विद्वान्‌ अहरहः स्वाध्पायः 
मधीते । शत ११।५।६।३॥ 
. २. मनु ३।८१॥। ऊपर के उद्धरण में 'भरचेयेत' पद का वाक्यपृर्त्यंथ 'स्वा- 
“नाचेर ऋषोन, से भुनुषज (योग) है 
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तीसरा नित्यकमं पितृ-यज्ञ--यत्‌ पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञः । 
यहां 'पितृ' शब्द के अथ पर विचार करना चाहिये। 
न तेन वृद्धो भवति० स्थविर विदुः ॥* 
न हायनेने पलितेनं वित्तेन न बन्घुभिः। 
ऋषयइचक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥।* 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति सन्त्रदः ॥ 
सुनीति, धमं, सत्य, सदाचरण, इस प्रकार के गुणों का झाधिक्य 
अथवा शील का आधिक्य जिसमें अधिक हो वह महानु अथवा महा- 
त्मा । इस प्रकार जो पूर्वकाल में महात्मा हो गये उनको तपइचर्या के 
सामर्थ्यानुसार वपु, रुद्र, आदित्य ऐसी संज्ञा दी जाती थी और वे 
महात्मा ऋषि ही खरे (यथार्थ) पितर थे। उनका आदर करना 
इसका नाम ही पितृयज्ञ है। चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्माचर्यं जिसने 
'किया वह वसु, चवालीस वर्ष प्यन्त_[ब्रह्मचयं जिसने किया वह|| 
रुद्र श्रौर अड़तालीस वर्ष पर्यन्त | ब्रह्मचयं ]_जिसने-किया वह 
आदित्य । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रातः मध्य और सायं सवनः का 
वणन किया है। इस सब बातों पर विचार करना चाहिये । _पितु_ 
अर्थात्‌ विद्या के योग से जन्म देने हारे विद्वान्‌ ऐसा समझ। और 
ऋषि अर्थात्‌ यथार्थे द्रष्टा । मन्त्राथे--द्रष्टा ऐसा अर्थ होता है । 
आजकल प्रचलित पितृ-यज्ञ कहने से [मृत पितरों का] सन्तर्पण 
वा श्राद्ध ऐसा अर्थ समझा जाता है वह बराबर नहीं है। कारण, 
मनु ने कहा है-- | 
अक्रोधान्‌ सुप्रसादान्‌ वदन्त्येतान्‌ पुरातनान्‌। . 
लोकस्याप्यायने युक्तान्‌ श्राद्धदेवान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ।“ 
अनुप्यायनेद्धदेवान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥९ ` 
१. पुरा इलोक इस प्रकार है-- 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं बिंदु: ॥। मनु २।१५६॥ 
२. भनु २१५४ ! मराठी सं० की ्रशुद्धि दूर कर दी है । 
 ३-मनु२।१५३॥ ४. छां० उ० ३।१६॥ वहां तृतीय-सवत र 
निर्देश है । १५ मनु ३२१३ ॥. . ६. भ्रनुपलब्ध तथा भ्रशुदध पाठ: है । 
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इन वचनों से श्रद्धा से जो कमं किया जाता है वह श्राद्ध, सन्तपेण 

अर्थात्‌ तप्त करना । इस प्रकार सब बातों को विचार करने से ग्राज- 
कल का देवयज्ञ और उसी प्रकार पितृयज्ञ, काव्यों [भ्र्थात्‌ कवियों 
की अत्युक्तिरूप कर्म] की रीति से यथार्थ सिद्ध कंसे हो सकता ? इस 
पर विचार करें । द्ा-सत्कार शर्थात्‌_ऋषि-सत्कार, पितू-सत्कार 
अर्थात्‌ विद्वानों का सत्कार । इसको, ही-पितृयज्ञ मानना चाहिये ।' 
श्रद्धा से रहित जो कमे वह धर्म-कर्म अथवा श्राद्ध नहीं होता है । 
मनु ने कहा है कि-- 

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वेडालव्रतिकाञ्छठान्‌ । 

हैतुकान्‌ वकवृत्तीहच वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥* 


वेद की मूल परम्परा को छोड़कर सत्य और यथार्थ सिद्ध [श्राद्ध] 
कर्म को छोड़कर समुद, पर्वत, नदी : [रौर वृक्ष] इन्हें तर्पण में 
सम्मिलित किया और नवीन पद्धति से श्राद्ध? होने लगे। यह पाखण्ड 
नहीं तो इसे और क्या कहें? परम्परागत शिष्टाचार लेना है तो 
फिर पूर्व ऋषियों की परम्परा को स्वीकार करो । 


नित्य-कर्मो में चौथा कमं भूत-यज्ञ-यदमृतेम्य: करोति स भूत- 
यज्ञः। इस विषय में ग्रधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
नित्य-कर्मो में पांचवां कमं अतिथि-यज्ञ-मनु [कहते हैं |-- 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिर्च्यते ।* 
अतिथि जाति से कोई होवे वह भ्रतिथिःयज्ञ अर्थात्‌ सत्कार : त से कोई होवे वह ग्रतिथि-यज्ञ अर्थात्‌ सत्कार का 
पात्र होत्म-है । यह नियम बहुत उत्तम है । 


. अरब पुनः ब्रह्म-यज्ञ का विचार करना चाहिये। इस यज्ञ के 
सबन्घ से सन्ध्योपासना अव्य करनी चाहिये । इस उपासना विषय 


१. पितृयज्ञ के सम्बन्ध में प्रबक्ता ने सं० १९३२ (सन्‌ १८७४) में 
लिखित समाष्य सन्ध्योपासनविधि में ऐसा ही लिखा है द्र० दयानन्दीयलभु- 


अर्थसंग्रह पृष्ठ ३४८-३४९ ॥ २. मनु० ४२०॥ 
` - ३. भूलपाठ 'भाणि चटावर श्राद्ध होऊन लागले. । 
४. सनु० ३१०२ 
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की सन्ष्योपनिषद्‌' नाम की एक पुस्तक है । उसमें विशेष विचार 
किया है। 
` इस उपासना का अधिकार उचित वय होने पर लड़के-लइकियों 
दोनों को ही है दिव और रात की सन्धिवेला में यह उपासना 
करनी चाहिये। ऐसी (=दिन-रात की) सन्धिवेला दो बार ही 
आती है, तीन समय नहीं आती । इसलिये तीसरी मध्याह्न सन्ध्या 
की उपपत्ति नहीं होती । सामवेद और यजुर्वेद का ब्राह्मण देखो- 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपासीत । सामन्ना०* 
उद्यन्तमस्तं 'यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ । यजु ब्रा०* 
सन्ध्योपासन के सम्बन्ध में गायत्री महामन्त्र के ग्रथ का विचार 
करना चाहिये । इस मन्त्र में सम्पूर्णं सृष्टि के उत्पन्न करने हारे 
परमात्मा का जो उत्कृष्ट तेज है उसका ध्यान करने से श्रपनी बुद्धि 
की जड़ता (=मलिनता) नष्ट होकर धर्मानुष्ठान के विषय में उसकी 
प्रेरणा होवे, ऐसी इस मन्त्र में प्राथना है। इसू प्रकार की दूसरे 
किसी घमं (मत) की प्रार्थना में गम्भीरता और यथार्थता नहीं है। 
“ईसाइयों की प्रार्थना में “प्रत्येक दिन की रोटी हमें खाने को मिले 
ऐसा मांगा हैं । इसकी अपेक्षा इस [गायत्री] महामन्त्र का श्रथ 
कितना गम्भीर है !! इसी प्रकार ग्राजकल के जो-जो सम्प्रदाय 
निकले उनके गुह्य मन्त्रोपदेश इस [गायत्री] महामन्त्र की अपेक्षा 
कितना तुच्छ है । इसका सब को विचार करना चाहिये । 


१. यह सन्ध्योपनिषद्‌ भ्रभी तक छपी नहीं है । इसके दो प्रकार के पाठ 
हैं। प्रवक्ता द्वारा उल्लिखित सक्ष्योपनिषद के कुछ वाक्य गुजराती प्रेस बम्बई 
से छपे 'उपनिषद्‌-वाक्य-महाकोश्ञ' में संगुहीत मिलते हैं। 

२. षड्विंश ब्रा० ४५ । यह सामवेदीय ताण्ड्य (पञ्चर्विश) ब्राह्मण का 


२५ अन्त्य भाग है । 


३० 


३. ते० आ० २।२।२ में व्यं! पाठ है। परन्तु प्रवक्ता ने ्रपने चम 
ग्रन्थों में भी यात्त पाठ ही उद्धृत किया है । द्र ०--स० प्र० समु? क 
(प्रासशसं० २; रालाकट्स ०) । पञ्चमहायज्ञविधि; सं० १९३२ तथा स” 
१६३४ के, 'अथाग्निहोत्रसन्ध्योपासनायो: प्रमाणानि’ प्रकरण में । परत 

४. ते० आ० २।२।२॥ यह कृष्ण यजुर्वेद का आारण्यक है। प्रारण्यकों 
का ब्राह्मणों मे परिंगणन होता है । 
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सन्ध्योपासना प्रातःकाल और सायंकाल में करना सर्वथा योग्य | 


है। इन दोनों समयों में मन की एकाग्रता होने में सहज प्रवृत्ति होती | 


है। सह्या सूतक काल में भी ग्रवश्य-करवी चाहिये । अनध्याय के 
बिषय में मनु ने ऐसा कहा है-- 


. वेदोषफरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
न निरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥।' 
नित्यकर्मो का उद्देश्य परमात्मा के प्रति अपना लक्ष्य लगाना, 
यह है अर्थात्‌ प्रत्येक कमं के अन्त में तत्सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु ऐसा कहने 
की परिपाटी है । 


यहाँ तक नित्यकर्म का विचारूहुझा । अब मुक्ति विषय पर 
थोड़ा विचार करें-- 


मुक्ति शब्द का अर्थ 'छूटना' ऐसा है । किस से छूटना। ऐसा 
कोई पूछे तो दुःख से अथवा बन्धन से छूटना, यही मुक्ति 
है। जहां बन्धन नहीं वहां मुक्ति नहीं। जीव बद्ध है, इस से उसे प 
मुक्ति की भ्रपेक्षा है । ईश्वर सदा मुक्त है अर्थात्‌ बन्धन-रहित है। 
मुक्ति मिलना यह दुर्घट (-=कठिन) काम है । मुक्ति की स्थिति में 
शाइवत (=नित्य) सुख का अनुभव होता है । सस्ती भाजी की 
मनमाने कर्मों से मुक्ति मिलती है, ऐसी आजकल के लोगों की समझ 
हो गई है, परन्तु यह समझ मूखंता की है। इसी प्रकार मुक्ति के 
जो भिन्न भिन्त चार प्रकार लोग वणन करते हैं, वह भी विचार 
मिथ्या है। मुक्ति एक प्रकार की ही है। सायुज्य, साख्प्य, सामीप्य, 
सालोक्य, इस प्रकार लोग वर्णन करते हैं। परन्तु इस रीति से मुक्ति 
के चार प्रकार हैं, इस मत का वेद में कोई आधार नहीं मिलता है। 

तमेव बिदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पत्था विद्यतेष्यनाय:। इत्यादि 

इस वचन से स्पष्ट है कि मुक्ति का मागे एक ही है, pe 
मागे परमेइवर का ज्ञान ही है, ऐसा सिद्ध होता है। वह प 
केसा है तो-- 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यशः!" 


१. सनु० २।१०५।। २. यजु० ३१।१८॥ 
३. यजु ० ३२।२॥ 
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तलवकार (=केन) उपनिषद्‌ श्रौर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ देखो- 
य आत्मनि तिष्ठन्‌०' इत्यादि । 
यद्‌ वाचानस्यु० ।।१॥। यन्मनसानम्यु०? ॥२॥ 
यच्चक्षुषा न पश्यति" ॥३।। यच्छ्रोत्रेण न शुणोति०* ॥४॥ 
५ यत्‌ प्राणेन०६ ॥५।॥। 
ऋग्वेद को देखो--कस्मे देवाय हविषा विधेम” । 
एको विष्णु:०८ । एकमेवाद्वितीय ब्रह्मः ।। 
इस प्रकार के वचनों से ग्रर्थापत्ति प्रमाण से ग्रर्थात्‌ परमेश्वर के 
ज्ञान और भजन इनके विना मुक्ति की स्थिति प्राप्त होने का दूसरा 
१० माग नहीं है। ऐसा सिद्ध होता है । वह परमेश्वर भ्ररूप, अनाद्यनन्त, 
महतः पर और धव (+-निरचल) है ।'” 
आजकल मुक्ति कहने से 'जीव ग्रौर परमात्मा एक ही है, ऐसा 
ज्ञान होना, इसे ही वेदान्ती लोग मुक्ति कहते हैं। परन्तु यह सच्चा 
वेदान्त नहीं है । वेदों का सत्य रहस्य यह नहीं है, यह बात छहों 


२५ १. पुरा वाक्य इस प्रकार है--य झात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ ॥ ्रात्मनोऽन्तरो यमयति स त भ्रात्मान्तर्यास्यमृतः ॥ 
बू० ३० (माघ्य०) ३।८।३०।। शत ब्रा» १४।६।७।३०!। 

२. यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ केनो० १।४ 

२० ३. यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । तदेव""" °`-केनो० १।५॥ 

४. यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु षि पश्यति । तदेव" "`` ॥ केतो० १।६॥ 
५. यच्छ्रोत्रेण न शुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । तदेव'""। केनो० १।७॥ 
६. यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते |।"***** । केनो० १।८॥ 

-- ७. ऋ० १०।१२१।१-९॥ ८. शरभोप० २५; वासुदेवोप० € ॥ 

२५. €. पेगलोपनिषद्‌ १।१। द्र०--'एकमेवाढ्वितीयं तद्धैक आहुः । 

छान्दो० ६।२।१॥ 
१०. द्र ०_श्रशन्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 


अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुव निचाय्य तन्मत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
कठोप० १।३।१% ॥ 
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दर्शनों के बनानेवालों ने मुक्ति के विषय में क्या कहा है, इसका 
विचार करने से स्पष्ट हो जाता है । 

जेमिनि कृत पूर्वंमीमांसा,दर्शंन में प्रथम (+-मुख्य)' धमं से 
रथात्‌ यज्ञ से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा है। और उसी में यज्ञो 
बे विष्णुः` ऐसे शतपथ श्रादि के प्रमाण हैं। इनका. विचार 
करो । कणादकृत वैशेषिक शास्त्र में तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है, 
ऐसा कहा है । न्यायसूत्रकार गौतम ने दुःखध्वंस अर्थात्‌ अत्यन्त विमोक्ष, 
इसे ग्रपवगे अर्थात्‌ मुक्ति ऐसा कहा है। मिथ्याभास (=ग्रज्ञान) 
का नाश हुआ अर्थात्‌ बुद्धि वाक्‌ शरीर इस की सुप्रवृत्ति होती है 
रौर शुद्ध ज्ञान होता है, यही मुक्ति की स्थिति है। योगशास्व्रकार, 
चित्त के निरोध करने से शान्ति और विज्ञान उत्पन्न होता है और 
उससे केवल्य नामक मुक्ति मिलती है, ऐसा कहते हैं । सांख्यसूत्रकार 
कपिल महामुनि कहते हैं कि» [तीन प्रकार के दुःखों की अत्यन्त 
निवृत्ति होना ही परमपुरुषार्थ अर्थात्‌ मुक्ति है] । अब उत्तर-मीमांसा 
सूत्रकार बादरायण के मत का विचार करना चाहिये । वे क्या कहते 


आत्माप्रकरणात्‌ ।* अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥' 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोसिः । 
अभावं बादरिराह ह्य वम्‌ । 
मे इस प्रेकार भ्रवशिष्ट [उत्तर मीमांसाकार] बादरायण के मत 
'उभयविध' है, ऐसा कहा है । अर्थात्‌ मुक्ति में अभाव और भाव 


ये दोनों ही प्रकार रहते हैं । अर्थात्‌ सूल जीवात्मा का व्याप्य व्यापक 


OE ct Se 


१. इ०_तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ऋ० १०६०१६॥ यजु० ३१ 
१६॥ मीमांसाभाष्य २।१।२॥ २. शत० ब्रा० १३।१।८।८॥। 


३. इस से भागे मराठी सं० में “'इतरातूनं' पाठ है । ' इसका प्रभिप्राय 
भात है। हमने मुक्ति विषयक सांख्य के प्रथम सूत्र का भाव [ ] 
में दिया है । हिन्दी संस्करणों में भी यही पाठ है! 
४. वेदान्त ४।४।३॥ ___ ५, वेदान्त ४॥४।४॥ 
६. वेदान्त ४४६॥ -, ७.वेदान्त शड १० 
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संबन्ध परमेश्वर के साथ होता है। [दोनों का] भ्रभेदरूप से एकत्व 


नहीं होता है । 


सोगमात्रसाम्यं लिङ्गाच्च ।' 


परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ्यं और आनन्द जीव को कुछ प्राप्त 
होता है । परमेश्वर का आनन्द _निर्मे्याद_(==अ्रसीम) है । वेसा 
[नन्द] मुक्त पुरुष को हो नहीं सकता । जीवात्मा का ब्रह्म में 
अभेदरूपी लय की कल्पना करने से धर्मानुष्ठान का योग, साधनः 
षट्क अर्थात्‌ [श्रवण, मनन |” निदिध्यासन, साक्षात्कार, शान्ति, 
झम ये सब व्यर्थं (=निष्फल) हो जायेंगे । इसलिये [जीवात्मा 
झौर परमात्मा के] अभेद की कल्पना बराबर नहीं है व्याप्य-व्या- 
पक, सेव्य-सेवक, सृष्ट*-ख्रष्टा ये सम्बन्ध. मूल-स्थिति में ही रह सकते 
हैं। ज्ञ जीवात्मा का जन्म-मरण के सम्बन्ध से छुटकारा होता है॥ 


MS SN म 
१. वेदान्त ४।४।२१॥ 
२६ यह पाठ सत्यार्थप्रकाश समु० ९, पृष्ठ ३८१ (झ्रासशसं ° २) के 


१५ भनुसार ६ संख्या की पूर्ति के लिये बढ़ाया है | स० प्र० समु ६, पृष्ठ ३ 


में साधन षटक-सम्पत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा भौर समाधान 
गिनाये हैं । 

३. जीव भ्रनादि है, भ्रतः वह ब्रह्म से सृष्ट (=उत्पन्त किया हुमा) हे 
हो सकता । अतः यहां “सृष्ट' शब्द से शरीर-सम्बन्ध का भ्रमिप्राय 
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चोदहवां-प्रवचन 
इतिहास-विषयक' 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
में भिड़े के बाड़े में ता० ३ शगस्तर के दिन “इतिहास ३ इस विषय पर 
व्याख्यान दिया,'उसका सारांश-- 
मों यतो यत: समीहणे ततो नो अभयं कुरु । 
श [नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः] पशुभ्यः ॥* 
(ऐसी ऋचा पढी ।) 


(इतिहास आगे चालु है) 


अन्वा नाम के जैन राजा और शंकराचार्य का वाद (= 
शास्त्रार्थे) हुआ । इसमें यह ठहराव (=निश्चय) हुआ कि वाद का 
= Rn, पह ह 000" 


१. हिन्दी उद्द के छपे संस्करणों में यह व्याख्यान १३ वीं संख्या पर है 
द्रष्टव्य १२ वें प्रवचन की पृष्ठ ४१६ की टि० १ | 

२. श्रावण शुक्ला १, सं १६३२ | ८ 

कु मराठी संस्करण में इस व्याख्यान में तथा अगले १५ वें व्याख्यान में 
(३ वें व्याख्यान का विषय 'प्राहिक किवा नित्यकर्म वा मुक्ति विषयावर? ही 
जता है। यह मुद्रण दोष है । इस पर विशेष विचार पूवं पृष्ठ २४६-२५० 
पर किया है, वहां देखें । प्रकृत में मन्त्र पाठ के विषय में (इतिहास पुढ़ 
चालू) स्पष्ट छपा है । भ्रतः हमने “इतिहास” ऐसा संशोधन किया है । 

४. यजुः ३ ६।२२ । पूर्व पृष्ठ ४०४ पर छुपे इस मन्त्र के पाठ में “न: कुरु 

यं नः को[ ] कोष्ठक में देना रह गया है, पाठक शोध लें। 

१, यजुर्वेद के भन्तगंत होने पर भी यह मन्त्र पादबद्ध है भतः इसे ऋचा 
“हा है। यही टिप्पणी पूर्व पृष्ठ ४०४ पर भी समझे। 
अत ६. सुधन्वा राजा और शंकराचाय के शास्त्रार्थं का उल्लेख प्रवक्ता ने 
_  पत्याथेप्रकाश ग्रन्थ संवत्‌ १८७५ के तथा संशोधित (१८८३) के दोनों 
| पस्करणो के ११ बे समुल्लास में किया है । 
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निर्णय शंकराचार्य के विपरीत होवे तो शंकराचार्य वौद्धघर्मी' होवें । 


` बौद्ध लोगों के पण्डित वेद की निन्दा करते हुए ऐसा कहते थे 
कि त्रयो वेदरय कर्तारो धूतंभाण्डनिशाचराः।` इस प्रकार वेदों पर 
झूठे दोष देते (=लगाते) थे । महीधर ने यकासको? इस ऋचा" का 
जसा ग्रथं किया वसा अर्थ किया तो फिर इससे सरसरी दृष्टि से 
वौद्ध लोगों के कहने की पुष्टि होती है, “गर्भ अर्थात्‌ भग 
ऐसा महीधर ने अ्रक्षरों का विपर्यास करके ग्रथ का श्रन्थ किया है । 
य अर्थात्‌ खा म प्रजा, राज्य, अथवा श्री । ऐसा “भग” का शतपथ का अर्थ 
छोड़कर महोधर ने भग' का श्रसंगत ही बीभत्स अथ किया है! 
और उसी का अनुकरण शास्त्री लोग करते हैं। अग्निव अश्वः ऐसा 
[श्रथ] शतपथ का आधार लेकर यकासकौ शकुन्तिका इस 
यजुर्वेदीय ऋचा का गर्थे लगाया जाये तो बौद्ध लोग जो बीभत्स श्रथ 
का दोष वेद पर देते हैं तो कैसे शोभेगा ? [अर्थात्‌ बीभत्स श्रथ का 
दोष नहीं ठहरेगा] । परन्तु महीधर सरीखें श्रनाड़ी टीकाकार के 
आग्रह का भ्रनुकरण करने पर बौद्ध लोगों के कहे गये [दोष] कसे 
हटेंगे ? इसका विद्वात्‌ लोगों को विचार करना चाहिये । [वेद का] 
महीधर सरीखे ऊटपटांग अर्थ करने से निर्वेदवादी (“वेद से विमुख) 
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१. वाक्य के झारम्भ में सुधन्वा को 'जैन राजा? लिखा है । अतः सा 
“जैनघर्मी पाठ होना चाहिये । इस विषय में सत्यार्थप्रकाश समु० ९ 
शङ्कराचायं और सुधन्वा राजा के शास्त्राथे का प्रकरण (पृष्ठ ४४६) देखें ५ 

२. स्वंदर्शन-संग्रह, चारवाक दर्शन । स० प्र० समु १२, के आरम्भ में 
(पृष्ठ ६३४) । ३. यजु० २३।२३ ॥ 

४. यह यजुर्वेदान्तगंत होने पर भी पादबद्ध होने से ऋचा है। 

५. इस मन्त्र का महीधर का बीभत्स और तथा. झतपथानुसारी धुड 
अथे प्रवक्ता के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के त्याष्यकरणूषकासमाधानादिविप्रय 
(पृष्ठ ३७३-३७४) में दर्शायाहे। | र 

६. शत० ३।६२।५।। प्रकृत प्रसंग में इस उद्धरण की उपादेयता सम 
में- नहीं भ्राती है । सम्भव है व्याख्यान के लेखन में यहां उच 
गया हो अथवा अन्यथा लिसा गया हो । 


क ७. यजु० २३।२३ ॥ . TT 
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करना श्रशक्य (=कठिन) हो गया है।* 


पुना-प्रवचन (१ ४) 

Digitized by Arya Samaj Foundatlon Chennai and eGangotri 
निरीश्वरवादी (=ईश्वर से विमुख) तीर्थकर, केवली, स्वभाववादी 
ऐसे पन्थ उत्पन्न हुए । सुधन्वा का वाद में पराजय होने पर वह 
वेदमागं पर लग गया [अर्थात्‌ वेदिक धर्मी बन गया] । 


इसके पदचात्‌ शंकराचार्य वुद्ध-गया गये । वहां का राजा कट्टर 
वौद्ध धर्माभिमानी था । वह राजा ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णाश्रम 
व्यवस्था को बिलकुल नहीं मानता था । उसे शंकराचाय ने जीत 
कर वेदमार्ग चालू किया । बौद्ध मत का ह्वास होने: लगा-। उस 
समय उसका रूपान्तर होकर जेन-मत की स्थापना हुई। जेन लोग 
युक्तिवादी थे और वे कीड़े मकोड़े कुत्ते दि के जीवों का बहुत हो 
ध्यान रखनेवाले (=रक्षक) होने के कारण मनुष्यों के जीव के 
विषय में भ्रधिक व्याकुल नहीं होते थे [प्रर्थात्‌ मनुष्यों पर विशेष 
दया नहीं करते थे ]' । वौद्ध और जेन लोगों के मत का प्रचार होने से 
आये क्षत्रिय लोगों में वीयं (+-पराक्रम) की हानि हुई। 
पश्चात्‌ विक्रमादित्य, भूतु हरि, भोज, शालिवाहनः, ऐसे राजा 
हुए । इस समथ कालिदास उत्पन्न हुआ । भिण्ड नाम का ग्वालियर 
राज्य में एक शहर है । इस गांव में मिश्र नाम के लोग हैं। उत के 
पास 'संजीवनी' नामका ग्रन्थ है ।' उसमें महाभारत ग्रन्थ के विषय 
में ऐसी कथा है कि व्यास ने. पहले . एक हजार लोक बनाये, फिर 
उस एक हजार के व्यास के शिष्यवगं ने छ हजार कर दिये। और 
“अब असंख्यात इलोकों की भरती हो गई है । जेन लोगों का जव 
ऐइवयं (-उत्कष ) था तब ब्रह्मवेवर्त, वायू ऐसे दो तीन ही पुराण 
ज्ञात थे । प्रब अठारह पुराण ऐसा नाममात्र (=कथनमात्र) है, 
परन्तु पुराण कितने हैं और उनमें क्या लिखा है, इसका निश्चय 


नि ना] 


१. शंकराचायं को एफ जैनी ने ही विष दिया था (द ०स०्प्र० 
समु० ११)। २. यहां राजाश्रों का कालक्रम अपेक्षित नहीं है । 

३. इस संजीवनी नामक ग्रन्थ का तथा महाभारत में इलोकों र उत्तरो- 
त्तखृद्धि के विषय में प्रवक्ता ने सत्याथप्रकाश के हीर दोनों संस्करणों में भी 
उल्लेख किया है । उसे अन्त में प्रथम परिशिष्ट में देखें । 

४. पौराणिक लोग १८ पुराण भोर १८ उपपुराण मानते हैं, परन्तु इसमें 
कौन पुराण है, कौन उपपुराण है, इसमें एकमत्य नहीं है । इन १८ पुराणों 
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न वदेद यावनी भाषां [प्राणः कण्ठगतेरपि । 

हस्तिना ताड्यमानोऽपि] न विशेज्जनसन्दिरे ॥* 
ऐसे विचार शून्य श्‍लोक हजारों बना लिये ओर होम करने का 
स्थान, अर्थात्‌ देवायतन, उनको छोड़कर लोग [मूर्तियों के स्थान 
को] देवालय कहने लगे और जेन लोगों के मन्दिरों में रखी मूर्ति को 
देव मानकर उसकी पूजा करने लगे और जेनियों के मन्दिरो में मूर्ति 


) बिठाकर साक्षात्कार की (=भ्रनुभैव-सम्बन्धी) गप्प मारने लगे और 


* 0७ 
° 


३० 


नाना प्रकार की कपट युक्तियों से लोगों को देवों के चमत्कार दिखाने 
लगे । लोग आजकल के समान चतुर न थे, इसलिये कहीं कहीं 
पुजारियो के नाटक में फंसने लगे । . 

सवं भगलिङ्गात्मक जगत्‌ ऐसी वाममार्गी लोगों ने वाक्य रच 
लिये । इसका नमूना देखो-- 

सहस्रभयदशनान्मुक्तिः । काइयां तु मरणान्मुक्तिः । 

हरिस्मरणान्सुक्तिः । अकालमृत्युहरणं सवंव्याधिविनाशनम्‌ । 

ऐसे ऐसे शलोक बना लिये और इन श्लोकों का अभिमान रखने 
वाले मतलबी पुजारी, बैरागी, गोसांई, सम्प्रदायी इन लोगों की 
प्रबलता बढ़ने लगी । अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ऐसे 
प्रमाण पुराणों के विषय में देने लगे । इसके परिणाम स्वरूप 
[कल्पित] मन्त्रों का सुकाल और ज्ञान का दुष्काल, ये दोनों बात 
सहज ही बढ़ीं । प्रतिष्ठा-मयूख और प्रतिष्ठा-भास्कर, इनमें मन्त्रं 
के विषय में देखो-- 


[प्राणा इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु स्वाहा] 
इन्द्रियाणोहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, स्वाहा ।* 
इस प्रकार प्राण-प्रतिष्ठा के गपोड़ों को आयं ग्रन्थों का पापा 


और १८ उप्रपुराणों के बाद भी. कुछ ग्रन्थ ऐसे बच जाते हैं, जिनके नाम 
के साथ पुराण शब्द का प्रयोग होता हैं । 
१. इस इलोक का निर्देश १२ वें प्रवचन पृष्ठ ४१० में भी मिलता हैं! 
वहां चतुर्थंचरण का पाठ 'न गच्छेज्जेनसन्दिरि है। | 
. २. इस विषय का वर्णन चौथे प्रवचन (पृष्ठ २९६-२९७) में विस्तार तै 
“ किया'है ।- तथा प्राण-प्रतिष्ठा के प्रायः सभी सन्त्र स० प्र० प्रथम संस्करण 
पृष्ठ ३२८ में उद्धृत हैं । देखो. प्रथम परिशिष्ट । 
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बिलकुल नहीं मिलता । प्राण-प्रतिष्ठा के ग्रन्थों में उक्त एक भी मन्त्र 
का प्रयोग चारों वेदों की संहिता में दीखता नहीं । केवल श्रर्वाचीन 
अशुद्ध और स्वकपोलकल्पित नवीन मन्त्र पौराणिक काल में लोगों 
ने क प्राण-प्रतिष्ठा से मूर्ति में पुज्यव के लिये पाखण्ड 
रचा है। 


इस प्रकार मूत्तिपूजा जेन लोगों से हम लोगों ने सीखी है और 
पुराणादि ने इस आचार को उत्तेजना दी, ऐसा दीखता है। 


अवतार विषय वर्गन भी पुराणों में ही प्रथमत: पाया जाता है। 
हरिवंश में नरसिंह (नुह) अवतार की कथा है और अवतारों की 
कथाओं से तथा मूर्तिपूजा के प्रचार से लोगों की -विचार-शक्ति नष्ट 
होकर कर्मे-मागे में मन की प्रवृत्ति हुई । और झसंगत (मनमाने) 


हक तगर करने लगे । उससे बल की हानि और रोग | 
है। ना 


की वृद्धि हीती प्रकार एक दुष्परिणाम होता है। इतना हो 
नहीं, दुसरा--शेवों का और वैष्णवों का द्वेष, बल्लभ और रामानुज 
का पन्थ, ऐसे नाना प्रकार के लोगों के पन्थ उत्पन्न होकर द्वेष की 
वृद्धि हुई। तीसरा- जड मूत्ति के आगे राजभोग, बालभोग चढाना 
(रखना), [सुलाने के लिये] शय्या बनाना, रासक्रीडा करना, इस 
भकार के मनमाने आचारों में [लोगों को] फंसाने से अनादि वेद- 
भणोत धर्मे का तिरस्कार होता है और देश में पाप की वृद्धि होती 
है। इस-प्रकार- मुसिपूजा से हानि होती है । मन्दिरो में जैसी दक्षिणा 
क हे सा पुजारी लोग के है अब अजार म इन 

गई । पुजारी लोग अपने लाभ के लिये आलस्य और अज्ञान 
बढ़ाने वाले बहुत से नवीन वचन बनाकर लोगों को फंसाते हैं। 
मनमाने वाक्यों का प्रयोग करते हैं- 


पठितव्यं तदपि सतंव्यम्‌, दन्तकटाकटेति कि कर्तव्यम्‌ ॥ 
प्रातःकाले शिवं दुष्ट्वा सर्वपापं विनश्यति ॥ 


वाह कया पुरुषार्थं है ? ज्ञान के विना भोग पुरुषार्थ और आनन्द 
जहां इस प्रकार (ऊपर कहे अनुसार) पुरुषाथ के 
१. हरिवंश यह महाभारत का परिशिष्ट रूप भाग है । इसे हरिवंश 


कहते, हैं ।, Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बिषय में समझ हो, वहां भागवत सदृश पुराणों की प्रवलता क्‍यों न 
होगी ? ज्ञान-प्राप्ति को एक तरफ ढ़केल कर पुराणों के श्रवण से 
ही सव माहात्म्य लाकर धर दिये हैं और प्रत्येक पुराण की समाप्ति 


` पर पुराण के सुनने से कौन से लाभ होते हैं, इस से होने वाले फलों 


की भरमार है । अस्तु, 


इस प्रकार धर्मे-बुद्धि के भ्रष्ट होने से लोग निर्बल और कायर 
हो गये । इसलिये नवग्रहों से अपनो हानि होगी ऐसी चिन्ता करने 
४ । इस आधार पर फलित ज्योतिष के नवग्रहों के जप के मन्त्र 
तैयःर किये (=वनाये)' । इन मन्त्रं के भ्रर्थो का उसकी योजना. के 
क किसी भी प्रक पस्त्रम्ध-नहीं है। इसका विचार कभी 
सी ने किया नहीं । उदाहरण के लिये शन्नो देवी इसको शनि 
[ग्रह] का मन्त्र ठहराया और ज्योतिषियों ने अपना धन्धा पकाया 


- (चलाया) । 


इसी प्रकार सम्भ्रदायी लोगों ने “उनका तन मन धन गोसांईजी 
के अर्पण" [के लिये है]' ऐसे उपदेश से भोले-भाले लोगों के मन 
भ्रष्ट कर दिये । अहो श्रोता गण ! इस विषय पर भली प्रकार 
विचार कीजिये । i 
प्रमा-ज्ञान क्या है और भ्रम-ज्ञान क्या है ? इसे देखो (पहचानो)। 
"जो वस्तु जेसी है उसका वेसा ही ज्ञान तत्प्रकारक ज्ञान इसे 
प्रमा-ज्ञान जानो और प्रमाणररथपरीक्षणं न्याय: इस वचन के भएः 
“सार कसौटी लगाकर (कसौटी पर कसकर) सत्यासत्य का निर्णय 
' करो । हमारे बन्धु शास्त्री लोग आग्रही बन कर बे हें । यह बु 
सब का दुर्भाग्य है । हमारे भरतखण्ड से. वेद-प्रणीत धम बहुत 
on nt पक 33320. DE Sep, 


१. 'तैयार किये--बनाये' का अभिप्राय अन्त्र घड़ने से नहीं हैः पिए 
वैदिक मन्त्रों का नवग्रहों के साय सम्बन्ध जोड़ने.से है । यह भभिश्नाय भ 
पंक्ति से स्पष्ट है । 

२. र्यात्‌ नवग्रहों के मन्त्रों के जप की योजना । ३. यजुः ३९१ या 

४. पुन चौथे व्याख्यान (पृष्ठ ३०१) में साधु लोगों द्वारा तन सत धत 


त 
अर्पण कराने के विषय में लिखा है । उस प्रसङ्ग का सम्बन्ध यहाँ रा लग 


१. न्याय-वात्स्यायन भाष्यं १।१।१॥ We मती 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya, Collection. 
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नष्ट हो गया और [रहासहा | सम्प्रति हमारे सामने नष्ट हो रहा 
है ग्रौर उसके स्थान में ग्रनाचार, पाखण्ड, तथा दम्भ बढ़ रहे हैं। 
अनन्तर स्वाभाविक सत्य और सदाचार नष्ट हो गये और हम सब 
की दुदेशा हो गई । इसमें ्राइत्रय मानने को क्या बात है ? सनातन 
आय ग्रन्थों की अवहेलना होकर पुराणादि की ऐरीगरी दुराचारकी २ 
कथा सत्कार पाती है ' इस पागलपन का कोई उपचार है कया? 
ऐसा कोई पूछे तो मेरा कहना ऐसा है कि इसका उपचार है। 
यद्यपि देश की ग्रत्यन्त.दुरवस्था हो गई है, तथापि परमेश्वर की 
कृपा होवे तो रोग दुःसाध्य नहीं है । कैद ओर छार ले 
सनातन (प्राचीन) गर्न्थो के विभिन्‍न भाषाओं में भाषान्तर करके | १० 
सूव लोगों को सनातन ज्ञान सहज _हो मिले, ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिये । और सुशिक्षित विद्वात्‌ लोगों को सदृधर्म का उपदेश करने 
मे लक्ष्य देना चाहिये और ग्राम-ग्राम में आयं-समाज स्थापत करके 
मू्तिपूजन आदि अनाचार को दूर करके ब्रह्मचर्य से अपने सामथ्य 
को वढ़ाकर शारीरिक और मानसिक सम्पत्ति सब वर्णाश्रम के १५ 
लोगों को प्राप्त कराई जाये तो सहज ही सब लोगों की आंख खुल 
जायें तथा नीचावस्था (=दुदंशा) दूर होकर उत्तमावस्था प्राप्त 
होगी । मुझ जैसे एक साधारण मनुष्य के हाथ से यह कायं कसे 
होगा ? आप सव सुज्ञ(=बुद्धिमात्‌).लोग देवेंगे, ऐसी मुझे शा है ॥ 
fi 


छ SRE fr € छ 
 श१.ऋपषि दयानन्द वेद के अनन्तर मनुस्मृति और छ दर्शनों को अत २० 
महत्त्व देते थे । इसका कारण यह है कि मत क 
'का बोध कराती है और दर्शनशास्त्र मनुष्य की बुद्धि को सब्यासत्य-क : 
के योग्य बनाती है। इसी दृष्टि से ऋषि दयानन्द ने उदयपुर के महाराणा 
सज्जनसिह को भ्रौर शाहपुरा (मेवाड़) के महाराजा नाहरसिंह को यै ग्रन्थ 
स्वयं पढाये थे । ऋषि दयानन्द स्वयं छ दर्शनों का भाष्य लिंखना चाहते २५ 
थे । पं० लेखराम जी कृत जीवन चरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ६०१ पर , लिखा 
है--'दरबार (--महाराणा सज्जनसिह) ने स्वामी जी से कहा कि भाप छ 
दशंनों की टीका छपवा दें । इस के लिये .मैं २० हजार रुपये तक व्यय | 

३० 


करू गा । स्वामी ज़ी ने कहा-_'इनको टोका करना प्रावश्यक जानता हू पु 
भाष्य क 2, वि ह। 
के पर्च्रात इतका प्रबन्ध कह गा, मि Maha Vidyalaya Collection. 


१० 


१५ 


२० 
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पन्ट्रहवा-प्रवचन 
अपना पूवे चरित्र 


(स्वयं कथित जीवन-च रित्र)` 
'स्वासी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ 
सें भिड़ के बाड़े में ता० ४ अगस्त” के दिन [रात्रि के आठ बजे] 
“अपने पुवे चरित्र” विषय पर व्याख्यान दिया। उसका साराँश-- 
अपने पूर्वं के चरित्र, सर्वत्र किये गये कार्ये की सूचना 
के सम्बन्ध में दिये व्याख्यान का सारां 
ओम्‌ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पइयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरङ्कस्तुष््वांसस्तनुभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥` 
(यह ऋचा स्वामीजी ने पहले पढ़ी और अनन्तर अपने चरित्र 
को कहना आरम्भ किया ।) 
अनेक लोग 'तुम ब्राह्मण हो, यह केसे जाने. ऐसा प्रश्‍न करते 
हैं और किसी इष्ट मित्र आप्त (=प्रामारिएक पुरुष) के पत्र मगा 
देने ग्रथवा किसी परिचित व्यक्ति को वताने के लिये कहते हैं । 
। गुजरात देश में अन्य देशों को अपेश्वा लोगों में मोह अधिक है । 


: और मैं अपने पुराने इष्ट मित्र तथा आप्त पुरुषों की पहचान दू तो 
: `` उससे मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी रौर जिस उपाधि (=जंजाल) से 


में छूट चुका हुं वह सब उपाधि मेरे पीछे लग जायेगी । इस कारण 


ही मैं पत्र आदि का उद्योग (=यत्न) नहीं करता। ° 
भ्‌ 


१. इसकी तुलना के लिये द्वितीय परिशिष्ट में “स्वयं लिखित झात्म- 
चरित्र दे रहे हैं। २. श्रावण शुक्ला ३, सं० १९३६।॥ | 

३. यह विषय हमने उत्तर वाक्य के नुसार लिखा है ॥ मराठी सं“ 
(१८७५) में यहां भी १४ वें व्याख्यान के समान “झह्लिक किवा नित्यकर्म 4 
मुक्ति या विधयावर' अशुद्ध पाठ ही छपा हुम है। इस विषय में पूव पृष्ट 
४२५ की टि० ३ देखे । ४. यजुः २५।२१॥ 
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घांगध्रा नाम का एक संस्थान (=राज्य) गुजरात में है। उस की 
सीमा पर मोरवी शहर है । उस में मेरा जन्म हुआ है मैं ौदीच्य 
ब्राह्मण हूं । र्य आहारा भा ता ब्राह्मण सामवेदी हूँ, परन्तु मैंने शुक्ल यजुर्वेद 
पढ़ा। मेरे घर अच्छी जमीदारी है। इस समय मेरा वय ४६॥५० 
वर्ष का होगा । ग्राठवें वर्ष में मेरे पीठ को (=पीछे की) एक बहिन 
उत्पन्न हुई थी। मेरा एक चाचा था । वह मुझ से बहुत प्रीति करता 
था। मेरे घराने में भ्रब पन्द्रह घर हो गये होंगे । 

मुझ को बचपन में रुद्र (--रुद्राध्याय) झादि सिखाकर (= 


कण्ठस्थ कराकर) शुक्ल यजुर्वेद पढाना आरम्भ किया । मेरे पिता ने 
शिवाचन करने में लगा दिया। दश वर्ष [की अवस्था] से मैं 


पाथिव-पूजन करने लगा मेरे पिता ने शिवरात्रि" [का ब्रत] करने 


१. स्वलिखित श्रात्मचरित्र के भ्रनुसार २ वर्ष छोटी थी । 

२. मराठी सं० (१८७५) 'माझा एक चुलत श्रजा होता पाठ है। 
हिन्दी संस्करणों में 'चुलत भ्जा” का भ्रनुवाद 'चचेरा दादा” मिलता है । 
तात्पय इसका “दादा का भाई” से है। मराठी सं० में झगले सदभाँ में 
'भ्रज्याने' 'भ्रज्यालाही' शब्दों का प्रयोग किया है । मराठी में 'अजा और 
'ग्राजा' का प्रयोग दादा और नाना दोनों के लिये होता है। इसी प्रकार 
'ग्रजी' भर 'श्राजी' का प्रयोग दादी म्रौर नानी के लिये होता हे । किन्तु 
मराठी सं० में आगे 'काकाप्रमाणे! का प्रयोग भी उसी व्यक्ति के लिये उपलब्ध 
होता है जिसके लिये पहले “चुलता श्रजा' “अ्रज्याने' “अज्याला' शब्दों का 
प्रयोग किया है । थियोसोफिस्ट पत्रिका के लिये प्रवक्ता द्वारा लिखे मुल 
भात्मचरित्र में सवंत्र 'चाचा' शब्द का ही प्रयोग मिलता है । द्र० परोपकारी 
पत्र (अजमेर) का माचे सन्‌ १९७५ का भक । इस अंक में मुल हस्तलिखित 
पृष्ठो की प्रतिकृति (फोटो) छापी है। उसके द्वितीय ग्रौर तृतीय पृष्ठ पर 
सवेत्र 'चाचा' शब्द का ही प्रयोग मिलता है । हिन्दी संस्करणों में कहीं 'चचेरा 
दादा', कहीं दादा, कहीं 'चाचा' विविध प्रयोग उपलब्ध होते हैं । हमने ऋ 
द० द्वारा लिखित झात्मचरित को प्रमाण मानकर सर्वत्र “चाचा शब्द का 
प्रयोग किया है । ३ | 

३. भात्मचरित्र में 'रुद्राष्याय' पाठ है । मराठी संस्केरण में केवल “रुदर 
एक देश का निर्देश है। देवो में रुद्राष्टाध्यायी पढ्ने का अधिक प्रचलन है। 


१० 


१२ 


२० | 


२५ 


३० 


४. मूलपाठ 'मला बापाने शिवरात्र करावयाला सांगितली है। यहाँ . 


के ब्रत का झभिभ्राय है; यह स्पष्ट है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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को कहा, परन्तु मेने शिवरात्रि [का ब्रत] नहीं किया । तब शिव- 
रात्रि की कथा मुझे सुनाई । तव वह कथा मेरे को बहुत सुन्दर लगी 
और मैंने उपवास करने का निश्चय कर लिया । माता 'उपवास मत 
कर' ऐसा कहती थी, परन्तु उसे (=माता का कहना) न मानकर 
मैंने उपवास किया । परन्तु उपवास मुझ से किया नहीं गया । 


मेरे गांव में गांव से बाहर एक बड़ा देवालय* है। उसमें शिव- 
रात्रि के दिन रात में बहत लोग जाते थे और पूजा श्रर्चा करते थे । 
मेरे पिता, मैं, और भी बहुत से लोग वहां इकट्ठ हुए थे । पहले प्रहर 
की फूजा पूरी करली। दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। भ्रनन्तर 
बारह वजने पर धीरे धीरे लोग जहां के तहां ही कपकी लेने लगे । मेरे 
पिता को भी भपकी झा गई। इतने में पुजारी बाहर गया। उप- 


वास निष्फल होने के भय से मैं सोया नहीं। इतने में ऐसा चमत्कार 


हुआ कि मन्दिर में बिल से चूहे बाहर निकले और [महादेव की] 
पिण्डो के आ्ासपास फिरने लगे | पिण्डी के चावलों को ही खाने 
लगे। मैं जगा हुआ ही था । इसलिये यह सब चमत्कार देख रहा 


१. यह देवालय ऋ० द९ के पिता ने टंकारा में डेमी नदी के किनारे पर 


बूनाया था । यद्यपि यह देवालय बडा नहीं है, परन्तु टंकारा में प्रीयः हर घर 


में छोटे छोटे देवालय हैं, उनकी तुलना में यह बड़ा है । भ्रनन्तर इस देवालय कें 
ग्रास पास भ्रौर भी देवालय बन गये हैं, परन्तु उस समय यही एक देवालय 
था । इसके चारों भ्रोर खुला स्थान था । पं० देवन्द्रनाथ “बड़ा विशेषण से 
शन्त हो गये आर उन्होंने टकारा से ७-८ मील दूर जड़ेश्‍वर के देवालय में 
जाने का उल्लेख किया है । वह भ्रसंगत हैं । दूसरे पहर की पूजा की समाप्ति 
के पइचात्‌ घर ग्राकर भोजन करके १ बजे सो जाना (थियोसोफिस्ट में छता 
झात्मचरित) कथापि संभव नहीं । हम टंकारा में २ वर्ष रहे हैं। जडेरवर 
महादेव का मन्दिर भी देखा है। कशन जी के पिता ने जीवापुर में भी नदी 
के किनारे कुवेरनाथ का मन्दिर बनाया था, जो ्रभी विद्यमान है । कंशंनजी 
कुवेरनाथ महादेव के भक्त थे । भ्रतः उन्होंने टंकारा में भी उसी के सर्गथा 


| अनुरूप कुचेरनाथ का मन्दिर बनाया । भ्रपना स्वनिमित स्व-इष्टदेव का देवा" 


लय टंकारा में विद्यमान होते हुए टंकारा से ७-८ मील दुर॑जडेश्‍वर के 
देवालय में जाना युक्ति संगत नहीं है । गतः शिवरात्रि में इसी देवालय में ही 
शिवाचंना की थी । जी” 
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था । [इससे] पूर्वे दिन शिवरात्रि की कथा सुनी थी । उसमें शिव 
के अक्राल-विक्राल (=भयंकर) गरणा, उसके पाशुपतास्त्र,' उसके 
वाहन वृषभ, ग्रौर उसके अद्भुत वीर्य ग्रादि विषय में बहुत सुन 
चुका था । इसलिये जव चूहों की यह लीला देखी तब मेरी वाल- 
बुद्धि में ऐसा लगा कि जो शिव अपने पाशुपतास्त्र से बड़े से बड़े 
प्रचण्ड देत्यों को मारता है, वह ऐसे चुहों को देखकर [श्रपने ऊपर 
से] क्यों नहीं हटाता ? ऐसे भ्रनेक तकं मेरे मन में उत्पन्न हुए। 
और मैंने पिता को जगाकर पूछा कि इतना महान्‌ शिव इन क्षुद्र 
चूहों को भी क्‍यों नहीं हटाता ? पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि अत्यन्त 
भ्रष्ट है । यह केवल देवता की मूर्ति है। तब मैंने संकल्प क्रिया कि 
जूब उस त्रिशूलधारी [शिव] को मैं प व्यव देखू गा, तभी पुजा 
करू गा, अन्यथा _ चता नहीं करू गा | ऐसा निश्चय करके मैं घर 
। चला गया और भूख लगी हुईं थी इसलिये माता से खाने को 
मांगा। माता ने कहा--मैंने तुझ से पहले ही कहा था कि उपवास 
चुर से नहीं होगा । तूने ही हठ किया । माता ने मुझे फिर खाने को 
दिया । और दो दिन तू उनके (=पिता के) पास न जाना और 
[उनसे] मत बोलना, नहीं तो मार खायगा, ऐसा कहा । खाकर मैं 
जाकर सो गया तो दूसरे दिन आठ बजे उठा । मैंने [सारी कथा] 
चाचा” से कही । 'भ्रध्ययन के कारण मुझ से उपवास श्रादि नहीं 
होते' ऐसा चाचा ने पिता को कहकर समझा दिया । उस समय मैं 
यजुवद पढ़ रहा था और कोई एक पण्डित मुझ को व्याकरण 
"हाता था। सोलहव अथवा सत्रहर्व वर्षे मैं यृजुवंद समाप्त हुआ । 
अनन्तर मैं ग्रपनी जमीदारी के गांव में अध्ययन करने के लिये 
गया । वहां हमारे घर में एक दिन नाच हो रहा था। मेरे पीठ की 
(=बाद की=छोटी) बहन की प्राणोन्मुख (मरणासन्न) अवस्था 
हो गई थी। मैं [वहां] गया और उसके बिस्तर के पास भींत का 
सहारा लेकर खड़ा हो गया । मरता हुआ मनुष्य जीवन में मुझे तभी 


दृष्टि में आया [भ्रर्थात्‌ मरते हुए मनुष्य को. मैंने जीवन में पहली 
a 92 et NR BS 


१. मराठी सं० में द्यः । द्र» पुवे पृष्ठ ४३३ टि० १। 
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वार देखा] । और जब बहिन मर गई तब मुझे अतिशय भय लगा। 
सब को इसी प्रकार मरना है, ऐपा भय मेरे मन में उत्पन्न हुआ। 
सब लोग रो रहे थे, परन्तु मेरे हृदय में भय का आघात बेठ गया था । 
इस कारण एक भी आंसू मेरी आंखों से नहीं गिरा । पिता ने मुझे 
पाषाण हृदय कहा । मेरी माता मुझ पर प्रीति करती थी, उसने भी 
वैसा ही कहा । मुझे सोने के लिये कहा परन्तु मुझे स्वस्थ नींद नहीं 
झाई । बरावर (=हर घडी) भय से चौंक उठता था । और वरावर 
मन में नाना प्रकार के विचार और तरङ्ग उठती थी। हमारे देश 
को प्रथा के अनुसार मेरी बहन के [मरने के] कारण रोने के पांच 
छ प्रसंग आने पर भी मैं नहीं रोया। इस कारण सब लोग मुझे 
घिक्कारने लगे। | 


कर ब्ले व & वें वर्षे में मुझ पर प्रीति करने वाले मेरे चाचा' को भो 
मिहिका (चे) नें जकड़ लिया । मरने के समय उन्होंने [मुझे] 
निकट बुलाया लोग उनकी नांडी देखने लगे । मैं [उनके] पास 
बेठा था । मुझे देखकर उनकी आंखों से लगातार ग्रांसु बहने लगे । 
मुझे भो उस समय बहुत ही रोना झाया । मेरी रोते रोते भ्रांख सूज 
गई । इतना रोना मुझे कभी भी नहीं झाया । उस समय मुझे ऐसा 
मालूम होने लगा कि मुझे भी चाचा” के समान एक दिन मरना है ।. 
मैं अपने मित्रों और पण्डितों से सलाह करने लगा, अमर होने का 
उपाय पुछा, तो उन्होंने योगाभ्यास करने के लियें कहा । अन्तर 
मेरे मन में 'घर्‌ छोड़ कर चला ज्ञाऊ? ऐसा [विचार] आया। इस 


समय मेरा वय २० वर्ष का था । 

मुझे अच्छा नहीं लगता [प्र्थात्‌ उदासीन] ऐसा देखकर पिता 
ने जमीदारी का काम करने के लिये कहा, परन्तु मैंने वह नहीं वहीं! 
किया । तब “इसका विवाह कर दिया जाये, ताकि यह बिगड़े नह 
ऐसा पिता ने निश्चय किया । यह विचार घर में होने लगा। तब 
मैंने विवाह नहीं करना, ऐसा अपना निश्‍चय अपने मित्र पर हक 
किया, परन्तु उसे मेरा विचार पसन्द नहीं आया और विवाह 
-— oR क स्स्स 


१. मराठी सं० में 'भ्रज्यालाही' । द्र पुर्व पृष्ठ ४३३ टि० १ । 
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लिये आग्रह करने लगा । मेरे मन में तो घर छोड़ कर चले जाने का 
था, परन्तु वसी सलाह कोई नहीं देता था । प्रत्येक विवाह के लिये 
उपदेश करता था । एक महिने के भीतर विवाह की तैयारी हो गई। 


विवाह की पूरी तैयारी हो गई है, यह देखकर मैं एक दिन 
सायंकाल शौच जाने का निमित्त (बहाना) करके धोती साथ लेकर 
घर से निकल पड़ा और 'एक मित्र के घर गया हू ऐसा एक सिपाही 
से कहला दिया । मैं एक समीप के यांव में चला गया । इधर घर में 
मेरी प्रतीक्षा रात के १० बजे तक होती रही। उसी रात को तड़के 
चार घड़ी रात रहो तो मैं [गांव से] निकल पड़ा और अपने गांव 
से लगभग १० कोस के अन्तर के एक गांव में हनुमत्‌ के मन्दिर में 
ठहरा । वहां से सोयलः आ का कोई पुरुष था उस के पास 
गया, परन्तु वहां मुझे शान्ति नही मिली । लाला भगत इस नाम का 
कोई योगी है, ऐसा लोग कहते थे। इसलिये मैं उधर (=उसके पास) 
गया। मार्ग में एक वेरागी ने एक मूर्ति बना रखी थी, 'हाथ में सोने 
की अ गुठी पहनकर वंराग्य की सिद्धि केसे होगी ? इस प्रकार मुझे 
चिड़ाकर मेरे से उसने उन तीनों अ'गूठियों का सूति के प्रति समर्पण 
करा लिये । लाला भगत के पास जाकर मैं योग-साधन करने लगा। 
रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, उस (वृक्ष) पर पक्षी चू घु करने 
लगा ।' उसे सुन कर भूत का भय मेरे मन में उत्पन्न हुआ धोर मैं 
वापस मठ* में ग्रा गया । वहां से निकला फिर अहमदाबाद के निकट 
कोठकांगड़ एक गांव है, वहां आया । आ से बे 
कहीं की रानी उनके फन्दे में ग्र ॥ उस 
ला किक मल कि गत मैं उसके फन्दै से छूट 
गया। मैं यहाँ तीन महिने रहा । यहां वैरागी मुझ पर हंसने लगे । 
इसलिये [मैंने] रेशमी किनारेदार धोती फेंक दी और पास में व 
रुपये थे उन्हे खच करके सादी धोती खरीद ली । अनन्तर 


Digitized by 


१. यह शब्द उल्लू का था । उल्लू का शब्द रात में. भयानक प्रतीत 
होता है । इसे भ्रमंगल भी मानते है। २. मठच साधुथो का ४ 

३. थियोसोफिस्ट में छपे भात्मचरित्र की मूल प्रति में होतक याड को 
छोटा राज्य कहा है, उसकी यह राजधानी थी । 
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के महिने में मेला भरता है । वहां कोई . तो योगी अपने को मिलेगा 
और अमर होने का मार्ग बतावेगा। इस आशा से मैंने सिद्धपुर का . 
मागं पकड़ा । मागे में मुझे अपने गांव का कोई मनुष्य मिला और 
उसने. [जाकर] मेरे पिता को 'मैं सिद्धपुर की. ओर गया हूं ऐसा 
कह दिया । 


इधर मेरे पिता और घर के लोग [मेरी] खोज करते ही थे। 
तभी उस मनुष्य से मेरी बात सुनते हो मेरे पिता चार सिपाही साथ 
लेकर सिद्धपूर ग्राये और एक दिवस मैं मठ' में बेठा हुआ था कि 
एकाएक मेरे पिता और चार सिपाही मेरे सामने आकर खड़े हो 
गये । मेरे कलेजा घड़कने लगा और पिता कदाचित्‌ मेरी दुर्दशा 
करेंगे (=मारेंगे) इस डर से मैने उठकर उनके पांव कसकर पकड़ 
लिये । वे मुझ पर बहुत कुद्ध हुए मैंने उनसे कहा कि मुक्त एक 
छतं बहकाकर यहां लाया है, परन्तु मैं तो घर ग्राने को तैयार ही 
था कि आप ग्रा गये । उन्होंने मेरा तुवा फोड़ डाला और छांटी' 
फाड डाली और मुझे अपने देश की रीति के वस्त्र दिये* और मेरे 


' पीछे (साथ) स्वेदा दो सिपाही रख दिये (कर दिये)। रात्रि में मैं 


२० 


२५ 


EE 


सोता था तो एक सिपाही मेरे सिंराहने [बंठा] जागता रहता था। 
डस सिपाही को चकमा देकर निकल जाऊ, ऐसा मेरा विचार था। 
इसलिये सिपाही रात्रि में सोता है कि नहीं, यह देखने के लिये मैं 
जागता रहता था और सिपाही को 'मै सो रहा हूँ-ऐसा मालूम पड़े, 
इसलिये नाक से घुर घुर ऐसा शब्द करता था। इस प्रकार तीन 
दिन जागरण करता रहा । चौथे दिन सिपाही को पकी लगी 
(नींद ग्रा गई) । तब एक लोटा हाथ में लेकर बाहर निकला । न 
जाने कोई देख ही लेवे ती लघुशंका के लिये गया था, ऐसा कह सङ .। 
इसलिये लोटा लिया था । घर से बाहर निकला तो गांव के बाहर 
0000000 स्य 3 दाण 0000. 


> १. पूर्व निदिष्ट आत्मचरित के अनुसार नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर । 
२. यह मराठी का शब्द हैं। इसका भ्रथं ब्रह्मचारी वा साधुओं का छाती 
पर बंघा हुभा वस्त्र, जिसकी गले के पीछे गांठ होती है ।. मारवाडी में इसे 
'गाती” कहते हैं । ्रात्मचरित्र में 'गेस के रगे वस्त्र” पाठ है। 
' ` ३- मराठी सं० में-मला यामच्या तिकडच्या रिवाजा चा पोसार्ल 
दिला' पाठ है। _ 
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'एक बाग था, वहां गया और प्रकाश.की वेला आते ही पेड़ पर चढ़ 
कर बठ गथा । उसी तरह एक दिन उस पेड़ पर भूखा रहकर 
बिताया । रात्रि में ७ बजते नीचे उतर कर मार्ग पकडा (आगे चल. 
दिया) । यही गांव के अथवा घर के मनुष्य को. अन्तिम भेंट. कही 
जाय तो चलेगा । इसके अनन्तर एक बार प्रयाग में मेरे गांव के 
कुछ लोग मुझे मिले, परन्तु मैंने उन्हें परिचय नहीं दिया। तब से 
श्राज तक किसी से भेंट नहीं हुई । न्य | 


सिद्धपुर से मैं हट पर बगल आया ग्रौर वहां से नमंदा तट पर घूमने 
गया । नमंद्रा-के-तस्-पर योगानन्द स्वामी रहते थे ॥ वहीं एकः 
कृष्णशास्त्री चाम का चित्पावन दक्षिणी ब्राह्मण रहता था। उनके 
समीप मैं कुछ पढ़ा । अनन्तर राजगुरु के पास वेदों को पुढा ।' २३वें 
वा २४व वष में चाणोदकन्याली में एक संन्यासो से मेरी भेंट हुई । 
अध्ययन करने फी इच्छा अत्यधिक थी और संन्यासाश्रम में पढ्ने 
के लिये सुभीता होता है । इसलिये उनके उपदेश के: अनुसार मैने 
क का [स लिया? और तब से दयानन्द ऐसा नाम 
धारण किया । मैंने दण्ड गुरु के समीप ही धर दिया [प्रर्थात्‌ उनके 
सामने ही दण्ड का परित्याग कर दिया] । ह 
 चाणोद गांव में दो गोस्वामी (गोसाई) आये। वे राजयोग 
करते थे । मैं उनके साथ अहमदाबाद तक गया । वहां एक ब्रह्म- 
चारी से मेरी भेंट हुई । परन्तु उस ब्रह्माचारी को मुझे कुछ दिलों में 
छोड़ना पड़ा। वहां से मैं जाते-जाते हरिद्वार गया। वहां उस समय 
3 मे का मेला भरा हुश्रा था । वहां से हिमालय में अलखनन्दा जहां 
ही है वहां गया । वहां केवल बफ थी, पानी अत्यन्त ठण्डा 
शा । वहां पानी में मेरे पेर में कुछ लग जाने से घाव हो गया और रक्त 
लगा ।: हिमालयं पर्वत पर जाकर यहां देह छोड़ दू, ऐसी मेरी 


च्छा हुई । परन्तु पुनः विचार मन में आया कि ज्ञान-प्राप्ति` करने 
gE की NPS Foe > 


. १. थियोसोफिस्ट पत्रिका में छपने के लिये लिखे गये भात्मचरित्र में 
चाणोदकन्याली में योगानन्द स्वामी से योग सीखने आर छिन्नोर में 
ष्ण शास्त्री से व्याकरण पढ़ने का उल्लेख है। राजगुरु से बेद पढ़ने का 

नहीं है । > , Be 89:22 टि 


२. यहां आत्म में में बापय हे । 
ह [त्मचरि त 0नटूनाक्रमा म शी पोर्वापर्य > Collection. 
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के पश्चात्‌ देह छोड़ना चाहिये, ऐसा निश्‍चय करके यूँ मथुरा आया । 
वहां मुझे एक संन्यासी सत्पुरुष गुरु मिले । उनका नाम विरजानन्द 
स्वामी था । वे पहले अलवर में रहते थे । उनका वय उस समय 
| ८१ वर्ष का था । उनकी वेदशास्त्रादि ग्रापं ग्रन्थों में अधिक भ्रभि- 
५४ रुचि थो । वे दोनों आंखों से अन्चे थे और उन्हें पेट-शुल का रोग 
था । उनको आधुनिक कौभुदी-शेखरादिक ग्रन्थ अच्छे नहीं लगते थे । 
भागवतादि पुराणों का वे बहुत तिरस्कार (==खण्डन) करते थे । 
सव आं ग्रन्थों पर उनकी अत्यधिक भक्ति थी । अनन्तर उनका 
परिचय होने पर उनके द्वारा 'तीन वर्षे में व्याकरण ग्रा जाता है 
१० ,ऐसा कहने पर मैंने उनके पास पढ़ने का निश्‍चय किया। मथुरा में 
एक भद्र पुरुष अमरलाल नाम के थे । उन्होंने मेरे अध्ययन करते 
समय जो मुझ पर उपकार किया, उसे मैं भूल नहीं सकता । पुस्तकादि 
सामग्रो और खाने-पोने की व्यवस्था उन्होंने बहुत ही उत्तम कर दी 
थी । उन्हें स्वयं वाहर भोजन के लिये जाना होता तो पहले मुझ 
१५ भोजन कराकर पश्चात्‌ स्वयं जाते थे । ऐसा वह पुरुष अत्यन्त उदार 
मत का था। 
अध्ययन समाप्त कर में प्रागरा में दो वर्षे रहा, एस के 
पत्र द्वारा अववा प्रत्यक्ष अंट करके मैं स्वप्मी जी से शंकाओं के 
समाघान कर लेता था। वहां से मैं ग्वालियर गया ऑर वहां र 
२० थोड़ा वेष्णव मत का खण्डन करना भारम्भ किया। वहां से भी 
स्वामी जी को पत्र भेजता रहता था । वहां एक माध्व त 2 
नाम का था । वह कारकून (लिपिक बाबू") के वेश में वाद श्रा 
सुनने बेठा करता था । एक आध बार मेरे मुख से कोई ग्रशुद्ध 
निकला तो उसने [प्रशुद्धि] पकड़ ली । मैंने अनेक बार उससे “आ 
२५ कोन हैं? पूछा, “ परन्तु 'मैं यों ही एक लिपिक हूं, सुनते सुनते छन 
कुछ बोघ हुमा है ऐंसा उसने उत्तर दिया । एक दिन “वष्णव स 
, रेखा लगाते हैं इस विषय में बातचीत में मैने कहा कि “एक छ 
रेखा लगाने से यदि स्वगं मिलता है तो सारे मुह को काला कर 
से स्वग से अधिक कोई पद मिलता होगा ?” ऐसा सुनते ही 


9 2:०२: क्स न्स न उ ॥ 
३० * शुद्ध नाम हनुमस्ताचायं है । २. मराठी हिन्दी कोश के रुदा 
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बहुत क्रोध श्राया और वह उठकर चज़ा गया । तत्पश्चातु मुझे जान- 
कारी प्राप्त करने पर “यह अनुमताचार्य* है: ऐसा ज्ञात हुआ । 


ग्वालियर से मैं 'करोली” गया । वहां एक कबीर पन्थी 

उसने 'एकवी र' इसका 'ये कवीर' ऐसा ग्रथ किया बान 

कबी रोपनिषद भी है, ऐसा मुझ से कहा । फिर जयपुर में ५ 
हरिश्चन्द्र नाम के एक बड़े पण्डित थे । वहां पहले मैंने वेष्णव मत 

का खण्डन करके शेव मत की स्थापना की ।-जयपुर्‌ के महाराज 
[सवाई ] रामराज (रामसिह), ये भी शेवमत के अनुयायी बन गये.] 

इस कारण शवमत का प्रसार होने से हजारों रुद्राक्ष की मालाएं 

मैने श्रपने हाथ से लोगों को दीं (पहनाई )। वहां शेव मत इतना १० 
फला फूला कि हाथी घोड़े सब के गले में रुद्राक्ष माला हो गई 
[भ्र्थात्‌ पहराई गई] । 


जयपुर से मैं पुष्कर गया और वहां से अजमेर गया। अजमेर में 
आकर शव मत का खण्डन करना ग्रारम्भ किया । इसी बीच जयपुर 
के महाराजा लाट साहब से मिलने के लिये ग्रागरा जाने वाले थे। १५ 
वृन्दावन में 'रंगाचार्य' नाम के एक पण्डित थे । वहां कहीं शास्त्राथं 
हो जावे, इस कारण राजा रामसिह ने मुझे बुलाने के लिये 
[आदमी] भेजा । और मैं जयपुर गया । परन्तु मैने शेव मत का ही 
खण्डन करना आरम्भ कर दिया, यह जानकर राजा को [मेरे प्रति] 
अभसन्नता हुई और मैं भी जयपुर छोड़कर चला गया । पुनः क २० 


जी के समीप जाकर शंका समाधान किंया। वहां से पु तः मैं हरिद्वार 

गया वहां 'पाखण्ड-मर्दन' ये ग्रक्षर लिखकर ध्वज अपने स्थाने पर 

झगा दिया । वहां बहुत वाद-विवाद हुना । फिर मेरे मन को ऐसा 
लगा.कि सारे जगत्‌ से विरुद्ध होकर और गृहस्थों से भी भ्रधिक 

तक आदि का जंजाल साथ रख कर क्या करना है ? [मर्थातु २५ 
दि रखना ठीक नहीं है] । इस अभिप्राय से मैंने सब कुछ छोड़ 

इया [अर्थात्‌ सब कुछ बांट दिया] । और कौपीन लगा ली भ्रौर 

मौन घारण कर लिया। वहां से मैंने शरीर पर राख (भस्म) लगाना 
२ छिया; उसे गत वर्ष मुम्बई आने तक लगाता रहा। जब से 

ल में बेठने लगा तब से कपड़े पहनने लगा । अस्तु, वहां (=हरि- ३० 


दे १. शुद्ध नर्भि हु मन्तेचिय थी तुहि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्वार में) मैंने जो मौन धारण किया वह अधिक दिन टिका नहीं। 
कारण, बहुत लोग मुझे पहचानते थे। ग्रौर एक दिन मेरी परं 
कुटी के द्वार कोई 'निगमकल्पतरोगेलितं फलम्‌' भागवत की श्पेक्षा 
कुछ ग्रधिक नहीं, वेद भी भागवत से नीचे (घटिया) हैं। ऐसा 
बकने लगा । तब मुझ से यह सहन नहीं हुआ और मौनव्रत छोड़कर 
मैंने वहां भागवत का खण्डन किया । अनन्तर ऐसा विचार. किया 
कि ईश्वर की कृपा से मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है उसे संत्र 
लोगों में प्रकट करना चाहिये । इस विचार को धारण करकेमैं 
फरुखाबाद श्राया । वहां से फिर रामगढ़ गया । 

मा नल 


रामगढ़ से वाद (शास्त्रार्थ) आरम्भ किया । वहां पर जब जब दो 
चार शास्त्री एक साथ बोलने लगते थे तब मैं 'कोलाहल' ऐसा कहता 
था । इसलिये आज तक वहां के लोग मुझे 'कोलाहल स्वामी कहते 
SEIT । वहां चक्रांकित मत के इ ममु मारते को आये; परन्तु 
उनसे बड़े संकट (=बड़ी क से बचा। [वहां से फर खा“ 
बाद गया ।] फरु खाबाद से र आया । और कानपुर से 
प्रयाग गया । प्रयाग में भी मुझे मारनेवाले मारने के लियें आये थे, 
परन्तु माधवप्रसाद नाम का एक भद्र पुरुष था उसने [मुके] 
बचा लिया | यह गृहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत स्वीकार करने 
को तैयार था और उसने सब पण्डितों को नोटिस (=विज्ञापत) दे 
रखी थी कि अपने ग्राये धमं के विषय में मेरी खात्री (=विश्वास) 
तीन महिने के भीतर न करा दी तो मैं ईसाई मत को स्वीकार कर 
लू'गा । मैंने उसको आये धमे विषयक खात्री करा दी और वह 
ईसाई होने से बच गया । 52.22 


प्रयाग से मैं ना नगर गया । रामनगर फे राजा के कहने के 
अनुसार काशीस्थ पण्डितों से वाद-विवाद (=शास्त्राथं) करने कै 
लिये [काशी] गया। उस वाद (--शास्त्रार्थ) में प्रतिमा' आदि 
शब्द वेद में हैं वा नहीं ? ऐसा विषय निकला था [अर्थात्‌ निरिचत 
हुआ था] । प्रतिमा शब्द वेद में है, परन्तु इस का ग्रथ माप त 
mbes आप पक SEs ts in 3 


१. मराठी सं० में “परतिमा बरे शब्द' पाठ है । परन्तु शास्त्रार्थ भं 
मुख्य विषय 'मूतिपुजा का विधान वेद में है वा नहीं था । उसी प्रसा 


प्रतिमा शब्द पर भी विचार हुआ था | हक | 
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तौल) ऐसा है, ऐसा मैंने सिद्ध करके दिखा दिया । ऱ्ह वाद 
(=शास्त्राथ) अलग से छपकर प्रसिद्ध (तुप्रकाशि।) हुआ है। उसे 


सब लोग पढ़कर देखे। इतिहास से ब्राह्मण ग्रन्थ ही स्वीकारे करने. 
चाहिये । ऐसा भी वाद वहां हुआ | गत वर्ष 'भाद मांस" में मैं कांशी 


में था और आता हा पर्यन्त चार बार काशी गया हूं। और जब जव 
मैं [काशो | जाता हूं तब तब “किसी ने [मूर्ति पूजा का] वेद में 
वचन पाया हो तो [मेरे पास] लावे! ऐसा विज्ञापन देता हूं, परन्तु 
आज तक कोई वेद में [मूर्ति पूजा का] वचन नहीं निकाल सका। 


. ईस प्रकार उत्तर भारत के सब भागों में मैं गया। आज दो 
वष से कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर झादि 
स्थानों में मैंने बहुत लोगों को धर्मोपदेश किया और फर खाबाद 
काशी आडि स्थानों में आपें विद्या पढ़ाने के लिये तीन या चोरः 
पाठशालाए' स्थापित कीं । उनसे शिक्षक लोगों को उच्छु खलता* 
के कारण जितना उपयोग ( लाभ) हो सकता था उतना नहीं 


हु्रा। गत वंषं न उन मुम्बई ग्राया । मुम्बई में गोसाई महाराज के 
मत" की छानबीन बहुते प्रकार से को श्रौर मुम्बई में आयसमाज 
को स्थापना* की मुम्बई से ड सरा रो मुस्वई ते. भदमदाबाद भोर रार गाक और राजकोट जाकर इन 


, १० गत वर्ष =सनु १८७४ में ऋषि दयानन्द ज्येष्ठ और आषाढ मास 
(सं० १९३१) में लगभग दो मास काशी में रहे थे। आषाढ (द्वितीय) 
७० २२१ जुलाई १८७४ से भ्राश्विन--भ्रक्टूबर तक लगभग तीन मास 
सत्याथंप्रकाश (प्र० सं०) के लिखाने के लिये प्रयाग में रहे थे। अतः यहां 
पाठ में कुछ भूल प्रतीत होती है । 

२. मराठी सं० में “हिन्दुस्तान” शब्द का प्रयोग है । र 

३. ऋ० द० ने कासगंज फरुखाबाद, मिर्जापुर और काशी में पाठ- 
रालाए स्थपित की थीं। 

४. मराठी सं० में “लबाड़ी” पाठ है । इसका भ्रथं कोश में बदमाशी, 
उच्चापन, कपट, चालाकी श्रादि दिये है । हिन्दी सं० में 'उच्छ खलता 
गढ है। हम ने इसे ही-ठीक समझा है। . $ .. ईन #7: 

*. हिन्दी संस्करण में 'चरित्र' पाठ है मराठी से ७ में पक्ष” शब्द. है। 
उसका अर्थं 'मत' भी है। . आ 


छ 2 मुम्बई में आर समाज शी. & स्थापना, चेत. शा सूं० १8३ २ 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


| 


न्द-प्रवचन संग्रह 
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स्थानों में कुछ दिन धर्मोपदेश किया और आपके इस शहर में दो 
महिने से ग्राया हूं । ` 


इस प्रकार मेरा पिछला चरित्र है । आये Ee की उन्नति होवे, 

प्‌ रत पलपल खा ग्र थसे काम बराबर (भली प्रकार) 
नहीं हो सकता । फिर भी ग्रपनी बुद्धि के अनुसार और सामर्थ्या- 
नुसार मैने जो दीक्षा ली उसे चलाऊ गा ऐसा संकल्प (--निश्चय) 
किया है । आयंसमाज की सर्वत्र स्थापना होकर मूति-पूजा आदि 
दुष्ट आचार, ये सवंत्र बन्द होवें; वेदशास्त्र के शुद्ध अर्थं [सब 

१० लोग] सममे और उसके अनुसार आचरण होने से देश की उन्नति 


` होवे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है । आप सब लोगों के मनोयोग पूर्वक 
साहाय्य से यह [काय | सिद्ध होगा, ऐसी पूणं आशा है । 

सन्‌ १८७५ में मराठी भाषा में प्रकाशित पूना के प्रवचनों का 

युधिष्ठिर मोमांसक कृत 
१५ आयभाषानुवाद 
पूर्ण हुआ 

भाद्र कृष्णा अमावास्या (दं० भा०--श्रावण कृष्णा ग्रमावास्या) 

बृहस्पतिवार संवत्‌ २०३९ 
१९ ग्रगस्त १९८२ 


४४४ 


०९0 ९०००. 


enna ति - २ - (र >) 


२० (एजण १९३१) शनिवार १० अप्रेल १८७५ को हुः 6 अप्रेल १८७५ को हुई थी । काकंड्वाड़ी याः आयं 
समाज बम्बई में लगे शिलालेख में चैत्र झुठ १ बुधवार, ७ अप्रेल १५% 
खुदा हुआ है । यह शिलालेख अ्रप्रामाणिक है। इस विषय में "ऋ० ६० क 
पत्र भरौर विज्ञापन भाग २, के चोथे परिशिष्ट पुष्ठ ९४३-९५९ तक विस्तार 
से विचार किया है । शोध-प्रिय पाठक इसे भ्रवद्य देखें । > 
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प्रथम परिशिष्ट 


पूना-रवचन ओर सत्यार्थ-प्रकाश (प्रथम सं०) 


. ऋषि दयानन्द ने पूना नगर में सनु १८७५ में विविध विषयों 
पर १५ व्याख्यान दिये थे । उन्होंने सन्‌. १८७५ में प्रकाशित होने 
वाले सत्यार्थ-प्रकाश का लेखन सन्‌ १८७४ में किया था। दोनों का 
काल लगभग समान होने से पूना-प्रवचन के ग्रनेक विषय ऐसे हैं, जिन 


का सत्यार्थ-प्रकाश (प्र० सं०) में भी लगभंग समान रूप से उल्लेख 


मिलता है। हमने पूना-प्रवचन के इस संस्करण में कतिपय विशिष्ट 
स्थलों पर टिप्पणी में लिखा है कि 'इस की तुलना के लिये सत्याथं- 
प्रकाश (प्र०सं०) का पाठ प्रथम परिशिष्ट में दे रहे हैं।' ग्रत: सत्यार्थ 
अकाश (प्र० सं०) के उन सभी पाठों को पृष्ठ संख्या और टिप्पणी 
सख्या का निर्देश करके नीचे उद्धृत कर रहे हैं-- | 


_ पूना-प्रवचन पृष्ठ २६७, टि० ५-- 


१० 


सत्यार्थ प्रकाश (प्रर सं०)--“श्रीकृष्ण विद्वान्‌ धर्मात्मा और | 


जितेन्द्रिय थे । ऐसा महाभारत की कथा से यथावत निश्चित होता 
i उस (भागवत) में ऐसी ऐसी बात लिखी जिससे यथावत्‌ 
श्रीकृष्ण की निन्दा होय इसमें विचारना चाहिये कि श्री 
इष्ण धर्मात्मा थे, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। र जो श्री 
ठेष्ण ऐसा कते, तो कुम्भीपाक [नरक] से कंभी न निकलतें। 

श्रीकृष्ण ने कभी ऐसा काम नहीं किया । क्योंकि वे बड़े धर्मा- 
त्मा थे |! (पृष्ठ ३७०-३७१) 2 


सत्याथंप्रकाश (संशोधित सं०)--“देखो श्रीकृष्ण जी का इति- 

हास महाभारत में अत्युत्तम है। उन का गुण कर्म स्वभाव और 

न ग्राप्त पुरुषों. के सदृश है । जिसमें कोई ्रधमं का आचरण 

थी कृष्णजी ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी नहीं किया। 

और इस भागवत वालों ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं।""""* 
५२९; आसशसं० २) - 55 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


es 


२० 


२५ 


४४६ Digitized by Arya ऽवधानिम्दःप्रवेचमिऽ्संग्नहु" eGangotri 


पुना-प्रवचन पृष्ठ २९३, टि० २-- 


सत्याथंप्रकाश (प्रर स०)--“प्रश्‍न वेद अनन्त हैं पर शव 

को शाखा १०१ सामवेद की १००० ऋग्वेद की २१ और अथवेवेदं 

की € शाखा हैं सो बहुत शाखा गुप्त हो गई है उनमें पाषाण 

प्‌ धूजनादि लिखा होगा तुम क्या जानते हो । “नन्ता: वे वेदा: यह 

ब्राह्मण की श्रुति है इस का यह प्रभिप्राय है कि वेद अनन्त हैं अर्थात्‌ 

अनन्त शाखा हैं। उत्तर शाखा जो होती है सो स्वजातीय होती है 

क्योंकि जिस वृक्ष की शाखा होतो है उस वृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्प, 

फल, मुल और स्वाद तथा रूप ऐसी ही जो जो शाखा प्रसिद्ध हैं उन 

१० उन शाखाओं की लुप्त शाखा भी अवश्य होंगी कि जेसा इनमें सत्य 

र्ट अर्थ प्रतिपादित हैं वेसा उनमें भी होगा इसमें जाना जाता है 

कि इन प्रसिद्ध शाखाओं में मूत्तिपूजन का लेश नहीं है तो लुप्त 

शाखाओं में भी.नहीं होगा । ऐसा जो कोई कहै कि आपने क्या वे 

खा देखीं हैं फिर श्राप लोग क्यों कहते हो कि उन लुप्त शाखाओं 

१५ में लिखा होगा और श्राप लोग अनुमान भी नहीं कर सक्ते क्यों कि 

इन शाखाओं में थोड़ा सा भी प्रतिपादन होता तो उन शाखाओं में 

भी अनुमान हो सक्ता अन्यथा नहीं श्रौर 'जो हठ से: मिथ्या कल्पना 

कत हो तो हम भी कर सक्ते हैं कि उन शाखाओं में चोरी, मिथ्या- 

भाषण, विश्वासघात, कन्या, माता, भगिनी इनसे समागम करना 

२० वेद्यागमन परस्त्रीगमन करना और वर्णाश्रम व्यवस्था न होगी 

इत्यादिक ग्रनुमान मिथ्या कर सकते हैं और फिर तुमने भी वे 

शाखा देखी नहीं वा कोई नहीं देख सक्ता फिर कंसे निश्चय. होगा 

कभी न होगा क्योंकि कभी भ्रम की निवृत्ति न होगी न जाने उन 

„» राशखात्रो में ब्राह्मण क! नाम चांडाल होय और चाण्डाल का नाम 

२५ ब्राह्मण होय इस्से ऐसा आप लोग मिथ्या अनुमान न करें । (पृष्ठ 
३३३-३३२) .... न वी 


।'सत्यार्थप्रकाश (संशोधित. संघ) --मूत्तिपुजक सम्प्रदायी लोग 

प्रश्‍न करते हैं कि. वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की ,२१,.. यजुर्वेद की १०% 

| सामवेदं की १००० भ्रौर अ्रथववेद की ९ शाखा हैं। इनमें से थोड़ी 

० | शाखा मिलती हैं शेष लोप हो गई हैः। उन्हा में (मृति)" पुजा और 
तीर्थो का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों मे कहां से राता “ 
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जब कायं [को] देखकर कारण का अनुमान होता है, णों 
को देखकर मूतिपूजा में क्या शङ्का है? त द 
उत्तर--जेसे शाखा जिस वृक्ष की होती है, उसके सद 
करती है, विरुद्ध नहीं । चाहे शाखा छोटी र हों, र उनमें 
विरोध नहीं हो सकता । वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं, जब इन | * 
में पाषाणादि मूत्ति और जल स्थल विशेष तीर्थो का प्रमाण नहीं 
मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भो नहीं था । ग्रौर्‌ चार वेद पूर्ण 
म्रिलते हैं। उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकतीं। भौर जो 
विरुद्ध हैं, उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । जव यहे 
वात है, तो पुराण वेदों की [लुप्त] शाखा [ों के अनुस अनुसार] नहीं, १० 
किन्तु सम्प्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप ग्रन्थ वना रखे हैं। 
वेदों को तुम परमेश्व रक्ृत मानते हो, तो 'आ्राइवलायनादि' ऋषि 
मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली 
और le देखने से पीपल बड़ और भ्राम्न ग्रादि वृक्षों की पहिचान 
होती है, वैसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदाङ्ग चारों ब्राह्मण अङ्ग | १५ 
उपाङ्ग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है। इसीलिये 


इन ग्रन्थों को 'शाखा' माना है । जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण 
और अनुकल का अ्प्रमाण नहीं हो सकता। 
जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूत्तिःपूजा आदि के प्रमाण की 
कल्पना करोगे, तब जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओों २० 
में वर्ाश्रम-व्यवस्था उलटी, अर्थात्‌ ग्रन्त्यज ग्रौर शूद्र का नाम 
आह्यणादि और ब्राह्मणादि का नाम. शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीया 
गमनीया, ग्रकत्तव्य कत्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म [और] सत्य- 
'भाषणादि अधम आदि लिखा होगा । तो तुम उसको वही उत्तर दोगे 
जो कि हमने दिया- 'प्र्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा २५ 
*हणादि का नाम ब्राह्मणादि और शुद्ादि का नाम शूद्रादि लिखा 
श पैसा हि अदुष्ट शाखाग्रों में जानना चाहिये । नहीं तो वर्णाधम 
व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे ।' 
भला जेमिनी व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त तो सब 
विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि थीं तो तुम कभी निषेध न कर | ३० 
संकोगे । और जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओों के होने का 
क्या प्रमाण है? 
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देखो, जैमिनी ने मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने 
योगशास्त्र में सब उपासना काण्ड, और व्यास मुनि ने शारीरिक 
सूत्रों में सब ज्ञान काण्ड वेदानु वेदानुकल लिखा है। उनमें पाषाणादि 
मूत्ति-पूजा वा प्रयागादि तीर्थो का नाम तक भी नहीं लिखा। लिखें 
५ कहां से ? जो कहीं में होता, लिखे विना कभी न छोड़ते । इस लिये 
लुप्त शाखाओं मै भी इस मूत्ति-पूजादि का प्रमाण नहीं था।” 
(पृष्ठ ५४६-५४८, अआसशसं २) 
पुना-प्रवचन पृष्ठ २९६, टि० १, तथा पृष्ठ २९७, टि० १-- 
सत्याथप्रकाश (प्र सं०)--“प्रश्‍न वेद शास्त्र में सूत्तिपूजन 
१० लिखा है भौर वेद मन्त्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें देवको 
शक्ति भी आ जाती है फिर श्राप खण्डन क्यों कत हैं उत्तर वेदशास्त्र 
में मूत्ति पूजन कहीं नहीं लिखा और न प्राण प्रतिष्ठा झौर न कुछ 
उसमें शक्ति आती है प्रश्‍न सहन्नशीर्षा पुरुषः उद्बुध्यस्वाग्ने प्राणदा 
अपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्रों से षोडशोपचार पूजा और प्राणप्रतिष्ठा 
१५ भी होती है तथा प्रतिष्ठामयूख ग्रन्थ और तन्त्र ग्रन्थों में आत्मेहा- 
गच्छतु सुख चिरं तिष्ठतु स्वाहा ॥ प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरन्ति- 
ष्ठन्तु स्वाहा ॥ अन्तःकरणमिहाग्च्छतु सुखं. चिरन्तिष्ठतु स्वाहा ॥. 
इत्यपदिक लिखे हैं फिर कंसे खण्डन हो सकता है उत्तर इत मन्त्रं के 
अर्थ नहीं जानने से आप लोगों को भ्रम होता है क्योंकि पुरुष नाम 
० पूणे ईश्वर का है सहस्रशोर्षा इत्यादिक पुरुष के विशेषण हैं सो 
पुरुष के निराकार होने से शिरादिक भ्रवयव कभी नहीं हो सते 
और जो साकार बनता तो व्यापक नहीं बन सक्ता । तथाहि पूणट 
<ववासपुरुषः इत्यादिक निरुक्त में अर्थ किया है सो उसका सरहल 
/ "इत्यादिक विशेषण हैं उसका अर्थ इस प्रकार का होता है। सहस्राणि 
२५ शिरांसि सहत्राण्यक्षीरि तथा सहत्राणि पादाः असंख्याताः यस्मि 
पूर्ण पुरुषे सः सह्तञ्चीर्षा सहस्राक्षः सहन्रपात्‌ पुरुषः॥ जितने शिर’ 
जितनी आंख और जितने पग, असंख्यात वे सब पुणं जो परमेश्‍वर 


उसी में बास करते हैं क्योंकि सब जगत का श्रधिकरण ns 


| है भर जमी समास समास ही अन्य a 

३० सहस्रपात्‌ शब्द ह बहुब्रीहि | होता व्याकरण की 
: रीतिसे सोई ग्रथ मन्त्र के उत्तराद् में स्पष्ट है समुमि त 
अत्यतिष्ठद्व्ञाकगुलम्‌ पुव एवेदं सः वेदाहृमेलम्सुसघम्‌. ॥ इत्या 


Baye 
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उत्तर मन्त्रों से यही अर्थ निश्चित होता है । और सब जग 
उत्पत्ति भी पुरुष से लिखी है विना प्त के किसी में नहीं बट 
यक्ती इस्से जो कोई कहे कि इन मन्त्रों से षोडशोपचार पूजा होती 
है उसकी बात मिथ्या जाननी और प्राण प्रतिष्ठा शब्द का यह अर्थ 
है कि प्राण की स्थिति और स्थापना का होना जो मूत्ति में राण 
राते तो मुत्ति चेतन ही हो जाती सो ज़ैसी पहले जड़ थी वैसी ही 
सदा रहती है क्योंकि चलना, फिरना, खाना, पीना, बैठना, देखना 
और सुनना इत्यादिक व्यवहार वह मृत्ति नहीं करती इस्से जो कोई 
कहे कि प्राण प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी मिथ्या जाननी प्रौर 
मृत्ति उस होती है उसमें प्राण के जानें आने का छिद्र अवकाश ही 
नहीं फिर त्राण उसमें कसे घुम सकेगा और जो कहें कि हम प्राण- 
ह कत हैं उतसे कहना चाहिये कि प्राप लोग मुरदे के शरीर 
में क्य नहीँ प्राणप्रतिष्ठा कर्त हैं किसी राजा बाबू और सब जगत्‌ 
के मनुष्यों को मुरदे में प्राणप्रतिष्ठा करके जिला दिया. करो तो 
a को बहुत धन मिलेगा और वढी प्रतिष्ठा होगी फिर क्यों 
हीं ऐसी बात कत हो जो वे कहें कि जैसा परमेश्‍वर ने नियम कर 
> है वैजा ही मरने जोने का होता.है उसको मरे पीछे कोई नहीं 
जला सक्ता तो उनसे हम लोग पूछते है कि जिन पदार्थों को परः 
मेश्वर ने प्राण और चेतनता रहित बनाये हैं उनको तुम चेतन और 
क सहित कंसे बना सकोगे कभी नहीं और जो कहै कि देव और 
प पुरुष मृतक को जिला देते हैं उनसे पूछा जाता है कि वे देव 
और सिद्ध क्यों मर जाते हैं इस्से प्राणप्रतिष्ठा की सव बात झठी 
भाणदा श्रपानदा इनका ग्रथ पुर्वाद्धे' में कर दिया है वहीं देख लेना 
र उद्बुध्यस्वाग्ने । इस्का भी प्रमिप्राय वहीं? देख लेना आत्मेहां- 
"च्छतु चिर सुखं तिष्ठतु स्वाहा । इत्यादि संस्कृत मिथ्या ही लोगों ने 

रच लिया कोई सत्य शास्त्र में नहीं है ।” (पृष्ठ ३२८-३३०) 
सत्यार्थप्रकाश (संशोधित संश) --"प्ररन--अजी ! जब तक वेद- 
ननो से आवाहन नहीं करते, तब तक देवता नहीं आता । भौर 
` वाहून करने से झट शाता है और विसर्जन करने से चला जाता है । 


उत्तर--जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता ग्रा जाता 
i अल क णे SII सा 
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है, तो मृत्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती शौर विसर्जन करने से चली 
क्यों नहीं जाती ? और वह [देवता] कहां से आता और कहां जाता 
है ? सुनो भाई पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है। जो तुम 
मन्त्रवल से परमेश्वर को बुला लेते हो, तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे 
हुए पुत्र के शरीर में जीव को नहीं बुला लेते-? ग्रौर शत्रु के शरीर 
में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते .? सुनो 
भाई भोले भाले लोगों! ये पोप जो तुम को ठग कर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूत्तिपूजा और परमेश्‍वर के 
आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है। 
प्रश्‍न--प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
आत्मेहागच्छतु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । इत्यादि 
वेदमन्त्र हैं । क्यों कहते हो नहीं है ? 
उत्तर-अ्ररे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ। 


ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तन्त्र ग्रन्थों की 


पोपरचित पडक्तियां -पोपरचित पङ्क्तिं हैं, वेद वचन नई वेद वचन नहीं । ` 

प्रइन--क्या तन्त्र झूठा है ? | । 

उत्तर-हां, सब भूठा है । जेसे ग्रावाहन, प्राणप्रतिष्ठादि 
पाषाणादि- मुतिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं, वेसे स्नान 
समपंयामि' इत्यादि वचन भी नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं कि 
पाषाणादि-मूति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरचेयेत्‌' 
अर्थात्‌ पाषाण की मुत्ति बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन 
अक्षतादि से पूजे, ऐसा लेशमात्र भी नहीं । 

प्रन--जो वेदों में विधि नहीं, तो खण्डन भी नहीं है! भर 
खण्डन है, तो 'प्राप्तो सत्यां निषेध: मुति के होने ही से खण्डन हो 
सकता है । 

उत्तर--विधि तो नहीं, परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अ्रन्य 
पदार्थ को पूजनीय न मानने [का विधान] और [मूर्ति का] सर्वधा , 
निषेध किया है ।” (पृष्ठ ४८४-४८५) 

पूना-प्रवचन, पृष्ठ ३०५, टि० २-- 

एश (99 सं०)--/प्रइन--देदाभाषा भिन्न भिन्न सव 


सत्याथ-प्रक ( प 
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कंसे बन गई रौर किस्से बनी उत्तर सब देश भाषायों का मूल 
संस्कृत है क्योंकि संस्कृत जब विगड़ती है तब अ्रपश्न श कहाता है 
फिर,अपभ्र श से देशभाषा होती है जेस कि घट हे के घट शब्द से घडा 
: घृत शब्द से घी दुग्ध शब्द से. दूध नवनीत शब्द से नैनू ग्रक्षि शब्द 
से ग्रांख कण शब्द से कान नासिका शब्द से नाक जिह्वा . शब्द से 
जीभ मातर शब्द से मादर यूयं शब्द से यू वयं शब्द से वी जड गन्द ढ शब्द 
का गोड इत्यादिक जान लेना और एक पदार्थ के बहुत नाम है जे 
कि गौः नाम गाय ग्मा, ज्मा, क्ष्मा क्षा, क्षमा, क्षोणी, क्षिति, अवनी, 
उर्वो, पृथ्वी, मही, रिपः, अदितिः, इडा, निऋ तिः, भुः, भूमिः, पूषा, 
गातुः, गोत्रा, ए २१ नाम पृथिवी के त है न्न भिन्न देशो में 
(a , २१ नामों में से भिन्न भिन्न का अपश्च श होने से भिन्न 
जाती है और एक नाम बहुत श्रथों का होता है 
जसे कि सिद्ध, वानर, घोड़ा, सूर्य, मनुष्य, देव और' चोर इत्यादिक 
का नाम हरि है इस्से भी भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न भांषा 


होती है क्योंकि किसी देश में सिंह नाम से उस पशु का व्यवहार | 


किया किसी देश में हरि शब्द से बानर का ग्रहण कियां किसी देश 
में हरि शब्द से घोड़े को लिया किसी देश में हरि शब्द से सूर्य को 
लिया किसो देश में हरि शब्द से चोर को लिया इस हेतु देशभाषा 
भिन्न भिन्न हो गई और मनुष्यों का उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न 
भाषा हो जाती है जैसे किञ्ज यह दोनों प्रकार में मिलने से अक्षर 
यह क्ज होता है सो आज काल इसका लेख ऐसा हो गया हन 


ता राई उच्चारण न या तीन भेद हो गये हैं | 
लोग गकार और नकार का उच्चारण करते हैं महाराष्ट्रादिक 


हात लोग द भ्रौर नकार का उच्चारण न हैं और अन्य 
[ गकार और यकार का उच्चारण करते हैं तथा तालव्य श 
मृद्धेन्य ष और दन्त्य स इन तीनों के स्थान में बगाली लोग तालव्य 
शकार का उच्चारण कते हैं मध्य और पर्चिम देश वाले तीनों के 
स्थान में, दन्त्य सकार का उच्चारण कते हैं तथा किसी की जीभ 
केठिन. होती है वह प्रायः शब्दों को अन्यञ्रा उच्चारण कर्ता. है और 

देश में बिद्या का लेशः भी त होर्यउ देश 'में संकेत व्यंवहारः 
करने के हेतु शब्दों का कर लेते हैं कि इसःशब्दशसे इसको “जानना 
भ्रोर इस शब्द से इसको जानना जंसे दाक्षिणात्य लोगों ने घी का. 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नाम तुप रख लिया और उत्तर देश पर्वत वासियों ने घी 

चोखा रख लिया और गुजरातियों ने चावल का नाम सोद डब 
लिया । इस्से भी देश देशान्तर की भाषा भिन्न भिन्न हो गई है 
इसी प्रकार के भ्रन्य कारणों को भी विचार लेना ।” (पृष्ठ 
२१०-२५१) 


पुष्ठ ३२५, पं० ७ से, पृष्ठ ३२६, पं० ७; टि० १-- 


सत्यार्थप्रकाश (प्र सं०)--'श्रशन सुख वा दुःख राजा और 
दरिद्र को तुल्य ही देख पड़ता है क्योंकि जो राजा को सुख वा दुःख 
हैं वे दरिद्रों को भी हैं विचार करके देखें तो सुख वा दुःख सब को 
तुल्य ही देख पड़ता है उत्तर ऐसा कहना योग्य नहीं क्योंकि इच्छा 


की केल पदार्थो को प्राप्ति का होना सुख कहाता है मखा 
| पाक शात क का होना दुःख कता है सो हर्ष और 
प्रसन्तता सुख के पर्याय र शोक तथा अप्रसन्नता दुःख के 
पर्याय हैं जब राजादिक घनाढ्यों के गर्भवास में जीव आता है उसी 
दिन से अनुक्कल पदार्थों का सेवन होता है फिर जन्म जब होता है 
तब अनेक झोषधादिक व्यवहारों की प्राप्ति होती है और बिता 
इच्छा के भी अनेक पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते है वह जब दूध 
पीने की इच्छा करता है तब विना इच्छा से भी मिश्री ग्रौर सुगन्धा- 
दिक से युक्त दूध यथेष्ट मिलता है रौर जब वह कुछ '्रप्रसन्न वा 
दो लगता है तब ग्रनेक सेवक परिचारक मधुर वचन और खिलोने 

शीघ ही प्रसन्न कर देते है और फिर वह वड़ा होता है तब जिसके 
ऊपर दृष्टि करता है वह हाथ जोड़ के अनुकुल वचन तथा अनुकूल 
बहार करता है सदा प्रसन्न उसको सब लोग रखते हैं झौर- वह 
रहता है फिर जब कभी दुःखी भी होता है तब अनुकूल वचन ग्रौर 
ओषधादिकों से उसको प्रसन्न कर देते हैं और जो विद्यावानों के 
गर्भवास में आता है उसको भी ग्रधिक सुख होतां है परन्तु कोई कभी 
उनमें से नष्ट बुद्धि के होने से दुःखी हो जाता है सो पुवं जन्म के 
पापों से और इस जन्म के व्यवहारों से पीडित होता है और जो 
मुत वा दरिद्र के गर्भवास में जीव आता है उसी समय से उसको 
३ःख होने लगते हैं जब वह स्त्री घास वा लकड़ी को काटने लगती 
है तव गर्भ में प्रहार के होने जीव पीड़ित होता है और कभी क्षुधातुर 
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रहती है कभी बहुत कुत्सित अन्न को खा लेती है उससे भी उस 
जीव को अत्यन्त पीड़ा होती है फिर जब जन्म होता है तब कोई 


प्रकार का औषधवास नियम तथा कोई परिचारक उस समय नहीं . 


रहता किन्तु मार्गे वन वा खेत में प्रायः पाषाण की नाई गर्भ से 
बालक गिर पड़ता है फिर वही स्त्री उसको पोंछ पोंछ वस्त्र में बांध 
के पीठ में बांध लेती है फिर कभी उस स्त्री को घास वा लकड़ी 
बेचने की शीघ्रता होती है उस समय बालक दूध पीने के हेतु 
रोता है सो दूध तो उसको नहीं मिलता परन्तु वह स्त्री उस बालक 


को थपेड़ा मारती है फिर अधिक अधिक जब रोता है तब अधिक, 


ग्रधिक मारती है फिर वह रोता रहता है परन्तु दूध नहीं पिलाती 
फिर वह जब कुछ बड़ा होता है तब उमको यथावत्‌ खाने को भौ 
समय के ऊपर नहीं रहता फिर वह मजूरो करता है तो भी उसको 
यथावत्‌ इच्छा के अनुकूल नहीं मिलता आर सदा उसकी सुख की 
तया उत्तम पदार्थो की प्राप्ति को इच्छा होती है परन्तु प्राप्ति के 
नहीं होने से सदा दुःखी रहता है जो ऐसा कहता है कि सुख वा दुःख 
सवको तुल्य है सो पुरुष विचारवान्‌ नहीं है क्योंकि सुख वा दुःख 
भत्यक्ष ही अधिक वा न्यून देख पडते हैं।” ( पृ० २८०, पं० २९ से 
पृष्ठ २८२, पं० १ ०) 


इना-प्रवचन, पृष्ठ ३२८, टि० २ तथा ३२९, टि० ६-- . 


सत्याथे-प्रकाश (प्र सं) --'ग्रादिसृष्टि में सव मनुष्य उत्पत्न 
भए थे न कोई राजा न कोई प्रजा न मूर्ख न पण्डित इत्यादिक भेद 


नहीं थे । इस्से ्रादिसृष्टि में दोष नहीं आया प्रश्‍न जेसे भ्रादिसृष्टि' 


3'धपानादिक का व्यवहार सुख और दुःख आदिक प्रवृत्ति वा 
निवृत्ति भई थी वेसे ग्राजकाल भी होती है फिर वह जो झापने कहा 
अनुभवादिको से विना प्रवृत्ति वा निवृत्ति नहीं होती सो बात 
विरुद्ध हो गई उत्तर विरुद्ध नहीं होती क्योंकि झादिसृष्टि में गर्भवास 
नही मई थी अ थी और किसी को बाल्यावस्था भो नथी 
सी भो डर को युवावत्या हो ईह ने रचो थी फिर र ने रचो थी फिर 

उस समय अच्छा वा बुरा कुछ नहीं जानते थे जहां जिस का 
सर बुद्धधादिक जिस बाह्यपदाथं में युक्त भये उस को टकटक 
थे परन्तु यह अच्छा जा,बुरा ऐसा. तही, जाते. में (कि. ऐसी 
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चेष्टा करनी वा न करनी फिर चेष्टा होने लगी बाह्य पदार्थों के 
साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसी ने कुछ पत्ता वा 
फूल घास स्पशं किया वा जीभ के ऊपर रखा तथा दांतों से चबाने 
लगे उसमें से कुछ भीतर चला गया कुछ बाहर गिर पड़ा उसको देख 
दूसरा भी ऐसा करने लगा फिर कर्ते कर्ते व्यवहार बढ़ता चला तथा 
संस्कार भी होते चले होते होते मेथुनादिक व्यवहार भी होने लगे 
पांच दषं पर्यन्त उस समय किसी को पाप वा पुण्य नहीं लगता था 
वेसे ही आजकाल भी पांच वर्ष तक बालकों को पाप पुण्य नहीं 
लगता फिर व्यवहार कतं कर्त अच्छा बुरा भी कुछ कुछ जानने लगे 
फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा है यह बुरा हैं 
झौर परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषों के द्वारा वेद विद्या का प्रकाश 
किया ।'*****(पृष्ठ २८२-२८३) 

पना-प्रवचन, पृष्ठ ३३८, टि० ३-- 

सत्याथेप्रकाश (प्र० सं०)-- फिर जब मरण होता है तब स्थूल 
और लिंग शरीर का वियोग होता है सो स्थुल शरीर से लिंग शरीर 
निकल के बाहर का जो वायु उसमें मिलता है फिर वायू के साथ 
जहां तहां घूमता है कभी सूर्य्यं के किरणों के साथ ऊचे और चन्द्र 
की किरणों के साथ नीचे आ जाता है ग्रथवा वायु के सॉर्थ नीचे 
ऊपर और मध्य में रहता है फिर उवत प्रकार से शरीर धारण कर 
लेता है प्रश्‍न स्वगे श्रोर नरक लोक है वा नहीं उत्तर सब कुछ हैं 
क्योंकि परमेश्‍वर के रचे असंख्यात लोक है उनमें से जिन लोगों में 
अधिक सुख है भौर दुःख थोड़ा उनको स्वगे कहते हैं तथा जिन लोकों 
में दुःख अधिक और सुख थोड़ा है उनको. नरक कहते हैं मौर जिन 
लोकों में सुख और दुःख तुल्य है उनको मर्त्यलोक कहते हैं इस प्रकार 
के स्वगे, मत्यं और नकं लोक बहुत है उनमें भी अनेक प्रकार कै 
स्थान और पदार्थ है कि जिनमें सुख वा दुःख अधिक वा न्यून हैं सो 
इसी हेतुः परमेइवर.ने सब प्रकार के स्थान और पदार्थ रचे हैं कि 
पापीःपुण्यात्मा भ्रौरःमध्यस्थ.जीव्रों को यथावत्‌- फलः मिले. 
न होय जंसे: किंराजा के उत्तम मध्यम और न्त्र स्थान होतेःहैं जिन 
से उत्तम मध्यम श्रौर नीचों'की यथावत्‌ व्यवहार की च्यवस्था होती 


. है परमेश्वर का यथावत्‌ अखण्डित सम्पुरां जगत्‌ में राज्य है भोर 


यि क्रे राज्य 
तु न्याय से जिसकी व्यवस्था है. फिर परमेइवर के 
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स्वगे नक और मत्यं लोकादिकों की व्यवस्था केसे न होगी किन्तु 
अवश्य ही होगी मरण समय में यमराज के दूत गाते हैं उस 

जीव को जाल में वांघ लेते हैं बांध के मारते मारते यमराज के पास 

ले जाते है और यमराज यथावत्‌ न्याय से दण्ड, देते हैं यह बात सत्य 

है वा मिथ्या है उत्तर यह बात मिथ्या है क्योंकि जीव अत्यन्त सूक्ष्म ५ 
है जाल से बांधने में कभी नहीं आता और गरुड़ पुराणादिकों में 
लिखा है कि पिण्ड देने से जीव का शरीर बन जाता है और वेतरणी 

नदो के तरने के हेतु गोदानादिक करना चाहिए और यमदूतों का 
कज्जल पवत के नाई शरीर लिखा है वे नगर के मार्ग और घर के 
दरवाजे के भीतर जीव के पास कैसे झा सकेंगे चिवंटो आदिक सूक्ष्म, १० 
छिद्र में. एक काल में अनेक जीव मरते है वहां कैसे जायेंगे तथा वन 

वा नगरादिकों में भ्रग्नि के लगने और युद्ध से एक पल में बहुत 
जीवों का मरण होता है एक एक जीव को पकड़ने हेतु बहुत दूत 

| जाते है उतने दूत कहां रहते हैं तथा उनका होना कंसे बन सके सो 

यह बात अत्यन्त मिथ्या है और जो वेदादिक सत्य शास्त्रों में यम- १५ 
राज तथा धर्मराज नाम लिखे हैं वे सब परमेश्वर के हैँ और वायु 

तथा सूर्य के भी हैं इस्से बया आया कि जेसी व्यवस्था जीने और 
'मरने में परमेश्‍वर ने रचो है वेसी ही होती है सो वायु और सूर्य 

के आधार से सब जीवों का जाना और आना होता है तथा यही 
परमेश्वर की आज्ञा है कि जेसा जो कर्म करे. वह वेसा ही फल २०. 
पाव ॥' (पृष्ठ २६३, षं० २५ से पृष्ठ २६५, पं० ८) 


पूना-प्रवचन, पृष्ठ ४०८, पं० ३० से पृष्ठ ४०९, पं०२ तक की 


सत्याथप्रकाश (प्र सं०)--किसी का पिता दरिद्री होवे और | 
उसके कुल में पुत्रादिक धनाढ्य होते हैं फिर परम्परा से जो दरिद्रता | २५ 
उसको क्यों छोड़ते है किसी का पिता ग्रन्धा होय उसका पुत्र आंख 

को क्यो नहीं निकाल डालता है । पृष्ठ ३३३) 


क 0 >>> 
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द्वितीय परिशिष्ट 


ऋषि दयानन्द द्वारा स्वलिखित आत्म-चरित 


पूना के पन्द्रहवे प्रवचन में ऋषि दयानन्द ने. अपना पूना पहुंचने 
तक के पूर्व चरित्र का वरांन किया था। उसका सारांश पूना- 
प्रवचन के पन्द्रहवें प्रवचन में छपा है। उसके लगभग चार वर्ष 
पश्चात्‌ थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रवर्तकों में अन्यतम कर्नेल एच० 
एस० आल्काट के अनुरोध पर ऋषि दयानन्द ने आत्म-चरित्र लिखने 
का उपक्रम किया था ! परन्तु कार्याधिक्य के कारण वे इसे एक साथ 
नहीं लिख पाये । कुछ कुछ पृष्ठ लिखकर कर्नेल ग्राल्काट को भेजते 
रहे । अभी तीन भ्रण ही लिख कर दे पाये थे कि ऋषि दयानन्द ने 
कनेल आल्काट आदि से मतभेद हो जाने के कारण थियोसोफिकल 
सोसाइटी से ग्रपना सम्बन्ध-विछेद कर लिया । इस कारणा आगे 
आत्म-चरित्र का लिखना बन्द हो गया । 

ऋषि दयानन्द ने ग्रात्म-चरित्र ग्रार्यंभाषा (हिन्दी) में लिखकर 
दिया था । उसे अग्रेजी भाषा में अनुवाद कराकर थियोसोफिस्ट 
पत्रिका के अक्टूबर १८७१, दिसम्बर १८७६ तथा नवम्बर १८८० के 
तीन ग्रद्धो में छापा गया था । [ 

परोपकारिणी सभा गजमेर के उपमन्त्री डा० श्री भवानीलाल 
भारतीय ने परोपकारिणी सभा के संग्रह में विद्यमान मुशी समर्थ” 
दान के बस्ते में से भ्रात्मचरित के प्रथम दो अंशः प्राप्त करके उनकी 


| प्रतिकृति सहित परोपकारी पत्र के मार्च १९७५केग्न क में प्रकाशित 


किया था । तृतीय अ्रश श्री प० भगव्रदत्त जी द्वारा सम्पादित कऋषि 
दयानन्द का जन्म-चरित्र [स्वयं लिखित वा कथित] से लेकर छापा 
है। श्री पं० भगवदत्त जी ने पूना-प्रवचन और स्वयं लिखित श्रामः 
चरित्र को मिलाकर एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया था। वह 
रामलाल कपुर ट्रस्ट की श्रोर से छप रहा है। ट्रस्ट इसके कई 
संस्करण प्रकाशित कर चुका है । 

'पूना-प्रवचन में मुद्रित आत्म-चरित उनके दिये गये भाषण क 
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सारांश रूप है । इस भाषण के संक्षिप्त अश के लेखन झर मराठी 
में अनुवाद करते समय कई स्थानों में कुछ अशुद्धियो का और 
घटना क्रम के पौर्वापर्यं का होना स्वाभाविक है। इस स्वलिखित 
प्रात्म-चरित्र में केवल नमेंदा-तट-परिश्रमण पर्यन्त घटनाझओों का ही 
वर्णन है। यद्यपि स्वलिखित आत्म-चरित्र पूनाप्रवचन की अपेक्षा 
स्वल्प काल का है, तथापि इसमें घटनाओं का कुछ अधिक विस्तार 
से उल्लेख है और यह ग्रात्म-चरित्र स्वलिखित होने से पूना-प्रवचन 
में संगृहीत श्रात्मचरित्र की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इन प्रमुख 
कारणों से हम स्वलिखित श्रात्म-चरित्र को पाठकों के ज्ञान-वृद्ध्थ 
तथा सुरक्षा की दृष्टि से यहां छाप रहे हैं। 


डा० श्री भवानीलाल भारतीय ने प्रथम दो ग्रशों को हस्त- 
लिखित प्रति के अनुसार छापा है तथापि उसके लेखन वा मुद्रण दोष 
से कुछ स्खलन हो गया है । हमने छापने से पूर्वे पुनः हस्तलिखित 
प्रति की प्रतिकृति से मिलाकर स्खलन दोष ठीक कर दिये हैं । 


सें स्वामी दयानन्द सरस्वती संक्षेप से 
अपना जन्म चरित्र लिखता हूं ॥ . 


संवत्‌ १८८१ के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रान्त देश 
काठियावाड़ का मजोकठा देश मोर्वी का राज्य औौदीच्य ब्राह्मण के 
पर में हुआ था, यहां अपना पिता का और निज निवास स्थान के 
प्रसिद्ध नाम इसलिये. मैं नहीं लिखता कि जो माता-पिता आदि जीते 
हों मेरे पास आवे तो इस सुधार के काम में विघ्न हो क्योंकि सुको 


उनको सेवा करना उनके साथ घुसने में श्रम और धन आदिका . 


व्यय कराना नहों चाहता' मैंने पांचवें वर्ष में देवनागरी अक्षर पढ़ने 
कै आरम्भ किया था । और मुझको कुल को रीति की शिक्षा भी 


माता पिता आदि क्रिया करते थे, बहुत से घमंशास्त्रादि के श्लोक 


और सूत्रादिक भी कण्ठस्थ कराया करते थे । फिर श्राठवें वर्ष में मेरा 
यज्ञोपवीत कराके गायत्री संध्या और उसकी क्रिया भी सिखा दी 


गई थी । और मुझको यजुर्वेद की संहिता का झारम्भ कराके उसमें 
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से प्रथम रुद्राध्याय पढ़ाया गया था, और मेरे कुल. में शेव मत था 


` उसी की शिक्षा भी किया करते थे | और पिता ग्रादि लोग यह भो 


कहा करते थे कि पाथिवपुजन ग्रर्थात्‌ मट्टी का लिङ्ग बनाके त्‌ 

कर्‌ । और माता मने किया करती थी कि यह प्रातःकाल मोज 
लेता है इससे पुजा नहीं हो सकेगी पिताजी हठ किया करते थे कि 
दूजा अवश्य करनी चाहिये क्योंकि कुल की रीति है। तथा कुछ-कुछ 
व्याकरण का विषय और वेदों का पाठमात्र भी मुझ को पढ़ाया 
करते थे । 'पिताजी अपने साथ मुझको जहां तहां मन्दिर और मेल: 
मिलापों में ले जाया करते और यह भी कहा करते थे कि शिवको 


E यजुर्वेदं की संहिता संपूर्ण और कुछ अन्य वेदों का भी पाठ पुरा 
हो गया था ग्रौर शब्दरूपावली आदि छोटे-छोटे व्याकरण के ग्रन्थ 


१० उपासना सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार १४ वर्ष की अवस्था के भ्रा रम्भ 
त 


१५ 


भी पूरे हो गये थे। पिता जी जहां-जहां शिव-पुराण आदि की कथा 
होती थी, वहां-बहां मुक को पास बैठा कर सुनाया करते थे । ग्रौर 
घूर में भिक्षा की जीविका नहीं थो किन्तु जमोदारी और लेन-देत से 
जीविका के प्रबन्ध करके सब काम विका के प्रबन्ध करके सब काम चलाते थे। और मेरे पिता ने 
माता के मने करने पर भी पा्थिवपूजेन का आरम्भ करा दिया था । 
जव शिवरात्रि आई तब १३ त्रयोदशी के दिन कथा का माहात्म्य ` 
सुना के शिवरात्रि के ब्रत करने का निश्चय करा दिया । परन्तु माता 
ने मने भी किया कि इससे ब्रत नहीं रहा जायगा, तथापि पिताजी 
ने व्रत का आरम्भ करा दिया । गौर जब १४ चतुदेशी की साम हुई 
तब बड़े-बड़े वस्ती के रईस अपने पुत्रों के सहित मन्दिरों में जागरण 
करने को गये वहां मैं भी अपने पिता के साथ गया और प्रथम प्रहर 
2 पुजा भी करी दुसरे प्रहर की पूजा करके पुजारि लोग बाहर 
कलके सो गये । मैंने प्रथम से सुन रक्खा था कि सोने से शिवरात्रि 
का फल नहीं होता है । इसलिये भ्रपनी ग्रांखो में जल के छीटे मार 
के जागता रहा और पिता भी सो गये तब मुझ को शंका हुई कि 
जिसकी मैंने कथा सुनी थी वही यह महादेव है वा अन्य कोई क्योंकि: 


- वह्‌ तो मनुष्य के माफक एक देवता है । वह बेल पर चढता, चलता. 


ve खाता पीता त्रिशुल हाथ में रखता डमरु बजाता वर और 
प देता और केलाश का मालिक है इत्यादि प्रकार का महादेवं 


कथा में सुना था, तब पिता जी को जगा के मैंने पूछा कि यह कथा. 
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` कहा कि केलाश पर जो महादेव हते हैं उनकी मुति बना और 


ग्रावाहून करके पुजा किया करते हैं ग्रब कलियुग में 
पाशात्‌ दशन नहीं होता । इसलिये पाषाणादि को र 
महादेव की भावना रख कर पुजन करने से कैलाश का - 
प्रसन्न हो जाता है । ऐसा सुन के मेरे मन में भ्रम हो गया कि इसमें 
कुछ ण अवश्य है । श्रौर भूख भी बहुत लग रही थी पिता से 
बा मैं घर को जाता हूं। तब उन्होंने कहा कि सिपाही को साथ 
ला जा परन्तु भोजन कदाचित्‌ मत करना | मैंने घर में 
nT ताता से कहा कि मुझ को भूख लगी है । माता ने कुछ मिठाई 
हा उसको खाकर १ एक बजे पर सो गया। पिताजी प्रात:- 
a के भोजन को सुनके बहुत गुस्से हुये किं तेने बहुत बुरा 
स कया । तब मैंने पिता से कहा कि यह कथा का महादेव नहीं है 
के पूजा मैं क्यों करू' । मन में तो श्रद्धा नहीं . रही परन्तु ऊपर 
मन पिताजी से कहा कि मुझको पढ़ने से अवकाश नहीं मिलता 
रेजा कर सक्न । तथा माता और चाचा आदि ने भी पिता को 
तना इस कारण पिता भी शान्त हो गये कि अच्छी बात है 
पि द। । फिर निघण्टु निरुक्त और पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों के 
"की इच्छा करके आरम्भ करके पढ़ता रहा और कमंकाण्ड 
भो पढ़ता रहा । मुझसे छोटो १ बहन फिर उससे छोटा एक 


5 हए थे तब तक मेरी १६ वर्ष की भ्रवस्था हुई थी। पीछे 
छोटी १४ वर्षे को जो वहन थी उनको हैजा हुआ एक राशि में 

त ३, समय नाच हो रहा था। नौकर ने खबर दी कि उसको हैजा 
' तब सब जने वहां से तत्काल गाये और वैद्य ्रादि बुलाये 

र ठ भी की तथापि चार घण्टे में उस बहन का शरीर छूट गया 
ग रोने लगे। परन्तु मेरे.हृदय में ऐसा धक्का लगा और 

ईभा कि ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा शोच विचार में पड़ गया । 
जीव संसार में हैं उनमें से एक भी न बचेगा। इससे कुछ 


| पा उपाय करना चाहिए कि जिससे यह दुःख छुटे और मुक्ति हो 
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अर्थात्‌ इसी समय से मेरे चित्त में वैराग्य की जड़ पड़ गई। परन्तु 
यह विचार अपने मन में ही रक्खा किसी से कुछ भी न कहा। इतने 
में १९ वर्ष की जब अवस्था हुई तब जो मुझसे अतिप्रेम करने वाले 
बड़े धर्मात्मा विद्वानु मेरे चाचा थे उनको मृत्यु होने से अत्यन्त वेरा- 
ग्य हुआ कि संसार में कुछ भी नहीं परन्तु यह बात माता-पिता से तो 
नहीं कही किन्तु अपने मित्रों मे कहा कि मेरा मन गृहाश्रम करना 
नहीं चाहता । उन्होंने माता-पिता से कहा माता-पिता ने विचारा कि 
इसका विवाह शीघ्र कर देना चाहिये । जब मुझको मालूम पड़ा कि 
कि ये २० बीसर्व वर्ष में ही विवाह कर देंगे तब मित्रों से कहा कि 
मेरे माता-पिता को समझा दो.अ्रभी विवाह न करें। तब उन्होंने एक 
वषं जेसे-तेसे विवाह रोका तब तक २० बीसवां वषं पूरा हो गया! 
तब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे काशी में भेज दीजिये कि मैं व्याक- 
रणा ज्योतिष और बंदक आ्रादि [के] ग्रन्थ पढ़ आऊ । तब माता-पिता 
और कुट्म्व के लोगों ने कहा कि हम काशी को कभी न भेजेंगे जो 
कुछ पढ़ना हो सो यहीं पढो । और अगली साल में तेरा विवाह भी 
होगा क्योंकि लड़की, बाला नहीं मानता । और हमको अधिक पढ़ा 
के क्या करना है जितना पढ़ा है वही बहुत है । फिर मैंने पिता रादि 
से कहा किः मैं पढ़ कर ग्राऊ तब विवाह होना ठीक है तब. माता 
'भी विपरीत हो गई कि हम कहीं नहीं भेजते और अभी बिवाह 
करेंगे । तब मैंने चाहा कि अब सामने रहना अ्रच्छा नहीं। फिर 
३ कोश ग्राम में अपनी जिमीदारी थी वहां एक अच्छा पण्डित था 
माता-पिता की आज्ञा लेके वहां जाकर उस पण्डित के पास मैं पढ़ने 


"लगा । और वहां के लोगों से भी कहा कि मैं गृहाश्रम करना नहीं 


चाहता । फिर माता-पिता ने मुझे बुला के विवाह की तैय्यारी कर 
दी तब तक २१ इक्कीसवां वर्ष भी पुरा हो गया । जब मैंने निश्चित 
जाना कि अब विवाह किये बिना कदाचित्‌ न छोड़ेंगे । फिर गुपडा 
संवत्‌ १९०३ के वर्ष घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा चार 
कोश पर एक ग्राम था वहां जाकर रात्रि को ठहर कर दूसरे हर 
प्रहर रात्रि से उठ के १५ कोश चला परन्तु प्रसिद्ध ग्राम सड़क आर 
जानकारों के ग्रामो को छोड़ के. बीच-बीच में नित्य चलने का 
प्रारम्भ किया । तीसरे दिन मैंने किसी राजपुरुष से सुना कि 
का लड़का घर छोड़ कर चला गया उसको खोजने के लियें 
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और पैदल आदमी यहां तक आये थे । जो मेरे पास थोड़े से रुपये 
और ग्र गूठी आदि भूषण था वह सब पोपों ने ठग लिया। मुझसे 
कहा कि तुम पक्के वेराग्यवान्‌ तब होंगे कि जब अपने पास की 
चीज सब पुण्य कर दो फिर उन लोगों के कहने से मैंने जो कुछ था 
सब दे दिया । फिर लाला भगत की जगह जो कि' सायले शहर में है 
वहां बहुत साधुओं को सुन कर चला गया वहां एक ब्रह्मचारी मिला 
उसने मुझसे कहा कि तुम नेष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाग्रो उसने मुझको 
ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और शुद्धचेतन्य मेरा नाम रखा तथा काषाय 
वस्त्र भी करा दिये । जब मैं वहां से अहमदाबाद के पास कोठगांगड़ 
जोकि छोटासा राज्य है वहां आया तब मेरे गाम के पास का जान 
पहचान वाला एक वैरागी मिला उसने पूछा कि तुम यहां कहां से 
आये ्ौर कहां जाया चाहते हो । तब मैंने उससे कहा कि घर से 
आया और कुछ देश श्रमण किया चाहता हूं। उसने कहा कि तुमने 
काषाय वस्त्र धारणा करके क्या घर छोड़ दिया । मैंने कहा कि हां 
मैने घर छोड़ दिया और कात्तिकी के मेले पर सिद्धपुर को जाऊ गा। 
फिर मैं वहां से चल कर सिद्धपुर में आके नीलकण्ठ महादेव की 
जगह में ठहरा कि जहां दण्डी स्वामी और ब्रह्मचारी ठहर रहे थे। 
उनका सत्संग और जो-जो कोई महात्मा वा पण्डित मेले में सुन पड़ा 
उन सब के पास गया और उनसे सत्संग किया । जो मुझको कौठ- 
गांगड़ में वैरागी मिला था उसने मेरे पिता के पास पत्र भेजा कि 
तुम्हारा पुत्र ब्रह्मचारी हुआ काषाय वस्त्र धारणा किये मुझ को 
मिला और कात्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया। ऐसा सुन के 
सिपाहियों के सहित पिताजी सिद्धपुर में ग्राकर मेले में खोज कर 
पता लगाके जहां पंडितों के वीच में मैं बैठा था वहां पहुंच कर झुरे 
से बोले कि तू” हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पेदा, हुआ। जने 
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मैने पिताजी की ओर देख के उठके चरणस्पश किया भौर नमस्कार. 


करके बोला कि आप क्रोधित मत हुजिये मैं किसी आदमी के ह 
. से चला आया और मैंने बहुतसा दुःख पाया । अब मैं घर को भी 
वाला था | परन्तु अब आप ग्राये यह बहुत अच्छा हुआ गी ह 
साथ-साथ घर को चलू गा। तौ भी क्रोध के मारे मेरे दी रा 

वस्त्र और एक तू बे को तोड़ फार के फेंक दिये और वहां 40 
कठिन-कठिन बातें कह कर बोले कि त्‌ अपनी माता की हत्या जिया 
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चाहता है । मैने कहा कि मैं अत्र घर को चल गा तो मेरे सांथ 
सिपाही कर दिये कि क्षण भर भी इसको अकेला i | बा 
इस पर रात्रि को भी पहरा रक्खो । परन्तु मैं भागने का उपाय देख 
रहा था। सो जब तीसरी रात के तीन बजे के पीछे पहरे वाला बैठा- 
बेठा सो गया उसी समय मैं लघुशंका का बहाना करके भागा । आध 
कोश पर्‌ एक मन्दिर के शिखर की गुफा में एक वृक्ष के सहारे से चढ 
ओर जल का लोटा भर के छिपकर बेठ रहा जब चार बजे का अमल - 
हुआ तव मैंने उन्हीं सिपाहियों में से एक सिपाही मालियों से मुझ को 
पूछता सुना तब मैं और भी छिप गया ऊपर बैठा सुनता रहा वे लोग . 
ढू ड कर चले गये मैं उप्ती मन्दिर को शिखर में दिन भर रहा । जब 
अन्वेरा हुआ तव उस पर से उतर सड़क को छोड़ के किसी से पृछ 
के दो कोश पर एक ग्राम था उसमें ठहर के अ्रहमदाबाद होता हुग्मा 
बड़ोदरे शहर में आकर ठहरा । वहां चेतन मठ में ब्रह्मानन्द श्रादि ` 
ब्रह्मचारी ग्रोरं संन्यासियों से वेदान्त विषय की बहुत बातें की। . 
और मैं ब्रह्म हूं अर्थात्‌ जीव ब्रह्म एक है ऐसा निइचय' . उन ब्रह्मा- 
नन्दादि ने मुझको करा दिया । प्रथम वेदान्त पढ़ते समय भी कुछ- 
कुछ निश्चय हो गया था परन्तु वहां ठीक दृढ़ हो गया कि मैं ब्रह्म 


` हूँ। फिर वहीं बडोदे में एक वनारसीबाई वेरागो का स्थान सुनकर 


उस मैं जाके एक सच्चिदानन्द परमहंस से भेंट करके अनेक प्रकार को 
शास्त्र-विषयक बात हुई फिर वहां सुना कि ग्राजकल चाणोदकन्यालो 
में बड़े-बड़े संन्यासी ब्रह्मचारी और विद्वान्‌ ब्राह्मणा रहते हैं। वहां 
जाके दीक्षित और चिदाश्रमादि स्वामी ब्रह्मचारो और पण्डितों से 
अनेक विषयों का परस्पर संभाषण हुम्रा। फिर एक परमानन्द 
परमहंस से तो सार आर्य्याहरिमीड्े तोटक वेदान्तपरिभाषा 
अदि प्रकरणा का थोड़े महिनों में विचार कर लिया । उस समय 
ब्रह्मचर्य्यावस्था में कभी-कभी भ्रपने हाथ से रसोई बनाने पड़ती थी 
इस कारण पढ़ने में विघ्न विचार के चाहा कि अ्रब संन्यास ले लेना 
ग्रच्छा हे । फिर एक दक्षिणी पण्डित के द्वारा वहां जो दीक्षित स्वामी 
विद्वान्‌ थे उनको कहलाया कि आप उस ब्रह्मचारी को सन्यास की 


. दीक्षा दे दीजिये। क्योंकि मैं अपना ब्रह्मचारी का नाम भी बहुत 


प्रसिद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि घर का भय बड़ा था जोकि 


- ति. तक नरना है । तब उन्होंने कहा कि उसकी अवस्था कम है इस- . 
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लिये हम नहीं देते इसके अनन्तर दो महिने के पीछे 

र दक्षिण से ए 
दण्डी स्वामो और एक ब्रह्मचारी ग्राके चाणोद से कुछ त नर 
मकान जो कि जंगल में था उसमें ठहरे उनको सुनकर एक दक्षिणी 
वेदान्ती पण्डित और मैं दोनों उसके . पास जाके शास्त्रविषयक 


संभाषण करने से मालुम हुभ्ना कि अच्छे विद्वान्‌ हैं। और वे शगीरी 


मठ की ओर से के द्वारिका की ओर को जाते 

पूर्णानन्द सरस्वतो था । उनसे उस वेदान्ति के प होगा क 
ये ब्रह्मचारी विद्या पढ़ना चाहते हैं। यह मैं ठीक जानता हूं कि किसी 
भकार का अपगुण इनमें नहीं है इनको झाप संन्यास दे दीजिये 
संन्यास लेने का इनका प्रयोजन यही है कि निविघ्न विद्या का 


अभ्यास कर सक । तब उन्होंने कहा कि किसी गुजराती स्वामी से| 


कहो क्योंकि हम तो म[हा] राष्ट्र हैं। तब उनसे कहा कि दक्षिणी 
स्वामी प्या को भी संन्यास देते हैं तो यह ब्रह्मचारी तो पंच द्राविड़ 
है इसमें क्या चिन्ता है । तब उन्होंने मान लिया और उसी ठिकाने 
तीसरे दिन संन्यास की दीक्षा दण्ड ग्रहण कराया और दयानन्द 
सरस्वती नाम रक्खा । परन्तु मैंने दण्ड का विसर्जन भी उन्हीं स्वामी 
जी के साम्हने कर दिया क्योंकि दण्ड को भी बहुत सी क्रिया है कि 
ह पढ़ने में विघ्न हो सकता था । फिर वै स्वामी जी द्वारिका 
द ओर चले गये । मैं कुछ दिन चाणोदकन्याली में रहके व्यासाश्रम 
एक योगानन्द स्वामो को सुना कि वे योगाभ्यास में अच्छे हैं उन 
पास जाके योगाभ्यास की क्रिया सीख के एक कृष्ण शास्त्री 
भोर शहर के बाहर रहते थे उनको सुनके व्याकरण पढ़ने के 
उनके पास गया और कुछ व्याकरण का अभ्यास करके फिर 


| १५ 


२० 


में आकर ठहरा वहां दो योगी मिले कि जितका नाम 


ह पुरी और शिवानन्द गिरि था । उनसे भी योगाभ्यास की 
त इई और उन्होंने कहा कि तुम अ्रहमदाबाद में आ वहां हम 
ऊपर.दधेशवर महादेव में ठहरेंगे । वहां श्रावोगे तो योगा- 
पि की रीति सिखलावगे। वहां से वे अहमदाबाद को चले गये 
र र एक महिने के पीछे मैं भी अहमदाबाद में जाके उनसे मिला 
को योगाभ्यास की रीति सीखी । फिर भ्राबूराज पर्वत में योगियों 
सुनके वहां जाके ग्रवंदाभवानी आदि स्थानों में भवानी गिरि 
योगियों से मिल के कुछ और योगाभ्यास की रीति सीख के 
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संवत्‌ १६११ के वषं के अन्त में हरद्वार के कुम्भ के मेले में आके 
बहुत साघु संन्यासियों से मिला श्रौर जब तक मेला रहा तब तक 
उ प मे जो में योगाम्यास करता रहा । जब मेला हो 
चुका तब में जाके सन्यासियों और योगियों से योग की 
रीति सीखता और सत्संग करता रहा ॥ 

इसके आगे फिर लिखंगे । 


दयानन्दसरस्वती 


फिर वहां से एक ब्रह्मचारी ग्रौर दो पहाड़ी साघु मेरे साथ आए 
हम सब जने टिहरी में श्राए वहां बहुत साघु और राजपंडितों से 
समागम हुआ । वहां एक पण्डित ने एक दिन मुझे और ब्रह्मचारी 
को अपने घर में भोजन के लिये निमंत्रण दिया । समय पर उसका 
एक मनुष्य बुलाने को श्राया । तब मैं और ब्रह्मचारी उसके घर 


. भोजन करने को गये । जब उसके घर के द्वार में घुस करके देखा 


१५ 


२० 
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कि इस पहाड़ देश में कौन-कौन शास्त्र के ग्रन्थ देखने को मिलत हैं । 


तो एक ब्राह्मण मांस को.काटता था । उसको देखकर जब भीतर 
गये तव बहुत से.पण्डितों को एक सिमियाने के भीतर बेठ देखे और 

वहाँ बकरे का मांस, चमड़ा और शिर देख के पीछे लौटे । पण्डित 
देख के बोला कि आइये । तब मैंने उत्तर दिया कि आप अपना काम 
कीजिये । हम बाहर जाते हैं । ऐसा कह कर अपने स्थान पर चले 
आये । तब पण्डित भी हमको बुलाने ग्राया । उनसे मैंने कहा कि तुम 
सूखा अन्न भेज दो । हमारा ब्रह्मचारी बना लेगा । पण्डित बोले कि 
आपके लिये तो सब पदार्थ बनाये हैं। मैंने उनसे कहा कि झापके घर 
में मुझ से भोजन कदापि न किया जावेगा । क्योंकि आप लोग मांसा- 
हारी है । और मुझ को मांस देखने से घृणा ग्रातो है । फिर पण्डित 
ने अन्त भेज दिया । पीछे वहाँ कुच्छ दिन ठहर कर पण्डितों से पुछा 


मैं देखना चाहता हु । तब उन्होंने कहा कि व्याकरण, काव्य, कोष, 
ज्योतिष और तन्त्र ग्रन्थ बहुत मिलते हैं। तब मैंने कहा कि और 
ग्रन्थ तो मैंने देखे हैं परन्तु तन्त्र ग्रन्थ देखना चाहता हूं । तब उन्होने 
छोटे बडे ग्रन्थ मुझको दिये । मैंने देखे तो बहुत भ्रष्टाचार की बात 
उनमें देखी कि माता, कन्या, भगिनी, चमारी, चांडाली, आदि से 


संगम करना, तरत करके पजन.) मद्य» सांस मच्छी, ॥0/मुद्रा र्था 
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ब्राह्मण से लेके चांडाल पय्यंन्त एकत्र भोजन करना और स्त्रियों 
से मैथुन करना इन पांच मकारों से मुक्तिका होता तक 
में देख के चित्त को खेद हुआ कि जिनने ये ग्रन्थ बनाये हैं वे केसे 
नष्टबुद्धि थे । फिर वहां से श्रीनगर को जाके केदारघाट पर मन्दिर 
७ मोर त तन्त ग्रन्थों का देखना और पण्डितों से इस 
षय में संवाद ह 7 रहा । इतने में एक _गंगागिरि_ 
सब दिन पहाड़ में ही रहता था उससे भेंट हुई और ज 
कुच्छ वातचीत होने से विदित हुआ कि यह साधु. भ्रच्छा है। कई 
वार उससे बातें हुई। मैंने उससे पूछा उसने उत्तर दिया, उसने 
मुझसे पूछा उसका उत्तर मैंने दिया । दोनों प्रसन्न होकर दो महिने | 
तक वहां रहे । जब वर्षा ऋतु आई तब आगे रुबरप्रयागादि देखता १. 
रा अगस्त मुनि के स्थान पर पहुंच कर उसके उत्तर पहाड़ पर एक 
शिवृषुद्ध-स्थान: है वहां जाकर चार महिने निवास करके पीछे उन 
साधु और ब्रह्मचारी को वहां छोड़ के ग्रकेला केदार की ओर चलता ॥ 
हुआ गुप्त काशी में पहुंचा । वहां कुच्छ दिन रह कर वहां से आगे १५ 
चल के ज्रियुगीना रायण का स्थान और गौरीकुण्ड देखता हुआ भीम | 
गुफा देख कर थोड़े ही दिनों में केदार में पहुँच कर निवास किया | 
वहाँ कई एक साघु पण्डे रौर केदार के पुजारी जङ्गम' मत के थे 
उनसे समागम हुआ तब तक पांच छः दिन के पीछे वे साधु और 
ब्रह्मचारी भी वहां आ गये । वहां का सब चरित्र देखा । फिर इच्छा २० 
हुई कि इन बफ के पहाड़ों में भी कुच्छ घुम के देखें कि कोई साधु 
महात्मा रहता है वा नहीं परन्तु मागं कठिन और उन पहाड़ों में 
अतिशीत भो है। वहां के निवासियों से भी पूछा कि इन पहाड़ों में 

कोई साधु महात्मा रहता है वा नहीं । उन्होंने कहा कि कोई नहीं । 
फिर,वहां २० बीस [दिन] रहकर पीछे को अकेला ही लोटा क्योंकि | २ 
बह ब्रह्मचारी र साधु दो दिन रह कर शीत से घभरा के भ्र 
ही चले गये थे । फिर मैं वहाँ से चल के सञ्चय क पहाइ रज 
गया ।'उसका मंदिर पूजारी बहुत सी मूति आदि को संब लीला को 

कर तीसरे पहर वहां नीचे को उतरा । बीच में से दो मागें थे 
का ह यह कौन सा मत है, हम नहीं जानते । भ्रथवा यहां पाठ भ्रष्ट ३० 


|| 
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एक पश्चिम को और एक पश्चिम भ्रौर दक्षिण के बीच को 

था जो जङ्गली मार्ग था मैं उसमें चढ़ गया आगे दूर जाकर दला 
तो जंगल पहाड़ और बहुत गहरा सूखा नोला है उसमें मागे बन्द हो 
रहा है। विचारा कि जो पहाड़ पर चढ़े तो रात हो जावेगा पहाड़ 
का माग कठिन है वहां पहुँच नहीं सकता । ऐसा विचार उस नाले 
में बड़ी कठिनता से घास और वृक्षों को पकड़-पकड़ नीचे उतर कर 
नाले के किनारे पर चढ़ कर देखा तो पहाड गौर जङ्गल है कहीं भी 
माग नहीं। तब तक सूर्य्यं ग्रस्त होने को ग्राया विचारा कि जो रात. 
हो जावेगी तो यहां जल अग्नि कुच्छ भो नहीं है फिर क्या करेंगे 
ऐसा विचार कर भ्रागे को बढ़ा जङ्गल में चलते अनेक ठोकर और 
कांटे लगे शरीर के वस्त्र भी फट गये। बड़ी कठिनता से पहाड़ के | 
पार उतरा तब सड़क मिला । । और श्रधेरा भी हो गया। फिर 
सड़क-सड़क चल के एक स्थान मिला वहीं के लोगों से पुछा कि यह 
कहाँ की सड़क है कहा कि ओखी मठ का । फिर वहां रात्रि को रह- 
कर क्रम से गुप्त काशी आया वहाँ थोड़ा ठहर कर श्रोखी मठ में 
जाकर उसमें ठहर के देखा तो बड़ी भारी पोप लीला [वा] . बडे 
भारी कारखाने । वहाँ के. महान्त ने कहा कि तुम हमारे चेले हो 
जाओ यहाँ रहो, लाखों के कारखाने तुम्हारे हाथ हो जावेंगे मेरे पीछे 
तुम्ही महान्त होंगे । मैंने उनको उत्तर दिया कि सुनो ऐसी मेरी 
इच्छा होती तो अपने माता, पिता, बंधु, कुटुम्ब, और घर आदि ही 
क्यों छोड़ा क्या तुम्हारा स्थान और तुम उनसे भी ग्रधिक हो सकते 
हो । मैंने जिस लिये सब छोड़े हैं वह बात तुम्हारे पास किचिन्मात्र 
भी नहीं है उनने पूछा कि कह क्या बात है। मैंने उत्तर दिया कि 


मीर अपने आत्मा का पवित्रता श्रादि गुणों 
ता पूवक उन्न करेना है । .तः तव मेहान्त ने कहा कि 
अच्छा तुम कुच्छ दिन यहां रहो मैंने उनको कुच्छ उत्तर न दिया 
और प्रातःकाल उठके मार्ग में चलके जोशी मठ की पहुंचः के वहां के 
दक्षिणी शास्त्री औरं संन्यासी थे उनसे मिल. कर वहां ठहरा॥ | 
[ दयानन्दसरस्वती 


आर बहुत से. योगियों और विद्वानु महन्तो जल साधुझों से भेंट हुई 
भोर उनसे वार्तालाप में मुझको योग विद्या सम्बन्धी और बहुत नई 
बातें ज्ञात हुई। | य 5० 
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` उनसे पृथक्‌ होकर पुनः मैं 'बदीनारायश को गया |. विद्वानुः ` 


रावल जी उस समय उस मन्दिर का मुख्य महन्त था।. और मैं उस. 


के साथ कई दिन तक रहा । हम दोनों का परस्पर वेदों और दर्शनों 
पर बहुत वाद विवाद रहा | जब उनसे मैंने पूछा कि इस . परिस्थिति 
में कोई विद्वान्‌ और सच्चा योगी भी है या नहीं, तो उसने यह 
जताने में बड़ा शोक प्रकट किया कि इस समय इस परिस्थिति में कोई 
ऐसा योगी नहीं है । परन्तु उसने बताया कि मैंने सुना है कि प्राय: 
ऐसे योगी इसी मन्दिर के देखने के लिए आया करते हैं। उस समय 
मैंने यह दृढ संकल्प कर लिया, कि समस्त. देशों में ग्रोर विशेषतः 
पर्वतीय, स्थलों में अवश्य ऐसे पुरुषों का अन्वेषण करू गा । 


एक दिन सूर्योदय के होते ही मैं अपनी यात्रा पर चल पड़ा और 
पवेत की उपत्यका में होता हुआ ग्रलखनंदा नदी के तट पर जा पहुंचा । 
मेरे मन में उस नदी के पार करने की किचित्‌ इच्छा न थी । क्योंकि 
. मैंने उस नदी के दूसरी ओर एक बड़ा ग्राम माना नामक देखा, रतः 
अभी उस पवत को उपत्यका में ही अपनी गति रख कर नदी के वेग के 
साथ साथ मैं जंगल की ओर हो लिया। पत्रंत, मागं और टीले भ्रादि 
सब हिम के वस्त्र पहने हुये थे । और बहुत घनी हिम उनके ऊपर थो । 
अतः अलखनन्दा नदी के स्रोत तक पहुंचने में मुझ को अत्यन्त कष्ट 
उठाने पड़े । परन्तु जब मैं बहां गया तो अपने झाप को संथा 
भ्रौर अजान जाना । और अपने चारों और ऊची ऊची 


पहाडिया देखीं तो मुझे आगे जाने का मार्ग वन्द्‌ दिखाई दिया । कुछ | 


ही काल परचात्‌ पथ संथा लुप्त हो गया, भौर उस मागे का मुझ को 
पता न मिला । उस समय मैं सोच वा चिन्ता में था कि क्या 
करना चाहिये । ्न्ततः अपना मार्ग अन्वेषण करने के अर्थ मैंने 
को पार करने का दृढ़ निश्‍चय कर लिया। मेरे पहने हुए वस्त्र 
बहुत हलके और थोड़े थे और शीत ग्रत्यधिक था । कुछ ही काल 
'चातु शीत ऐसा भ्रधिक हुं कि उसका सहन करना ग 


चा । क्षुधा और पिपासा ने जब मुझे अत्यन्त बाधित किया तो मैं 
एक हिम का टुकड़ा खा कर उसको बुझाने का विचार किया, परन्तु | 


7 जे किचित्‌ आराम वा संतुष्टि प्रतीत न हुई । पुनः मैं नदी में 
पर से पार करने लगा। | 


कतिपय स्थ्यत्तों, अडलही,जहुह, गाली] "प्री, और, कहीं, पाली 
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. बहुत कम था । परन्तु एक हाथ या आध गज से कम गहरा . ला 


१० 
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था । किन्तु विस्तार ग्रर्थातु पार में दस हाथ तक था अर्थात्‌ कहीं से 
चार गज और कहीं से पांच गज । नदी हिम के छोटे और तिरदे 
टुकड़ों से भरी हुई थी । उन्होंने मेरे पांव को अति घावयुक्त कर दिया 
सो मेरे नग्न पांव से रक्त बहने लगा । मेरे पांव शीत के कारण 
नितान्त सन्न हो गये थे । जिस कारण मैं बड़े-बड़े घावों से भी कुछ 
काल तक अचेत रहा । इस स्थान पर अतिशीत के कारण मुझ पर 
अचेतनता सी छाने लगी । यहां तक कि मैं अचेतन भ्रवस्था में होकर 
हिम पर गिरने को था जब मुझे विदित हुआ कि यदि मैं यहां पर 
इसी प्रकार गिर गया तो पुनः यहां से उठना मेरे लिये अत्यन्त 
ग्रसम्भव और कठिन होगा । एवं दौड़ धूप करके जैसे हुआ मैं प्रबल 
प्रयत्न करके वहां से कुशल मंगल पुवेक निकला और नदी के दूसरी 
ग्रोर जा पहुंचा । वहां जाकर यद्यपि कुछ काल तक मेरी अवस्था 
ऐसी रही जो जीवत की अपेक्षा मृतवत्‌ थी तथापि मैंने श्रपने शरीर 


- के उपरिभाग को सर्वथा नंगा कर लिया और अपने समस्त वस्त्रों से 


* जो मैंने पहने हुए थे जानु वा पांव तक जंघा को लपेट लिया । और 


२० 


२५ 


३०. 


वहां पर मैं सर्वेथा शक्तिहीन ग्रोर घबराया हुआ आगे को हिल सकने 
और चल सकने में अ्रशक्त खड़ा हो गया । इस प्रकार प्रतीक्षा में था 
कि कोई सहायता मिले जिससे मैं ग्रागे को चलू । परन्तु इस बात 
की कोई गाशा न न थी कि वह झावेगी कहां से ? 


सहायता की आशा में था, परन्तु सवंथा विवश था और 
जानता था कि कोई सहायता का स्थान दिखाई नहीं देता । श्रन्तं 
को पुनः एक बार मैंने अपने चारों ओर दृष्टि की और अपने 
म्मुख दो पहाड़ी पुरुषों को श्रते हुये देखा. जो मेरे समीप ग्राये और 
न काश सम्भ से (?) मुझ,को प्रणाम करके उन्होंने अपने ` साथ 
घर जाने के लिये मुझे बुलाया और कहा, “आझो, हम तुमको वहां 
खाने को भी देवेंगे ।” “जब उन्होंने मेरे क्लेशों को सुना और मेरे 
श्त ह किया तो कहने लगे “हम तुमको सिद्धपत पर भी जो 
एक तीर्थस्थान है, पहुंचा देवेंगे। “परन्तु उनका मुझको यह सब 
कहना अच्छा प्रतीत न हुआ । मैंने ग्रस्वीकार किया और कहा “मर्दी” 
राज, शोक ! में ग्रापकी यह सब कृपा स्वीकार नहीं कर सकता 
क्योंकि मुझ में चलने की किचित शक्ति नहीं है।” यद्यपि उन्होंने 
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मुझको बहुत आग्रह पुर्वक बुलाया और आने, के लिये ग्रत्यधिक 
अनुरोध किया, तथापि मैं वहीं भ्रपने पांव जमाये .खडा रहा और 
उनकी आज्ञा वा इच्छानुकुल मैं उनके पीछे चलने का साहस न कर 
सका । मैंने उनसे कह दिया कि यहां से हिलने का प्रयत्न करने की 
अपेक्षा मैं मर जाना उत्तम समभता हूं। ऐसा कहकर मैंने उनकी 
बातों की ओर ध्यान करना भी बंद कर दिया अर्थात्‌ पुनः उन्हें न 
पुना । उस समय मेरे मन में विचार ग्राता था कि उत्तम होता यदि 
मैं लौट जाता और अपने पाठ को स्थिर रखता इतने में वह दोनों 
बनि वहां से चले गये और कुछ ही. काल में पवंतों में लुप्त 
हो गये । 


वहां जब भुभे शांति प्राप्त हुई तो मैं भी आगे को चला और 
कुछ काल वसुधारा (प्रसिद्ध तीर्थं व यात्रा स्थान) पर विश्राम करके 
माना ग्राम के विकटवूर्तो प्रदेश में होता हुआ उसी सायं लगभग 
श्राठ हि पहुंचा । मुझे देख कर रावलजी और 
उनके साथी जो घबराये हुए थे, विस्मय प्रकाश पूर्वक पूछने लगे-- 
“आज सारा दिन तुम कहाँ रहे ?” तब मैंने सब वृत्तान्त क्रमबद्ध 


सुनाया उस रात्रि कुछ आहार करके जिससे भेरी शक्ति लोटती हुई. 


जान पड़ी, मैं सो गया । दूसरे दिन प्रातः शीघ्र ही उठा और रावल 
जी से आगे जाने की श्राज्ञा मांगी । और अपनी यात्रा से लौठता 


भ्रा रामपुर की झोर चल पड़ा । उस सायं वताता 7 एक योगी 
के र ; 


* धर पहुंचा । वह बड़ा तपस्वी था। रात्रि उसी के घ 


। सि हा जीवित ऋषि और साधुओं में उच्च कोटि के ऋषि होने का 
गौरव रखता था। घामिक विषयो पर बहुत काल तक उसका मेरा 


वार्तालाप हुझा । अपने संकल्पों को पहले से अधिक दृढ़ करके मैं. 


आगामी दिन प्रातः उठते ही आगे को चल -दिया। कई वनों भोर 
पतों से होता हुआ चिलका घाटी से उतर कर में अन्ततः: रामपुर, 


पहुँच गया । वहां पहुँच कर मैंने प्रसिद्ध _रामगिरि के स्थान पर: 


निवास किया । यह पुरुष पवित्राचार और आध्यात्मिक जीवन के 
कारण अतिप्रसिद्ध था । मैंने उसको विचित्र प्रकृति का पुरुष पाया । 
अर्थात्‌ वह सोता नहीं.था, वरनु सारी-सारी राते उच्चस्वर से बात 
पक १०८------>: 
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करने में व्यतीत करता । वह बाते प्रकट में अपने साथ करता हुआ 
ही प्रतीत होता था। प्रायः हमने उच्च स्वर से चीख मारते हुये 


. उसे सुना । पुनः कई बार रोते हुये ग्रोर चीख मारते हुये उसे सुना ।. 


पर वस्तुतः जव उठ कर देखा तो उसके कमरे में उसके अतिरिक्त 
आर कोई पुरुष दिखाई न दिया । मैं ऐसो वार्ता से ग्रत्यन्त विस्मित 
हुआ । जब मैंने उसके चेलों और शिष्यो से पूछा तो उन विचारों नें 
केवल यही उत्तर दिया कि ऐसी इनको प्रकृति ही है।” पर मुझे 
यह कोई न बता सका कि इसका क्या रहस्य है । अन्त को स्वयं जब 
मैंने उस साधु से कई बार एकान्त में चर्चा की तो मुझे ज्ञात हो गया 
कि वह क्या बात थी ? इस प्रकार मैं इस निश्चय करने के योग्य हो. 
गया कि अभी वह जो कुछ करता है वह पुरी-पुरो योग विद्या का 
फल नहीं है, प्रत्युत पूरी में अभी उसे न्यूनता है और यह वह वस्तु 
नहीं कि जिसकी मुझे जिज्ञासा है । यह पूरा योगी नहीं यद्यपि योग 
में कुछ गति रखता है।. _ र | 
.  उससे' चलकर में काशीपुर गया । वहां से! द्रोण सागर जा 
पहुंचा । वहीं मैंने सारा शरद्‌ ऋतु काटा । हिमालय पंत पर पहुंच 
कर देह त्याग करना चाहिये, ऐसी इच्छा हुई। परन्तु मन में यह 
विचार झा गया कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ देह छोड़ना चाहिये। 


` अतः वहां से मुरादाबाद होता हुआा सम्भल श्रा पहुंचा । वहां से 


२५ 


गुढ़मुक्तेइवर से होते हुये पुनः मैं गंगा तट पर झा निकला। उस 
समय ग्रन्य धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त मेरे पास निम्नलिखित 
स्तक भी थीं।- शिव संध्या, हठ योंग प्रदीपिका, केशाराणि 
-- (?) प्राय: मै इन्हीं पुस्तकों को यात्रा में पढ़ा करता था । उन 
में से कई पुस्तकों का विषय नाड़ी चक्र था। पर उनमें इस विषय 
का ऐसा लम्बा चौड़ा विवरण था कि पुरुष पढ़ता-पढ़ता थक जाता। 
मैं उन्हे कभी भी पुणंतया अपनी बुद्धि में ले ला सका झौर नही 
सम कर स्मरण कर संका । अतः मुझे विचार हुआ कि न जाने ये 
सत्य भी हैं वा नहीं । ऐसा संदेह होता ही गया, यद्यपि मैं 
संशय मिटाने का यत्न करता रहा | परन्तु वह संदेह दुर न हुये भोर 


. ० नहीं उनके दुरःकरने.का कोई भ्रवसर प्राप्त हुआ । 


१. रामगिरि के स्थान से 
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एक.दिन देव संयोग से एक शव मुझे नदी में बहता हुआ मिला। 
तब समुचित अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उसकी परीक्षा करता और 
ग्रपने मन में उन पुस्तकों के सम्बन्ध में जो विचार उत्पन्न हो चुके 
थे उनका निर्णय करता । सो उन पुस्तकों को जो मेरे पास थीं, 


समीप ही एक भ्रोर रख, वस्त्रों को ऊपर उठा मैं नदी के भीतर गया . 


भौर शीघ्र वहां जा शव को पकड़ तट पर ग्रांया । मैंने तीक्ष्ण चाकु 
से जेसा हो सका उसे यथायोग्य काटना प्रारम्भ किया और हृदय 
को उसमें से निकाल लिया और ध्यानपूर्वक देख परीक्षा की । अब 
पुस्तकोल्लिखित वान की उससे तुलना करने लगा ऐसे ही शिर 
और ग्रीवा को काट कर सामने रक्खा । यह निश्चय करके कि दोनों 


रथात्‌ पुस्तक और शव लेश या जे वीय नहीं_ मिलते, मैंने 
पुस्तकों को फाड़ कर उनके ह एसतको के टुकड़ों का के न मे कस किस, “कर डाले भर शव को फेक साथ 
ही पुस्तकों के टुकड़ों की भी चंदी में फेक दिया । उसी समय से शने: 
शेन: मैं यह परिणाम निकालता गया, कि वेदों, उपनिषदों, पात- 
ञ्जल और साँख्य शास्त्र के अतिरिक्त अन्य समस्त पुस्तक जो 
विज्ञान और योग विद्या पर लिखी गयीं मिथ्या भर शुद हैं। ऐसे 
ही कुछ दिन और गंगा तीर पर विचरते हुये फरू खाबाद पहुँचा 
और वाची छावनी की पूर्वे दिशा वाली सड़क से 
स्युरुजाने वाला था, जब संवत्‌ १९१२ विक्रम समाप्त हुम्रा । 
१९१३ वि० अगले पांच मास में कानपुर वा प्रयाग के मध्यवर्ती 
अनेक प्रेसिद्ध स्थान मैंने देखे । भाद्रपद के प्रारम्भ में मिर्जापुर 
पहुंचा । वहाँ एक मास से ग्रधिक विध्य़ाचल अशोलजी के. मन्दिर 


क काशी पर्चा । वहाँ जाके 


१० 


में निवास किया । असूज के आरम्भ,मे काशी पहुंचा । वहां ज मैं . 


ऽस गुफा में ठहरा जो वरणा और गंगा के संगम पर है। और जो 


उस समय भवानन्द सरस्वती के अ्रधिकार में. थी। वहां पर कई. 
SE अर्थात्‌ काकाराम, राजाराम य्लादि से मेरा परिचय हुआ: 


र्‌५ 


'स्तु वहां केवल १२ दिन रहा। `: `, : 


तत्पश्चात्‌ जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ रागे को चल 
दिया । और यो जण्डालगढ मे. ह सुदि २ सं० १३१३ को ढुर्गाकुण्ड के मन्दिर पर. 
मैंने में- है, पहुंचा । वहां दस दिन व्यतीत किये। यहाँ 

चावल खाने सवंथा छोड. दिये और केवल दूध पर अपना निर्वाह 
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करके दिन-रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर 
रहा । बज जग गया ति भांग 
पीने का स्वभाव हो गय़ा । सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा 
बेसुध हो जाया करता.। एक दिन मंदिर से निकल कर चण्डालगढ़ 
के निकटस्थ जो एक ग्राम आता था तो एक पुराना साथी मिला । 
ग्राम के दूसरी ओर कुछ हो दूर शिवालय था । वहाँ जाकर मैंने रात 
काटी रात्रि के समय भांग से उत्पन्न हुई मादकता के कारण जब 
मैं अचेत सोता था तो मैंने एक स्वप्न देखा । वह ऐसे था। मुझे 
विचार हुआ कि मैंने महादेव और उसकी स्त्री पावंती को देखा। वे 
परस्पर वार्तालाप कर रहे थे और उनकी बातों का पात्र मैं था, 
अर्थात्‌ मेरे ही सम्बन्ध में वे कह रहे थे। पार्वती महादेव जीसे 
कहती थी “उत्तम हो यदि दयानन्द सरस्वती का विवाह हो जावे” 
परन्तु देवता इससे भेद प्रकट कर रहे थे और उनका संकेत भांग 
की ओर था । मैं जागा और स्वप्न पर विचार करने लगा। तब 
मुझे बड़ा दुःख और क्लेश हुआ । उस समय धारासार वर्षा हो रही 
थी । मैने उस वरामदे में जो मन्दिर के मुख्य द्वार के सन्मुख था 
विश्राम किया । वहां नन्दी वृष देवता की एक बिशाल मूर्ति खड़ी 
थी । अपने वस्त्र ओर पुस्तकादि उसकी पृष्ठ पर रखकर मैं उसके 
पीछे बेठ गया और निज विचार में निमग्न हुआ । सहसा नन्दी 
मूर्ति के भीतर दुष्टिपात करने पर मुझे विदित हुआ कि एक मनुष्य 
उसमें छिपा हुआ है । मेने अपना हाथ उसकी ओर फैलाया । इससे 
वह ति भयभीत हुभ्ना, क्योंकि मेने देखा कि उसने तत्काल छलांग . 
मारी और छलांग मारते ही वेग से ग्राम की ओर भागा । तब उसके 
जाने पर में उस ही मूर्ति के भोतर बैठ गया और अवशिष्ट रात्रि 
भर वहां सोता रहा । प्रात: काल एक वृद्धा वहां आई। उसने वृष 
देवता को पूजा की, जिस अवस्था में कि में भी उसके अन्दर 
बेठा हग्रा था । कुछ देर पीछे वह गुड़ औौर.दही लेकर लौटी । मेरी 
पुजा करके और रान्ति से मुझे ही देवता समझकर उसने कहा 
“ग्राप इसे ग्रहण कीजिये और इसमें से कुछ खाइयें ।” मेते 
क्षुधात्त होने क कारण वह सब खा.लिया । दही क्योंकि बहुत सट्टा 
था, अतः भांग की मादकता के दूर करने;में एक अच्छा निदान त्‌ 
गया । उससे मादकता जाती रही और मुझे बहुत आराम तीत 
ग्रा। 
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चेत्र १९१४ वहाँ से आगे चला गौर वह माग 
पर्वत थे और जहां से दः निकलती हे, अर्थात नमत के नि ओर 
भोर यात्रा आरम्भ की-+ मैंने कभी एक बार भी किसी से मार्ग नहीं 
पुछा प्रत्युत दक्षिण की थोर यात्रा करता हुआ चला गया | शीघ्र ही 
मैं एक ऐसे उजाड, निर्जन स्थान में पहुंच गया जहां चारों ग्रोर बहुत 
घने वन और जंगल थे । वहां जंगल में अनियमित दरी पर बिना 
क्रम भाड़ियों के मध्य में कई स्थानों पर मलिन और उजाड़ भों- 
पड़ियां थी । कहीं-कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ ठीक भोंपड़ियां भी दष्टिगोचर 
होती थीं। उन झोंपड़ियों में से एक पर मैने किचित्‌ दुग्धपान किया 


और पुनः आगे की ओर चल दिया। परन्तु इसके आगे लगभग पौन 
कोस चलकर मैं पुनः एक ऐसे ही स्थान पर पहुंवा जहां कोई प्रसिद्ध 


मार्गे ग्रादि दिखाई न देता था । अब मेरे लिये यहो उचित प्रतीत 
होता था कि उन छोटे-छोटे मार्गों में से (जिन्हें मैं न जानता था कि 
कहां जाते हैं।) कोई एक चुन्नू और उस ग्रोर . चल दू'। सुतरां मैं 
शीघ्र ही एक निजेन वन से प्रविष्ट हुआ। उस जंगल में बेरियों के 
बहुत वृक्ष थे । परन्तु घास इतना घना और लम्बा था कि मार्ग 
सवथा दृष्टिगोचर न होता था। वहां मेरा सामना एक बड़े काले 
रौ से हुआ । वह पशु बड़े वेग और उच्च स्वर से चींखा। चिघाड़ 
केर अपनो पिछलो टाँगों पर खड़ा हो मुझे खाने के निमित्त उसने 
अपना मुख खोला । कुछ काल तक मैं निष्क्रिय स्तब्धवत्‌ खड़ा रहा । 
पश्चात शनेः शने मैंने अपने सोटे को उसकी ओर उठाया। उससे 
भयभीत हो वह उलटे पाँव लौट गया । उसको चिघाइ बा गजं ऐसी 
लवण थी कि ग्राम वाले जो मुझे श्रभी मिले थे, दूर से उसका 
र सुन कर लठ ले शिकारी कुत्तों सहित मेरी रक्षार्थ वहां ब्राये। 
नि मुझे यह समाने का परिश्रम किया कि मैं उनके साथ 
पेलू । वे. बोले “इस जंगल में यदि तुम कुछ भो आगे बढ़ोगे तो 
पुम्है संकटों का सामना करना पड़ेगा पर्वत या वन में बहुत से 
भयानक क्रूर और हिंसक जंगली पशु भर्थाव्‌ रीछ, हाथी, शेर भ्रादि 
मको मिलगे ।” मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे कुशल मंगल 
का कुछ भय न करें सति मेँ जल गाता मत मैं कुशल मंगल, भौर रक्षित_हूँ। मेरे 
मत में तो यहीं सोच थी कि किसी प्रकार नमदा का खोत देख्‌ । 
मत: समस्त भय और कष्ट मुझे अपने संकल्प से न रोक सकते थे। 
जब उन्होंने देखर कि ।उन्रकोपभयानक्र/बाढे मरे, लिये/कोई भय, इस 
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नहीं करतीं और मैं श्रपने संकल्प में पक्का हूं तो उन्होंने मुझे 
दण्ड दिया जो मेरे सोटे से बड़ा था और जिससे मैं अपनी र 
करू । परंतु मैंने उस दण्ड को तुरन्त ग्रपने हाथ से फेंक दिया। 


उस दिन जब तक कि संसार में चारों और अन्धकार न छाया 
मैं बराबर यात्रा करता हुआ चला गया। कई घण्टों तक मानव 
वस्ती का मुझे कोई चिह्न न मिला । दूर-दूर तक कोई ग्राम दिखाई 


` न दिया। कोई झोपडी भी तो दृष्टिगोचर न. होती थी और न हो 


१० 


१५ 


२० 


२१ 


३० 


कोई मनुष्य जाति मेरी ग्रांखों के सामने ग्राई । पर वह वस्तुएँ जो 
प्रायः मेरे मार्ग में ग्राई, वृक्ष थे । उनमें से अनेक टूटे पड़े थे कि जिन 
की जड़ों को मस्त हस्तियों ने तोड़ और उखेड़ कर फेंक दिया था। 
इससे कुछ दूर आगे मुझे एक विशाल विकट वन दिखाई दिया! 
उसमें प्रवेश करना कठिन थां श्रर्थातु बेर आदि कांटे वाने वृक्ष इतने 
घने लगे हुए थे कि उनके भीतर से निकल कर वत में पहुंचना अति 
दुस्तर प्रत्युत असम्भव प्रतीत होता था । प्रथम तो मुझे उसके भीतर 
से किकलना असम्भव दिखाई दिया, पर्तु पीछे पेट के बल और 
जानू के सहारे मैं शनेः शनेः सरपंवत्‌ उन वृक्षों में से निकला, और 
इस प्रकार उस बाधा और कठिनाई पर विजय प्राप्त की। इस 


' दिग्विजय के प्राप्त करने में मुझ को अपने शरीर के मांस को भी 


भट करना पड़ा । मैं इसमें से घायल और ग्रधमरा होकर निकला । 
उस समय सवत्र अन्धकार छाया हुआ था। तम के अतिरिक्त कुछ 
दृष्टिगोचर न होता था। यद्यपि मार्ग रुका हुआ था और दिखाई न 
देता था तो भी मैं आगे बढ़ने के विचार को तोड़ न सकता था । 
में इस आशा में था कि कोई मार्ग निकल ही आवेगा । ग्रतएव 
निरन्तर आगे को चलता गया और बढ़ता रहा । अनन्त को मैं एक 
ऐसे भयानक स्थान में पहुंचा कि जहाँ चारों ओर उच्च शेल और | 
207 i कि जिन पर घनी औषधियाँ और वनस्पतियाँ च 
र इतना श्रवस्य था कि मनुष्यवास के वहां कुछ 

ओर संकेत पाये जाते थे । अस्तु । शीघ्र ही मुमे न कपड़ा पोर 
कुटियायें दिखाई पड़ीं। उनके चारों ओर गोवर के ढोर लगे हुये ' 
थे। निकट ही स्वच्छ जल की एक छोटी सी नदी थी। उसके तीर 
पर बहुत सी वकरियां चर रही थीं । ओंपड़ियों और टूटे-फूटे घरी | 
के द्वारों और छिद्रों में से टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता था | 
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जो जाते हुयें पथिक को स्वागत और बधाई के श 
प्रतीत होता था । मैंने वहां एक निकाल, वृक्ष क नीचे जो दर 
भोंपड़ी के ऊपर फेला हुआ था रात्रि व्यतीत की । प्रातः उठकर मैं 
पने क्षत पांव, हाथ, और दण्ड को नदी जल से धोकर संध्या वा 
: प्रार्थना के लिये बेठने को ही था कि किसी जंगलो पशु को गर्ज मेरे 
कर्ण गोचर हुई । वह ध्वनि 'टमटम' का उच्च स्वर था | कुछ काल > 
पश्चात्‌ मैंने एक बड़ी सवारी या जन समूह को ग्राते हुये देखा । 
उसमें वहुत से स्त्री-पुरुष भ्रौर बालक थे। उनके पीछे बहुत सी 
गोग्रे और वकरियां थीं । वे एक झोंपड़ी या घर से निकले । अनुमान 
है.कि वे किसी धामिक त्यौहार की रस्में पूरी करने के लिये जो १० 
रात्रि को हुआ, आये थे । जब उन्होंने मेरो श्रोर देखा और मुझे उस 
स्थान में एक अजान पुरुष जाना तो बहुत से मेरे चारों ओर एकत्र 
हुये । ग्रन्ततः एक वृद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर मुझ से पूछा तुम कहां 
से आये हो ? मैंने उन सबसे कहा कि मैं काशी से झाया हूं भौर अव 
नमदा नदी के स्रोत की ओर यात्रा के लिये जा रहा हूं । इतना पूछ १५ 
कर वे सब मुझे अपनी उपासना करने में निमग्न छोड़ कर चले 
गये। उनके जाने के राधा घण्टा ' पश्चात्‌ उनका एक अध्यक्ष दो 
पकतीय पुरुषों सहित मेरे पास आया ग्रोर एक दिशा में बैठ गया । 
पह वस्तुतः उन सबकी ओर से प्रतिनिधि बन कर मुझे भ्रपनी 
भोंपड़ियों में बुलाने को आाया था परन्तु पुववत्‌ मैंने भ्रव भी उनका २० 
निमन्त्रण अस्वीकार किया क्योंकि वे सब मृतिपूजक थे । तब उसने 
शने साथ वालों को मेरे समीप अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश 
किया। और दो पुरुषों को स्थापित किया कि रात्रि भर मेरी रक्षा 
हुये जागते रहें । जब उसने मुझ से मेरे भोजन के सम्बन्ध में 

बेधा और मैंने उसे बताया छि मैं केवल दूध पीकर निर्वाह करता २४ 
ह तो उस दयावान भ्रध्यक्ष व नेता ने मुझ से मेरा तुंबा मांगा | उसे . 
मेरे नेकर वह झपनी कुटो को गया और वहां से उसे दूध से भरकर . 

` पास भेज दिया मैंने उस रात्रि उसमें से थोड़ा सा दूध पिया। 
है फिर मुझे उन दोनों पहरा देने वालों के घ्यात में छोड़ कर लौट 
'या। उस रावि मैं घोर निद्रा में सोया और सूर्योदय तक शोवा | ह 

रौर । तत्पश्चात्‌ अपने संध्या आदि से अवकाश प्राप्त करके. मैं उठा 

यात्रा के लिये चला । Ee 
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तृतीय परिशिष्ट 


म० मुंशीराम (स्वा० अद्धानन्द) जी द्वारा लिखित 
उपदेशमञ्जरी (उदू) की भूमिका 


हमने पूर्व पृष्ठ २४४, टि० ३ तथा २५५, टि० १ में लिखा था 
कि 'म० मुशीराम जी द्वारा लिखित उपदेशमञ्जरी (उदू) की 
भुमिका पूना-प्रवचन के अन्त में छाप रहे हैं'। इस सूचना के भ्रनु- 
सार म० मुशीराम जी द्वारा लिखित उपदेशमञ्जरी की भूमिका 
नीचे उन्हीं के शब्दों में ग्र्थात्‌ उडू भाषा में दे रहे हैं भुमिका की 
प्रतिलिपि श्री प्रा० राजेन्द्र जी जिज्ञासु ने प्रतिलिपि करके भेजी है । 
उसके लिये हम उनके अत्यन्त आभारी है । 


'दीवाचा (प्र० सं० का) 

“जमाना हाल' के ग्रायंसमाज के बानी ने शहर पुना में भी 
पन्द्रह सिलसलावार तकरीरें उसी तरीके पर की थीं जिस तरह पर 
कि वह हर जगह वेदिक घमं उपदेश दिया करते थे बरखिलाफ 
ग्रौर जगहों के पुना के किसी लायक सज्जन ने इन पन्द्रह तकरीरों 
का खुलासा कलमबन्द करके किसी ग्रखबार में छपवा दिया था। 
स्वामी दयानन्द ने अपनी तकरीरें संस्कृत" में को थीं जेकिन कक न 


वाले ने खुलासा तकरीरों का महाराष्ट्र (भाषा) जबान में 
शया किया था । कुछ अर्सा गुजरा कि पं० गणेश रामचन्द्र जी 


१. वाजह हो कि वैदिक धर्म को ममनने वाले _समाज का नाम आर्य 
समाज है जो हर जमाना में मौजूद थ हैं जो हर जमाना में मौजूद था । जमाना हाल में उसे अजसरे ड 
ताजा करने वाले स्वामी दयानन्द हुए हैं। (यह टि० उदू सं० में म? 
मुशीराम जी कीहै) | | 

२, यह ग्रशुद्ध है। भाषण हिन्दी में हुए थे । इस विषय में पृष्ठ २ 
२४५ पर व्याख्यानों की माषा उपशीर्षक सन्दर्भ देखें । 
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साबिक उपदेशक आयसमाज जोधपुर ने इस गुजराती रिपोर्ट का 
देवनागरी में तजु मा किया और उनमें से € लैक्चरों को दुरुस्त 
करके बाबू रामबिलास सारडा मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान ने सभा मोसूफ की तरफ से छपवा भी दिया था । इसी असना 
में (शायद पं० लेखराम जी की दर्खास्त पर) आयंसमाज के दो 
पुरुषार्थी और धामिक सभासदों यानी ठाकुर गोविन्द सिंह साहिब 
मन्सबदार व पंडित श्री निवास राव जी नायब मुहासब धाराशिव 
रियास्त हैदराबाद ने पं० भगवती प्रसाद शुक्ल साकन मोजा कलंब 
से उन्हीं पन्द्रह व्याख्यानों का देवनागरी में तजु मा कराया। मैंने 
इस उदू तजु मे में जो कि इस वक्त पबलिक के रूबरू पेश करता हूं 
९ लेक्चरों तक इन दोनों देवनागरी अनुवादों से काम लिया है, भोर 
ग्राखरी छः लेक्चरों के लिए मजबूरन मुझे सिफ शुक्ल जी के तजु मा 
पर ही इक्तफा करना पड़ा है । 

इन लेक्चरों की रिपोर्ट ही जाहिर कर रही है कि मौजूदा 
सूरत में इन्हें श्री स्वामी जी के असल इल्फाज नहीं कह सकते, बयों- 
कि असल तकरीरें स्वामी जी ने जबान संस्कृत में की थीं। उनके 
नोट लिए गये । उनका फिर मरहठी में तजु मा किया गया । उसका 
तजुंमा देवनागरी में हुआ और अब उस तजुमा दर तजुमा का 
तजु मा मैं पेश करता हूं मौर यही वजह है कि अजमेर के छपे हुए 
शौर पं० भगवतीप्रसाद के लिखे तजुंमों में बहुतसी बातें समझ में 
नहीं आतीं। मैंने कोशिश की है कि इस किस्म का कोई भी नुक्स 
वाकी न रहे। चुनांचे जिस जगह इल्फाज के रद्दोवदल से मतलब 
आसानी से जाहिर हो सकता था उस जगह बिला तामुल रददोबदल 
कर दी गई है । और बाज जगहों में मतलब को ज्यादा वाजह कु 

लिए खतूत वहदानी में अपनी तफे से मजमून डाला गया हसाः 

बहुत ही जगहों में नोट देकर मतलब को साफ किया गया है । 

इन लेक्चरों के झाया करने की वजह जतलाना इस न 
जरूरी है। दोराने तजु मा में बाज भाइयों ने मुझ से एच साता को 
जब सत्याथंप्रकाश सी मुफसल किताब श्री स्वामी जी केसि उ 

जाहिर करने हेर करने वाली मौजूद है तो फिर इन लक ला लेक्चरों के तबा करा 

१. पं० गणेश रामचन्द्र ने मराठीभाषा से आ्यभाषा में उल्था किया 

गो इ० पृष्ठ २५४ । 
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. की क्या जरूरत है । मेरा जवाब यह है कि इन लेक्चरों में बाज 


. अमुरःऐसे ब्यान हुए हैं जो कि सत्यार्थप्रकाश के वाज श्रमूर पर 


ज्यादा रोशनी डालेंगे और आयंसमाज के बाज सिद्धान्तों को 
ज्यादातर वाजह तौर पर जाहिर करेंगे। एक ही मिसाल से मेरे 
इस दावा की ताईद हो जायेग्री। महर्षि पतञ्जलि के योगशास्त्र 
के विभूति पाद की निस्बत अक्सर शाय समाजस्थ पुरुषों को दिकत 
मालूम दिया करती है । श्रनीमा गरिमा बगैरा सिद्धियों का जिस्म के 


` साथ तालुक असम्भव सा मालुम होता है लेकिन स्वामी जी महाराज 


१० 


२५ 


३० 


ने एक लेक्चर में इस दिकत को बिल्कुल दूर कर दिया है । उन्होंने 
वहां बयान किया है कि चु कि योगाभ्यास आत्मा का विषय है इस | 
लिए सिद्धियां जिस्म को नहीं हासिल होती बलकि आत्मा को । इसी 
तरह पर आर बहुत सी जगहों में नई नई बातें मालूम होती हैं न 
सिर्फ़ यही बलकि महि के अपने जीवन के बहुत से नये हालात इन 
लेक्चरो से मालूम होते हैं। मेरी राय में यह लेक्चर सत्याथंप्रकाश 
के जमीमे का काम देंगे और बाज हालात में एक उमदा तफसीर 
से कम कारामद न होंगे। अगर इस तरह पर हर एक जगह के 
लक्चरों का खुलासा हमारे लिए महफूज रहता तो शायद बाज शुंब- 
हात जो अक्सर भाइयों को सिद्धान्तों के समझने में पैदा होते हैं 
साफ हो जाते । ; ‘न 
काम का बोझ चु कि मुझ पर ज्यादा है। इसलिए मजबूरन 
मुझे इस तजु मे में तेजी से काम लेना पड़ा है और तजु में में नजर- 


सानी बिल्कुल नहीं कर सका । इसलिए मुमकिन है कि बहुत सी : 


गलतियां रह्‌ गई हों । भ्रपने भ्राल्मि आय भाइयों से इल्तमास है कि 
अगर उन्हे कोई गलती दिखाई देवे तो फौरन मेरे पास लिख भेज! 
आहदा ग्रशायत में सब गलतियां दरुस्त कर दू'गा। . 

प्यारे वेद शास्त्र की कदर करने वाले भाइयों ! इस नाचीज 
तुहफ को कबूल करो और एक ब्रजुग के कलाम को खाह वह कैसी 


ही अदन जसैए से तुम्हारे पास पहुँचे सिदकदिली से सुनो । 
: - ओम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति 
जालन्धर बहूर | मुन्शीराम जिज्ञासु, | 


१४ जनवरी १८९८ ई० 
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तवा दोम का दीवाचा 


जेसी कि उम्मीद थी तबा अव्वल की १०५० जिल्दे 

चुकीं और मुझे मौका मिला है कि जो नुकायस वर मे 
वत्रजह भ्रदीम-उल-फुरसती भौर उजलत के रह गये थे वोह दूर कर 

ह ! ग्रक्सर जगहों में तो कितावत की गलतियां थीं जो आसानी से ५ 
दुरस्त हो गई हैं । लेकिन बाज जगह तजु मे में मुनासिब अलफाज 
इस्तमाल नहीं हुये थे, उनकी जगह ग्रब मुनासिव अलफाज 

कों दाखिल कर के तजु मे की हैसियत में तरक्की कर दी गई है! 

बाज जगहों छ जिन वेद मन्त्रों का तजु मा असल में मौजूद न था और 
अव्वल में भी जल्दी में रह गया था, वोह अब कर दिया गया १० 
है। शास्त्रों के प्रमाण देते हुए बाज जगहों में अध्याय वगेरह काः 
हवाला नहीं दिया गया था, वोह भी ग्ब हत्तुलवसा दुरस्त कर 

दिया गया है। और खास खास नोट जायद बढ़ा कर मैंने कोशिश 

की है कि हर एक उदु'ख्वां की समझ में इन लेकचरों मतलब झा 

जावे । FP 


जालन्धर शहर मु'शीराम जिज्ञासु 
तारीख ९ मई १६०१ 


न, >>> 


पाल सय क अर र उ i 
१. इससे स्पष्ट है कि पं० बदरीदत्त के संस्करण में १०-१४ तक के 

स में कहीं कहीं प्रमाणों का प्रथं दिया हुआ है उसका मुल भी यही 
संस्करण 
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चतुर्थं परिशिष्ट 


पूना-प्रवचन में परिवतेन-परिवर्धेने-संशोधन. 


पृष्ठ २४४; पं० १८--“पूना-प्रवचत के अन्त में परिशिष्ट रूप में 
छापा है ।” इसके स्थान में शोधन करं--“पूना-प्रवचन के अन्त में 
परिशिष्ट ३ में छापी है ।” 

पृष्ठ २५१, पं० &--“तथा ७-९ व्याख्यानों ˆ के स्थान में शोषे 
“तथा ८-९ व्याख्यानों । ˆ 

पृष्ठ २५५, पं० २७--“अन्त में छाप रहे हँ” के स्थान में शोधें-- 
“अन्त में तीसरे परिशिष्ट में छाप रहे हैं” । 

पृष्ठ २५६, पं० २९--“उपलब्ध होती है” के आगे बढावे-- 


म० मुशीराम जी द्वारा उदू में प्रकाशित उपदेश-मञ्जरी 
(सं० २) का पं० बदरीदत्त शर्मा के संस्करण से सरसरी तौर पर 
तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि प० बदरीदत्त शर्मा ने १-६ व्या- 
ख्यानों का प० गणेश रामचन्द्र कृत भाषानुवाद को स्वीकार कर 
लिया है और १०-१५ तक के व्याख्यानों का म० मु शीरामजी के उदू 
संस्करण से भाषा में ग्रनुवाद किया है । ४ । 


पृष्ठ २४३, पं २४--“प्रनुवाद करके सनु १८९८ (सं० १९५४) 
में” के स्थान में इस प्रकार शोधन करें--“अनुवाद के प्रथम सर्स्के: 
रण सनु १८३८ (सं० १९५५) में तथा द्वितीय संस्करण सनु १६०१ 
(सं० १९५८) में । ह 

पृष्ठ .२६०, प० “हमने सं २०२६ (सन्‌ १ ६७९) में. के 
स्थान में शोधे--“हमने सं २०२६ (सन्‌ १९६६) में । 

पृष्ठ २६५, पं० १८--प्रथम दो व्याख्यानों को छोड़कर के स्या 
में शोधन फरें--“प्रथम दो व्याख्यानों तथा १३ वें, १४ वे” 

१५ वे व्याख्यान को छोड़कर” । | 


स पंत जश्या 38१. नेः. षड २७० ` 
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पृष्ठ २६९, पं० १--“दो प्रमाण मानते” पर टिप्पणी बढ़ावें-- 

"महर्षि जेमिनि दो प्रमाण मानते हैं, ऐसा आगे पृष्ठ ३६०, पं० 
१७, १८ पर भी लिखा है । परन्तु जैमिनि धर्म में शब्द प्रमाण भी 
मानते हँ । आधुनिक मोमांसकों में भट्ट कुमारिल के अनुयायी प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये ६ प्रमाण मानते 
हैं। प्रभाकर के अनुयायी अनुपलब्धि को छोड़कर शेष ५ प्रमाण हो 


मानत | | 
५ हें । कौन दाशंनिक कितने प्रमाण मानते हैं। इसका संग्राहक है: 


इलोक इस प्रकार है-- 


चार्वाकास्तावदेकं द्वितीयमपि पुनर्वोद्धवेशेषिको, 
भासवज्ञशच सांख्या स्त्रितथमुदयनाद्याइचतुष्कं वदन्ति । 
आाहुः प्राभाकराः पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः, 
षट्क, पोराणिकास्त्वष्टकमभिदधिरे सम्भवेतिह्ययोगात्‌ ॥ 


अर्थात्‌-चार्वाक १, बौद्ध और वंशेषिक २, सांख्य ३, उदयनादि 
( नेयायिक ) ३, प्राभाकर ( मीमांसक ) ५, भाट्ट (मीमांसक) तथा 
वेदान्ती ६, और पौराणिक सम्भव तथा ऐतिह्य को मिलाकर ८ 
प्रमाण मानते हैं । 
पृष्ठ २६९, पं० १-४--इस प्रकणणा में वेशेषिक शास्त्रकार 
कितने प्रमाण मानते हैं, यह छुट गया है । आगे पृष्ठ ३६१, पं० र्‌ में 
वेशेषिक शास्त्रकार भी दो ही प्रमाण मानते हैं, ऐसा कहा है । 
, पृष्ठ २७२, पं० २७--यहां “बृ० उप० (माध्य०) ३।८।३०” इतना 
अश बढ़ावं । 
पृष्ठ २८१, पं० २७--“छुट गया है।” के आगे बढ़ा“ 
के छपे मराठी संस्करण म्ह |! हक 0 
पृष्ठ २८२, पं० €--'जोजन एक' आदि पाठ सम्प्रति तुलसीदास 
की रामायण में नहीं मिलता है । परन्तु ज्वालाप्रसाद मिश्र द्वारा 
संशोधित, खेमराज कृष्णदास वेङ्कुटेश्वर प्रस बम्बई में सं० १ २५१, 
सनु १८६६ में प्रकाशित तुलसी-रामायणा में निम्न प्रकार पाठ 
मिलता है-- 


अतियकार तनु चिते न जाई। चौतीस योजन की चकलाई ॥ 
योजन तीनि तीनि के काना । बाईस योजन बाहु ग्रजाना ॥ 
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सत्रह्‌ योजन जांघ लम्बाई । शत योजन तनु वररि न जाई॥ 
डुर योजन के नाक जो बाढी । योजन एक मूछ रहै ढाढी॥ 
2 सुन्दर काण्ड पुष्ठ ४०५ ॥ 
2०5 २०९, प० १५-२०--ग्रन्थ जलाने का निर्देश व्याख्याता ने 
आगे १ ० वे व्याख्यान म पृष्ठ ३८४, पं० १९, २० तथा १२ वें व्या- 
ख्यान में पृष्ठ ४१५, पं० १३ में भी किया है। 
पृष्ठ ३१०, प° ३०--“निकड़म” के स्थान में शोधें-- “तिकड़म?। 
पृष्ठ ३२८, पं० ३०--“सतु १८७४५, पृष्ठ २८४, पं० २” के स्थान 
प्र शोधे--“सन्‌ १८७५, पृष्ठ २८२, पं०. १५ तथा रागे पृष्ठ २८४, 
पृ०२ । 
पृष्ठ ३७७, पं० २५,२६--मराठी सं० में “कौशीतकी' ब्राह्मण 
पाठ है" यह ग्र शा निकाल देव । 
पृष्ठ ३७९, पं० ३० “अधिक गुरण-सम्पन्न था’ के आगे बढ़ावें-- 
अथवा राम का पूवज था । 
पृष्ठ ३८४, पं० १७-२०--ग्रन्थ जलाने का निर्देश पूवं ५ वें व्या- 
ख्यान में पृष्ठ ३०९ पं० १५-२० तथा १२ वें व्याख्यान में पृष्ठ ४१५, 
प० १३ में भी मिलता है । 
पृष्ठ ३९२, पं २१, टि० १ के आगे टिप्पणी छूट गई है- 
“२. यजुः २५,२१॥ इस प्रकार जोड़ें। 
पृष्ठ ३६२, पं० २२-२३ पर टिप्पणी संख्या “२,३” के स्थान में 


~ 


५३,४” बनावे । 

पृष्ठ ३९६, पं० ९ पर टिप्पणी की “५” संख्या और ५ वीं 
टिप्पणी निकाल देव । 

पृष्ठ ४०४, पं० ७--' नः” इत्यादि पंक्तिका मुद्रण “षड [नः 
कुरु प्रजाम्योऽभयं नः] पशुम्यः॥।” इस प्रकार होना चाहिये । 

205 ४०८, प० २८--“की बड़ी” इतना अश निकाल देवें । 

एष्ठ ४०९, ऊपर--“(१०)” यहां “(१२)” शोधे । 


mn * 2 मि 
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दयानन्द्‌-प्रवचन-संग्रह 
| (अन्तगंत ) 


बम्बई-प्रवचन 


वम्वई-प्रवासकाल सनु १८८२ ( जनवरी-जून ) में 
ऋषि दयानन्द द्वारा किये गये प्रवचनों का सार, 
जो कि भ्राय-समाज, काकड़वाड़ी, बम्बई के 
मन्त्री द्वारा उसी समय सभा की कार्य- 
वाहीसंग्रह में गुज राती भाषा में ˆ 
लिखा जाता था 
उसका 
आयंभाषानुवाद 


अनुवादक तथा सम्पादक 
युधिष्ठिर मीमांसक 
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सम्पादकोय 


ऋषि दयानन्द ३० दिसम्बर १८५१ को ५ वीं बार बम्बई गये 
थे । उस प्रवास में वे २५ जून १८८२ तक लगभग ६ मास बम्बई में 
रहे। इस बार विविध विषयों पर उनके २४ व्याख्यान हुए। इन 
व्याख्यानों का संक्षिप्त सार ग्रार्यंसमाज काकड़वाड़ी, बम्बई में सुर- 
क्षित उस समय के साप्ताहिक अधिवेशनों की कार्यवाही में निदिष्ट 
है । हम वहीं से ऋषि दयानन्द के २४ प्रवचनों का सार यहां बम्बई- 
प्रवचन के नाम से दे रहे हैं । यद्यपि यह प्रवचन-सार पूना के प्रव- 
चनों की अपेक्षा अत्यन्त संक्षिप्त हैं, तथापि अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । 
कुछ विषय तो ऐसे हैं, जिन का पूना-प्रवचनों में वणान ही नहीं है। 

पुरानी कायवाही की उपलब्धि का इतिहास 

आज से लगभग १६-१७ वर्ष पूवं आयंसमाज काकड़वाड़ी, 
बम्बई के पुरोहित एवं आचाय स्व० श्री पं० ऋषिमित्र जी ने मुझे 
लिखा था कि “मुझे ्रायंसमाज की रही में से ग्रायंसमाज के 
साप्ताहिक अधिवेशनों की श्रायंवाही का एक पुराना रजिष्टर मिला 
है, उस में ऋषि दयानन्द के व्याख्यानों का सार संगृहीत है।' मुझे उसी 
समय से इस कार्यवाही को देखने की उत्कण्ठा रही, परन्तु कुछ समय 
तक मैं बम्बई न जा सका और कुछ.वर्षो के ग्रनन्तर श्री पं० ऋषिः 
मित्र जी का स्वगंवास हो गया । तत्पर्चात्‌ बहुत वर्षों तक वह रजिः 
स्टर गुम सा रहा और ग्न्त में आयंसमाज को प्राप्त हुआ । 


जनवरी ८१ में मुझे ८१ में मुझे बम्बई जाना पड़ा। विशेष कारणवश मैँ 
३ दिन आयंसमाज काकड़वाड़ी में ठहरा । इसी समय अपने मित्र 
श्री पु० दयाशंकर जी वेदोपदेशक, जो इसी श्रार्यसमाज से सम्बद्ध 
हैं, से आर्यसमाज की उक्त कार्यवाही के रजिस्टर की बात की! 
उन्होंने कहा कि वह रजिस्टर इस समय आयंसमाज में 
है। उन्होंने श्री माननीय मन्त्री जी से कह कर उसे दिखाने की व्य 
वस्था कर दी । उसे पढ़कर प्रबल इच्छा हुई कि ऋषि दयानन्द डं 
बम्बई-निवास काल के समय की साप्ताहिक भ्रधिवेशनों की भा 
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वाही को प्राप्त करके उसमें ऋषि के उपदेशों के जो सारांश संगृहीत 
हैं, उन्हें बम्बई-प्रवचन के नाम से प्रकाशित कर देना चाहिये, अन्यथा 
ये अमूल्य विचार नष्ट हो जायेंगे । 


. मैने माननीय श्री मन्त्री जी से प्रार्थना की कि इस कार्यवाही के 
पृष्ठ ७० से १०२ तक के पृष्ठों की फोटोस्टेट (झेरोक्स) कापी मेरे 
लिये करा दीजिये । उन्होंने सहृदयता पूर्वक इसे स्वीकार किया । 
बम्बई से वापस लौट कर श्री पं० दयाशंकर जी के माध्यम से उक्त 
अंश की झेरोक्स कापी करा देने का अनुरोध करता रहा। मई 
१९८१ में पना में सम्पन्न हुई पाणिनिविषयक_भरन्ताराष्ट्रिय विद्वदु- 
गोष्ठी से निवृत्त होकर बम्बई आया । श्री पं० दयाशंकर जी से दूर- 
भाष के द्वारा संपत किया । उन्होंने कहा कि आ० स०. के साप्ता- 
हिक श्रधिवेशनों की कायवाही की झेरोक्स कापी तैयार हो गई है, 
ग्रापी सायंकाल ग्राकर ले जावें। इस समाचार को सुनकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई। सायंकाल आर्यसमाज में जाने पर ज्ञात हुआ 
कि मन्त्री जी ने सुरक्षा की दृष्टि से पुरी कायवाही की .ही झेरोक्स 
कापी करा ली है। मैंने उनके इस महनीय काये के लिये उन्हें घन्यः 
वाद दिया । उन्होंने ३ मास के लिए शुभे उक्त कार्यवाही की झेरोक्स 
कापी उपयोग के लिये दे दी । 


यह कार्यवाही गुजराती भाषा में लिखी हुई है । मुझे, मुद्रित 
गुजराती भाषा पढ़ने वा समभने में तो कुछ कठिनाई नहीं होती है, 
परन्तु हस्तलिखित गुजराती लिपि पढ़ने में कठिनाई होती है, उस पर 
इस झेरोक्स कापी में अनेक पृष्ठ साफ न आने से पढ़े भी नहीं 
जाते । इस कारण मैं इस को हिन्दी भाषा में अन्नुदित न कर सका । 
इसी मध्य हमारी वेदवाणी के पाठक ऋषि दयानन्द के भक्त एवं 
ग्रायंसमाज के कमठ कार्यकर्ता विसनगर (महसाना-गुजरात) के 
निवासी श्री चौकसी छगनलाल गंगाराम जी पटेल के सुपुत्र गुरुकुल, 
कांगड़ी के स्नातक श्री कमलेशकुमार जी मुझ से मिलने के लिये 
बहालगढ़ ग्राये । उस समय मैंने कुछ पृष्ठों के गुजराती आषा के 
लेख को नागराक्षरों में लिखवा लिया। तदनन्तर १६-१८ अक्टुबर 
१८८१ को उदयपुर में हुई सत्यार्थप्रकाश-शतान्दी-समारोह से पूवं 
४-५ दिन के लिये मै श्री भाई छगनलाल जी के यहां चला गया और 
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वहीं श्री कमलेशकुमार जी से ्ावश्‍यक. अंश के शेष भाग को 
नागराक्षरों में परिवर्तित करा लिया । 

ऋषि दयानन्द के बम्बई प्रवास काल (३० दि० १८८१ से २४ 
जून ८२) तक के आयंसमाज के साप्ताहिक तथा नैमित्तिक अघि- 
वेशनों की कार्यवाही, जिनमें ऋ० दयानन्द के प्रवचनों का अति 
संक्षिप्त सार संगृहीत है, उसका श्री जगदेरवार ल ग्रायं 
आषानुवाद हम वेदवाणी के वर्ष ३४ अ क ४-५ अर्थात्‌ फर्वेरी मार्च 
१९८२ के श्रद्धा मे छाप चुके हैं। उसी मूल गुजराती भाषा में 
लिखित पूर्वोक्त कार्यवाही में से ऋ० द० के प्रवचनों का सारांश 
संगृहीत करके हम आगे छाप रहे हैं । परन्तु गुजराती का यह ग्रायं- 
भाषानुवाद मेरा किया हुआ है । इस का श्री जगदेवसिह जी श्रायं 
के द्वारा किये गये अनुवाद से मिलान कर लिया है। दोनों में 
अनुवादौं में कहीं कहीं कुछ भेद है, जो साधारणतया दो अनुवादको 
के अनुवाद में होना स्वाभाविक होता है। 

इस प्रवचन-संग्रह में कतिपय व्याख्यान ऐसे हैं, जिनका सारांश 
मूल कार्यवाही से संगृहीत करना संभव नहीं था । अतः ऐसे स्थानों 
पर हमने कार्यवाही का पाठ ही [| ] कोष्ठक में दे दिया है! 

- ऋषि दयानन्द के भाषणों का विस्तृत ग्रह उस समय के जामे- 

उमशेद और मुबई समाचार आदि गुजाराती पत्रों में छपते थे। 
कोई ऋषि-भक्त व्यक्ति अपने अमूल्य समय को इनके संग्रह में लगावे 
तो यह एक महती उपलब्धि होगी । सन्‌ १८८२ के गुजराती दैनिक 
पूत्र उन पत्रों के कार्यालयों, बम्बई विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 

स प जी सहायो म भनी प्रगुमलब्य ख प्राचीन संग्रहालयों में श्रभी अनुपलब्ध ही सकते 
है! कालान्तरों में थे नष्ट हो जायेगे । उस समय प्रकाशित होने वाला 
'मु बई समाचार' (गुजराती दैनिक) ग्रभी तक छप रहा है। 

मैं ग्रपनी अस्वस्थता से इतना समर्थ हो चुका हूं कि अत्यन्त 


चाहना होते हुए भी मैं स्वयं इस काये को करने में असमर्थ अ 


यदि इस बाते का परिज्ञान ५-६ वर्ष पूर्व हो जाता तो मैं स्वय 
इस काय को पुर्ण कर लेता | अब तो प्रभु किसी आये व्यक्ति 
हृदय में ऋ० द० के उपदेशों को संगृहीत करने महत्त्वपूर्ण काय 


'करता हूं। युधिष्ठिर मीमांसक | 
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बम्बई-प्रवचन 


प्रथम प्रवचन 
धर्मोन्नति (१) 


'[ पोष शुक्ल पक्ष १२, रविवार, सं० १८३८, ता० १ जनवरी सन्‌ 
(८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे आर्यसमाज के स्थान में “धर्सो- 
ति” विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 


ना [स्वामी जी ने धर्माधम के विषय में लोगों को किस प्रकार 
विवेक पूवेक विचार करना चाहिये, यह भ्रपने भाषण में पुरी तरह 


` १. ऋषि दयानन्द ने ३० दिसम्बर १८८१ से २४ जून १८८२ तक के अपने 
बम्बई-प्रवास-कौल में जो व्याख्यान भायंसमाज के साप्ताहिक भ्रधिवेशनो में 
तथा अन्य समय में दिये, उनका -संक्षिप्त सारांश भ्रायेसमाज काकड़वाड़ी 
बम्बई कीकायंवाही की पुरानी संचिका में लिखा हैं, उसी के अनुसार हम 
ऋषि दयानन्द के भाषणों का सारांश भागे दे रहे हैं । 
-२.[ ]] कोब्ठ में दी गई तिथि तारीख उपदेश का समय स्थान 
भ्रोर विषय का जो निर्देश किया है, वह सवंत्र पुर्व निदिष्ट कार्यवाही-संचिका 
के अनुसार है। १ 
३. इस से पूर्व कार्यवाही के लेखक मन्त्री वा उपमन्त्री ने लिखा है— 
“सामयिक पत्रों में छपाई गई सूचना के अनुसार जगत्‌ प्रसिद्ध पण्डित 
दयानन्द सरस्वती स्वामी जी (ग्रायंसमाज के संस्थापक) जो हमारे पर छुपा 
करके बम्बई पारे हैं, उचने समाज को पवित्र करके /बर्मोन्तति” विषय पर 
जो सरस मनोवेधक भाषण दिया, उस सादर का प्रत्येक शब्द लिखने योग्य 
था, परन्तु हम लोगों में कोई शाटहेण्ड राइटिंग का सिखने वाला न होने से 
यह लाभ मिला नहीं शरोर अमूल्य भाण्ण की सुगन्ध सब को प्राप्त नहों हुई। 
विज्षेष--जहां८जहां ?'लिखित “कार्यवाही '“से”मॅषिश सीर सुहत 
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दद दयानन्द प्रवचन-संग्रह 


दर्शाया तथा भारतवर्ष में धमं सम्बन्धी महत्‌ विचार में लोग 
कितने पिछड़े हुए हैं, और मतवादी लोगों ने स्वाथवश धर्म के नाम 
पर जाल फैलाकर जनता को किस प्रकार नष्ट भष्ट कर दिया है, 
आर भाग्य के आधार पर उसे स्वत्वहीन बनाकर अज्ञान की 
स्थिति में पहुंचा दिया है। इस विषय में विवेचन करके इसका 
वास्तविक चित्र श्रोता जनों के हृदय पटल पर श्रोङ्कूत कर दिया ।] 


[सभा साढे सात बजे विसजित हुई] 


Cy) 
SC jm + 


द्वितीय प्रवचन 
धर्मोन्नति (२) 


[ पौष कृष्ण पक्ष' ४, रविवार, सं० १९३८, ता० ८ जनवरी सन्‌ 
१८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे आर्यसमाज के स्थान में 'घर्मोन्नति 
विषय पर दूसरा व्याख्यान हुआ । |” 

शूस्वामी जी ने वेद मन्त्र से ईदवरोपासना करके बा 
विषय पर दूसरा व्याख्यान दिया । इस भाषण म स्वा 
चार सम्प्रदायो के मतवाद का स्पष्टीकरण करते हुए कदी 

Meas one Si. Fe ऱ्य 


करना भ्रशक्य हुआ, वहां-वहां हमने व्याख्यात का भाव दर्शाने के लिये कार्य 

वाही में लिखित पूरा पश ही [ ] कोष्ठक में दे दिया है ॥ रै 
१. यहाँ 'पोष कृष्ण पक्ष” का निर्देश गुजराती पञ्चाङ्ग के नुसार है 

उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के भ्रनुसार “माघ कृष्ण पक्ष' जानना चा र 
२. इस व्याख्यान में कार्यवाही के लेखानुसार “एक हजार से ऊपर 

गृहस्थ सम्मिलित हुए थे । ॥ 

8. प्रवचन संग्रह में जहां कहीं भी भ्रादि मध्य वा अन्त में | प्रस 
कोष्ठक में पाठ दिया गया वह पाठ सारांश लेखक का है, उसे हग 


को -जोड़े; भांव'को' व्यक्ताबारमे/था'पाउ'धूक्षिके “लि. दिया है । 
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- ६२ द्वितीय प्रवचन (२) 3 
(ददेत, विशिष्टाद्वैत, दे देताद्वेत तथा गुद्धाद्रेत") गी में 

न पिन क इन मतों में और इन 
मतवादी ग्रन्थों में जो बताया गथा है वह वेद विरुद्ध है वह वेद विरुद्ध है । वेदान्त का 


अद्व त मत है। मैं उसके विरुद्ध नहीं हुं ।* परन्तु उन्होंने भ्राज 
जीव-ब्रह्म की एकता आदि से संवद्ध अनुचित बरार फेलाया है गोर 
इन विचारों से संबद्ध महावाक्यों को रचना करके जो कहते हे. वह 
बिलकुल के है । और अहं ब्रह्मास्मि, तस्वमसि इत्यादि वाक्य जो 
प्रमाण में देते हैं वे वेद के नहीं है, परन्तु ब्राह्मण और उपनिषद 
ग्रन्थों के हैं॥ तथा इन आक्यों का जो अर्थे ये लोग करते हैं. वहः का जो ग्रथ ये लोग करते है वह मुल 
ग्रन्थ में नहीं है । उनके पूर्वापर का सम्बन्ध देखने से इनका अर्थ 
उनसे भिन्न ही है । इस समय इन लोगों से [इन का] जो अर्थ 
बताया जाता है, वह वेद-विरुद्ध है और जाति के लिये हानिकारक (” 
है । तथा उस पर बुद्धिमान्‌ और निष्पक्षपात पुरुषों को अवलोकन 
और विचार करना उचित है। जो, अद्रैत मत से भिन्न दुसरे विशिष्टा- 
बत. ताद्वत प्रौर शुद्धाद्देत ये तीन मत हैं, ये उतरोत्तर _उतसेत्तर एक दूसरे 


याणा 


से भ्रधिक घोटाला भरे [भ्रमोत्पादक] हैं। 
क १५ 
[सभा ग्राठ वजे विसजित हुई।] 


१. इन में भवत शंकराचाय का, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचायं का, दैता- 
द्वैत निस्बार्काचारयं का रौर छुद्धाहत बल्लभाचाय का है.। र 

२. इस विषय में ऋ० द० विरचित चेदान्तिष्बान्तनिवारण पुस्तक पढनी 
चाहिये । सत्याथंप्रकाश के ७ वें और ११ वें समुल्लासो में तथा पूना-प्रवचन 
के द्वितीय प्रवचन पृष्ठ २७१-२७४ में भी इस विषय की विवेचना क्री गई १° 


टॅ भी 
है; से दैना चाहिये शक Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तीसरा प्रवचन 
घर्मान्नति (३) 


[पोष कृष्ण पक्ष १ १, रविवार सं० १९३८, ता० १५ जनवरी 
सन्‌ १८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे आयसमाज के स्थान में 
'धर्मोन्नति' विषय पर तोसरा व्याख्यान हुआ । ]` 


[स्वामी जी ने वेद मन्त्र से परमात्मा की उपासना करके धर्मो- 
न्नति विषय पर तीसरा व्याख्यान दिया। पिछले व्याख्यान में 
विशिष्टाढ त, दताद्वत और शुद्धाद्व त मत की अच्छी प्रकार स्पष्टी- 
करण करके श्रोताजनों के मन को सन्तुष्ट कर और धर्माधमं का 
विचार किस प्रकार करना उचित है यह दर्शाकर घर्म के विषय में. 
घोटाला करके अधमे को फैलाने से इस देश की किस प्रकार दुर्दशा 
हुई और उस उस धर्मवाद से परपस्पर भेद बढ़ा और उसने किंस 
प्रकार अज्ञान में इन ग्रार्यजनों को गिराया, यह भले प्रकार स्पष्ट 
दर्शाकर इस स्थिति से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, यह विषय उत्तम 
रीति से समझाया और लोगों का ध्यान संस्कृत भाषा के अध्ययन 
तथा वेदाध्ययन करने की ओर आकृष्ट किया । ] 


[सभा ८ बजे विसजित हुई ।] 


oR MN SE एप 
१. यहां पुव पृष्ठ ४८७, पं० २४ की *विज्ञेष' संकेतित टिप्पणी देखें । . 


२. इस व्याख्यान में कार्मवाही के लेखानुसार “हजार से ऊपर स 


000 हा, 2 यहां कारवाही. अही शापा सवा है व १ 
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चोथा प्रवचन 


अहिसा ओर इसाइयत (१) 


| [माघ शुक्ल पक्ष ३, रविवार, सं० १ ९३८,' ता० २२ जनवरी 
तळ के दिन सायं साढ़े पांच बजे 'फ्रामजी कावशजी इ स्टीट्य ट? 
में 'अहिसा और ईसाइयत' विषय पर व्याख्यान हुआ ।]१.. `: 
[प्रथम स्वामी जी ने हिंसा किसे कहना चा हिये और 
किसे कहना चाहिये, का स्पष्टीकरण किया-- | मन पया 
शरीर इन से किसी को हानि पहुंचाना और हानि का विचार क 
इस का नाम हिसा है और ऐसा करने से दूर रहना, इसका म्‌ 
अहिसा है। ग्राजकल' इस देश में विदेशियों की संख्या बहुत बढ़ 
से हिसा बहुत बढ़ गई है ।? इस से इस देश को बहुत ही हानि पहुंची 
है। मनुष्यों का पालन करने हारे गौ आदि परोपकारो पशुओं को 
. इस देश में हिसा होने से देश को बहुत बड़ी हानि हो रही है" और 
हिसा करनेवाले ईश्वर के गुनहगार ( =ग्रपराधी) होते हैं । पश्चात्‌ 
ऐसे पशुओं के वघ से केसी केसी हानि होती है, इस विषय का अच्छी 
प्रकार विवेचन करके इस विषय को अगले समय के लिये स्थगित 
किया और तत्परचातु सात बजे के लगभग “क्रिश्चियन भतः के 
विषय में व्याख्यान ग्रारम्भ किया। उसमें ई साई लोगों की बाइबल 
में केसी केसी न्याय शुन्य लीला लिखो है उसे भली प्रकार दर्शाग्रा।] 
[सभा आठ बजे विसजित हुई ।] 


१. उत्तर भारतीय सं० १९३९ । २. कार्यबाही के लेखानुसार इस 
व्याख्यान में “लगभग दो हजार गृहस्थ'उपस्यित हुए ये। १ 

३. द्र पुना प्रवचन--इन दिनों मांसाहारियों ने राज्यबल के श्राधार 
से इतना जबर हाथ फेरना प्रारम्भ किया है"-***।' प्रवचन ७, पृष्ठ ३४७, 
प० १७-१८। 

४. गो भ्रादि परोपकारी पशुओं को भारने से होने वाली हानियो का 
उल्लेख ऋण० द० ने पूना प्रवचन (७) पृष्ठ ३४७, योकरुणानिधि तथा 
सत्याथ प्रकाश १०वें समुल्लास में भी किया है । 
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पांचवां प्रवचन 


अहिंसा ओर ईसाइयत (२) 


[माघ शुक्ल पक्ष' ९, शुक्रवार, सं १९३८, ता० २७ जनवरी 
न के दिन सायं साढ़े पांच बजे 'फ्राजी कावश जो इ'स्टोट्य ट 
'अहिसा' विषय पर थोड़ा और 'ईसाइयत' पर विशेष व्याख्यान 
हुआ। ]` 
ल 3 मी व्याख्यान में पहले दिन के प्रवचन का उल्लेख करके 
ष विवेचन किया--एक गाय का बध होने से कितने मनुष्यों 
के पोषण में हानि पहुंचती. है, य दयत आक कारा सिज [त आंकडो के द्वारा सिद्ध करके . 
बताया था कि इस प्रकार हजारों गायों का वध होने से खेतीवाडी 
के काय में भौर लोगों के पोषण में प्रति वर्ष कितनी हानि होती हैं 
इस वात को आंकड़ों द्वारा स्पष्ट रूप सै बताया । ।¦ इस के पश्चात्‌ 


किसी गृहस्थ के कहने पर “ईसाइयो को लोला? पर दसरा व्याख्यान 


दिया ।] | 
[सभा सात बजे विसजित हुई |], 


—————— ea नि र मासा: 


१. यहां कार्यवाही में 'इसी स्थल पर शुक्रवार को साढे पांच बजे समाज 
मिलने का उल्लेख है । भ्रतः ऊपर जो तिथि तारीख दी है, वह हमारी श्‌ 
हुई है । उत्तरभारतीय सं० १६३९ । ु 

२. यहां कायवाही में लिखा है--इस दिन बुद्धिमान्‌ गृहस्थों को भरा 
न्त्रण पत्र भेज कर बुलाया गया। कारण कि पहली सभा में समय से १ 
ही श्रोता जनों के बहुत भीड़ हो गई थी । इससे अनेक योग्य गृहस्थों 
स्थान न मिलने से वापस लोटना पड़ा था । 

३. यहां पुवे पृष्ठ ४८७, पं० २४ की 'विक्षेष' संकेतित टिप्पणी देखें । 

४. द्र० पूर्व पृष्ठ ४४१ की टि» ४ । 
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डठा प्रवचन 
अहिसा 


[ माधु शुक्ल पक्ष ११, रविवार, सं० १९३८,' ता० २९ जनवरी 
१८८२ आयसमाज का अधिवेशन सायं साढ़े चार बजे 'भाटिया 
महाजन बाडी में 'आयं ज्ञानवर्धक सभा' के सभासदों द्वारा बुलाने 
.पर हुआ । इस में 'अहिसा' विषय पर व्याख्यान हुआ । | 


[गौ आदि की] हिसा करने से स्वधमं की हानि होती है और 
लोक की स्थिति निबेल होती है। कोई कहे कि वेद में ग्रश्‍वमेध 
मोमेध और ग्रजामेध इत्यादि में पशु-होम का विधान है। इस का 
आप खण्डन किस प्रकार कर सकते हैं ? इसके प्रत्युत्तर में यह 
कहना है कि उन स्थानों पर अर्व का अर्थ घोडा, गौ का अर्थ गाय 
ओर अजा का अर्थ बकरी ऐसा नहीं है, किन्तु अइव नाम ग्नि, 
गौ नाम प्रथिवी और अजा नाम प्रकृति, ऐसा अर्थ है । परन्तु 


पीछे से ब्राह्मणादि स्वार्थो वग के लोगों ने ऐसा अर्थ घुसेड. 


दिया । और जो आजकल लोग अशुद्ध अथ करते हैं, वह ग्रमर कोश 


१0 


११ 


के आधार पर करते हँ । यह. ग्रमर कोश जैन पण्डित . ने, बनाया है ', 


तथा जेन लोग वेद जेन लोग वेद-धमं के विरोधी हैं। यह सब लोगों को ज्ञात है। 
अतः उनके द्वारा रचे गये कोश में वेद के शब्दों का शुद्ध भ्रथं. कसे 


हो सकता .है ? यदि वेद के शब्दों का शुद्ध अर्थ जानना हो तो उसके 
लिये यास्क मुनि कृत निघण्टु आदि अन्य ग्रनेक कोश ऋषि मुनिकृत 
हैं उनमें देख ग्रौर्‌ शतपथ निरुक्त ग्रादि ग्रन्थों में देखने से इस विषय 
में विश्वास हो जायगा ।' | 


[इसी व्याख्यान में | हा ने कामुक क (= मोहित) होकर जली 


पुत्री र ती के साथ संग किया, हैष नाग ने प्रथिवी को उठा रखा 
है और शीतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ इन्द्र ने जार कर्म 


१. उत्तर भारतीय सं० १९३९ ॥ २. इस विषय के लिये. सत्याय- 
प्रकाश समु० ११, पृष्ठ ४४४-४४५ (म्रासशसं० २) देखें । - 
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किया, गौतम के शाप से इन्द्र हजार भगवाला हो गया, इस प्रकार 
जो पुराणों में कथा लिखी है, उस का . स्पष्टीकरण किया तथा वे 
. कथाएं ऐतरेय ब्राह्मण भ्रादि में रूपकालंकार से किस प्रकार वाणात 
की गई हुँ, इसका स्पष्टीकरण क्रिया ।१ 
१ [इसके पश्चातु मूर्ति के विषय में थोड़ा व्याख्यान दिया |] 
माता, पिता, आचाय भ्रोर अतिथि ये चार दृश्य मूर्तियां हैं और 
पांचवी अदुश्य मृति परमात्मा है । इन पांच मूतियों को. मैं वेद के 
आधार पर मानता हूं ।' इतके अतिरिक्त दूसरी किसो को और ग्रन्य 
किसी मूर्ति को मैं नहीं मानता । और [अन्य को] मानने में कोई 
१० साथंकता नहीं है और जिसमें कोई सार्थकता नहीं, वह मूर्ति किसी 
के मानने योग्य नहीं है । 
[सभा साढे सात बजे विसजित हुई ।] 


सातवां प्रवचन. 
मबुष्योन्नति (१) 


३२ . [ माध कृष्ण पक्ष” २, रविवार, सं० १७३८, ता० ५ फर्वरी सन्‌ 
१८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे “भाटिया महाजन बाड़ी में 
'सनुष्योत्नति' पर दुसरा व्याख्यान हुआ ।] 
` शारीरिक बल को बढ़ाने और उत्तम बलवान्‌ बुद्धिमान तथा 


१. इन कथाओं का वेदभाष्य सम्बन्धी .विज्ञापन (त्र० द० के पत्र भोर 
२० विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ ७२-७४) तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का ग्रन्थ” 
प्रामाण्याप्रामाण्य विषय (पृष्ठ २१९-३२३, रालाकट्रसं०) देखें । 
२. इन पांच मूतियो के सम्बन्ध में सत्याथंप्रकाश समु० ११, पुष्ठ ४९३ 
४९५ (प्रासशसं० २) में विस्तार से लिखा है । वहां पांचवी ग्रदुश्य मूर्ति पर 
आत्मा के स्थान में पति के लिये पली भौर पत्नी के लिये पति रूप दृष्य 
३५ का उल्लेख है। | 
४ ३. उत्तर भारतीय पंञ्चाज्भानुसार “फाल्गुन कृष्ण पक्ष, सं० १९३९॥ 
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दोर्घायु प्रजा की उत्पत्ति के लिये प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचयं का 
पालन करना चाहिये । और उनको ब्रह्मचर्यं ब्रत (आश्रम) में रह 
कर बुद्धि बल को बढ़ाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिये एकान्त में गुरु 
के गृह में अथवा पाठशाला में रहकर भले प्रकार विद्याभ्यास करना 
चाहिये। उसके लिये पुरुष को अधिक से भ्रधिक ४८ वर्ष पर्यन्त भौर॒ ४ 
न्यून से न्युन २५ वर्ष का ब्रह्मचयं पालन करना चाहिये। तथा स्त्रियों 
को अधिक से अधिक २४ वर्ष शौर न्यून से न्यून १६ वर्षे का ब्रह्म 


चर्यं पालन करना चाहिये। ऐसी वेद की भ्राज्ञाहै। जो पुरुष ४८ 


. वर्ष के ब्रह्मचयं का पालन करके चारों वेदों का पुणं अभ्यास करे तो 


वह पूर्ण पुरुषार्थी और न्यायशील हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति १० 
राजा, प्रधान, और सेनापति के आसन (स्थान*«पद) के योग्य होते 

हैं।' तथा उनके हाथों से ही आसनों (= पदो) के कार्य यथावत्‌ 
पुरुषार्थ से सम्पन्न हो सकते हैं । झोर जो अन्य स्थान हैं, वे न्यून 
ब्रह्मचय पालन करने वाले के लिये हैं। यदि इस प्रकार व्यवस्था 

होवे तो राज-प्रकरण (=राज-व्यवस्था) और सांसारिक व्यवस्था| १५ 
सुघर जाये । 


प्रारब्ध का ग्राधार सचित गौर क्रियमाण कमं हैं तथा संचित 
और क्रियमारा का सुधार पुरुषार्थ से होता है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य 
को पुरुषार्थे पर ध्यान देना चाह्यि । इसी के द्वारा क्रियमाणा, संचित 
और प्रारब्ध कमं की स्थिति सुधरती है । इस से मनुष्य उत्तम स्थिति २० 


' को प्राप्त होकर उन्नति के पात्र बनते. हैं ।१ 


[सभा साढे सात बजे विसणित हुई।] 


£} 
—:0:— 


२. द्र० मनुस्मृति ग्र १२, ₹लोक १००-- 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदह॑ति ॥ जु २५ 
३. इसके भ्नन्तर कार्यवाही में लिखा है--'यह स्वामी जी के भाषण का 
मुख्य अभिप्राय था । वाकी दूसरी बातें तो बहुत सी जानने योग्य विस्तार- 
पूर्वक वणन की । परन्तु उन सब का समावेश इस स्थान में नहीं हो सकता, 
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आठवां प्रवचन 
मतुष्योन्नति (२) 


[माघ कुष्ण पक्ष? ६, रविवार, सं० १९३८, ता० १२ फवरो सन्‌ ` 
१८८२ के दिन सायं साढ़े चार बजे 'फ्राम जो कावशजी इस्टोट्यर' 
में 'मनुष्योन्नति' पर दुसरा' व्याख्यान हुआ ।] 

[इस व्याख्यान में मनुष्यों की शारीरिक सम्पत्ति और बुद्धिवल 
किस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हुए, भौर हो रहे हैं, यह सत्र पूरी तरह स्पष्ट 
कर के दर्शाया-]मनुष्यों को वीयं की रक्षा करनी चाहिये, परन्तु वे 
करते नहीं, और वीयंरक्षण-विद्या भूल जाने से मु पश समी ष्य पशु से भी नीच 
वन गये हे अर्थात पञ गये हैं अर्थात्‌ पशु नियत काल में वीयंदान करते हँ परन्तु 


मनुष्य दिन वा रात्रि, ऋतुकाल या ग्रनतुकाल कुछ देखते नहीं। 
र्प्त le 7 


थोड़ी सी प्रमुख बाते लिखी हैं । सविस्तार जानने के लिये १२ फरवरी 
१८८२ का गुजरातं गुजराती के समाचार पत्र में पत्रकर्ता ने ययावत्‌ लिखो हैं। उसे 
लोगों का बांचा होगा ।' 

टिप्पशी--स्वामी जी ने व्याख्यान ५ फर्वरी १८८२ को दिया था। 
उसकी कार्यवाही जो लिखी गई वह १२ फवेरी के साप्ताहिक अ्रविवेशन मै. 
पढी गई । इसी कारण यहां १२ फर्वरी के समाचार पत्र में छपी विस्तुत 


रिपोट का निर्देश किया गया है । यहां समाचारपत्र के, नाम का निर्देश 


नहीं है । उस समय गुजराती के 'जामे जमशेद' मौर 'मुम्बई समाचार' आदि 
पत्र छपते थे । 
न्त में कार्यवाही में लिखा है---'इस व्याख्यान में अध्यक्ष पद पुर 
सोरवी के ठाकुर साहब बाघजी बहादुर राजा विराजमान थे | और, उनमे 
स्वामी जी को उनके उत्कृष्ट श्रम (व्याख्यान). के लिये उपकार मान । 
१. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गानुसार 'फाल्गुन कृष्ण पक्ष', सं० १६३६ 8 
२. मुल कार्यवाही में यहां 'त्रीजु' (तीसरा) शब्द है । परन्तु इस 
पूव ५ फरवरी के व्याख्यान के भ्रतन्तर भ्रोर कोई व्याख्यान उल्लिखित. 
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पुरुषों भौर स्त्रियों को वेदाज्ञा के अनुक्कल' वर्ताव कर ब्रह्मचय व्रत 
का पालन करके वीर्ये को सुदृढ़ और परिपक्व करना चाहिये, यह्‌ 
वे करते नहीं । उलटा ग्रनुचित समय में. बाल-मिवाह करके कच्चे 
वीये को नष्ट भ्रष्ट करके ग्रपने शारीर-वलं और बुद्धिबल' को ॥ 
भ्रष्ट करते हैं । तथा कई एक व्यभिवार में पड़कर वेश्यागमन औँ 
परस्त्री-भोग करते हैं। तथा उसी प्रकार स्त्रियां भी पति-ब्रत-भ 
करके परपुरुष-गमन करती हैं। इत प्रकार ये स्त्री-पुरुष अपने को 
मष्ट करके शरीर और बुद्धि को निर्बल करते हैं । तथा इस प्रकार के 
लोगों से जो प्रजा उत्पन्न होती है, वह भी अल्पवीय और झल्पायु 
होती है mals उनको वंद्य के घर का सदा सेवन करना पड़ता है। 
ऐसे लोगों से कोई महान्‌ काय नहीं होता, क्योंकि उनके नष्ट-वीय॑े 
होने से उनमें शौय और धयं नहीं होता । और बलहीन होने 
से नपुसक हो जाते हैं। [इसी प्रकार अन्य बहुत कुछ स्पष्ट 
किया । परन्तु उस सब का तात्पर्य यही है कि वीर्य-रक्षण यथावत्‌ 
नियमपूर्वेक करके उचित काल में प्रतिमास एक बार वीयंदान करना 
गौर उत्तम प्रजा उत्पन्न करनी, यही अभिप्राय था।] 


[सभा साढ़े छ बजे विसजित हुई।] 


नवमां व्याख्यान 
मचुष्योन्नति (३) 

[फाल्गुन शुक्ल पक्ष २, रविवार, सं० १६३८१, टा० १६ फवरो 
१८८२ के दिन सायं साढ चार बजे 'फ्रामजो कावशजो इ स्टीटच ट? 
में 'सनुष्योन्नति' पर अन्तिम व्याख्यान हुआ । ]: र 

पुरुषार्थे सब प्रकार को उन्नति का मूल है। क्रियमाण संचित 
और प्रारब्ध ये त्रीनों अनुक्रम से उसके वृक्ष हैं।' जो पुरुषार्थ उत्तम 


१. उत्तर भारतीय स० १९३९ । 

२. अर्थात्‌ पुरुषार्थं मूल का वृक्ष क्रियमाण कमं है, क्योंकि वह पुरुषाध के 
विना नहीं होता । क्रियमाण कमे का संचित कर्मे वृक्ष रूप है, क्योंकि वह 
क्रियमाण से बनता है । सञ्चित ही प्रारब्ध का मूल है। अतः संचित का. 


ree 
प्रारब्ध वृक्ष रूप है। 
——ञE€ttrPublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होवे तो तीनों क्रमशः उत्तम होवें और जो वह विंगड जाये तो ३ नो 
कि सब बिगड़ गया और पीछे उनका फल भोग बोधक 
ही होता है व न परमेश्वर ने प्रारब्ध से पहले जगत्‌ नहीं रचा । पुरुषार्थ 
और कर्मानुसार प्रारब्ध में बुधकर विद्वान भ्रविद्वान सभी को सुख 

इः आप्त होता ता है । परमेश्वर स्वतन्त्र है, परन्तु संब जीव सभी 
बातों में स्वतन्त्र नहीं हें । जीव केवल शीव केवल पुरुषार्थ करने में और कर्म 
करते में स्वतन्त्र है, परन्तु वे उन पापु-पुण्यो के फल भोगने में पर- 
तन्त्र हैं अर्थात्‌ न्यायकारी परमात्मा उनेके पाप-पुण्य के अनुसार 
सुख-दु:ख का विधान करता है । परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करने 
से वह॒ न्यायकारी प्रसन्न नहों होता और पाप-पुण्य के फलभोग से 
नहीं छूटता । परन्तु जो परमेश्वर की वेदयुक्त आज्ञा के अनुसार 
उत्तम पुरुषाथ झोर उत्तम कर्म का आचरण करता है तो उस से 
विना स्तुति-प्रार्थना के परमात्मा अपने आप प्रसन्न होता है और 
उत्तम कमं के अनुसार अपने उ त अनुसार अपने आप उत्तम फल प्राप्त करता है । आज 
केल मनुष्यों का आयुष्य जो न्युन होता जा रहा है, उसका कारण 
उनके पुरुषार्थं का बिगाड़ है, श्रोर वे अपने वीर्य को क्षीण करते जा 
रहे हैं। इसलिये यदि इस सब को सुधारना है तो वीयं-रक्षण करना 
चाहिये । पुरुषार्थ और कम सुधरने से सब सुधरेंगे और उन्नति 
होगी । [इस प्रकार भाषण का सारांश था । तथा इसके अ्रतिरिक्त 
सगुण निगु ण उपासना और स्तुति प्रार्थना आदि पर श्रत्यन्त सरस 
विवेचन किया । और उसके पीछे अन्य विवेचन भी बहुतसा किया, 
परन्तु उस सब का यहां समावेश शक्य नहीं । ] 


[सभा छ बजे विसजित हुई |] 
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दसवां. प्रवचन 
". » अवतार 


[फाल्गुन शुक्ल पक्ष ६, गुरुवार सं० १९३८१, ता० २३ फवंरी 
सन्‌ १८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे 'फ्रामजी कावशजी 
इस्टीट्यू ट' में 'अवतार' विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 


ईश्वर का ग्रवतार मानना वेदविरुद्ध और -समस्त षं ग्रन्थों 
के विरुद्ध है [उन में] किसी .भी. स्थान पर अवतार मानने का 
प्रतिपादन नहीं किया है । परन्तु उनको देखें तो उलटा खण्डन 
मिलता है । “स पयंगाच्छुक्र०”” इत्यादि वेद मन्त्रों से तथा अन्य ग्राषं 
ग्रन्थों के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर का अवतार लेना नहीं 
घटता है । युक्ति से भी ईश्वर का भ्रवतार सिद्ध नहों होता। [इस 
प्रकार युक्ति और वेदादि सब शास्त्रो के द्वारा ग्रवतारवाद का 
खण्डन किया और उसके फ्श्चात्‌ नास्तिक मत का भली प्रकार 
खण्डन किया ।] तथा पुराणादि आधुनिक ग्रन्थों में जहां-तहां ईश्वर 
के अवतार का और सूतिपूजा का मण्डन किया दिखाई पड़ता है, 
वह वेदादिशास्त्रों से तथा ऋषि मुनिकृत आर ग्रन्थों से एक दम 
विरुद्ध भ्रौर न्याय-शून्य है । इन पुराणों और अन्य आधुनिक ग्रन्थों 
का भ्रभिप्राय और मण्डन एक दूसरे के विरुद्ध है और एक दूसरे का 
खण्डन करने हारा है प्रर्थात्‌ किसी ने शिव के २४ अवतार कहे हैं, 
तो दूसरे ने विष्णु के और तीसरे ने देवी के। इस प्रकार प्रत्येक 
पुराण में भिन्न भिन्न गप्पे हैं। तथा इन में एक दूसरे को निन्दा और 
खण्डन है । तात्पर्यं यह है कि वेदादि सम्पूर्ण आष यन्यो का जेसे एक 
सिद्धान्त है, वेसा पुराणादिक ग्राघुनिक ग्रन्थों का नहीं है। परन्तु 
उन का तो परस्पर भारी विरोध स्पष्ट दीखता है । ग्रत: वे पुराणादि 
झाधुनिक ग्रन्थ विद्वानु लोगों को प्रमाण मानने योग्य नहीं हैं। २ 

[सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई ।] 


१. उत्तर भारतीय सं० १९३९॥ २. यजु० ४०८! 
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ग्यारवां प्रवचन 


पुनजेन्म ओर सृष्टि-विद्या (१) 


| फाल्गुन शुक्ल पक्ष ९, रविवार, सं० १९३०, ता० २६ फर्वेरी सन्‌ 
400 के दिन.सायं साढ़े चार बजे 'फ्रामजी कावशजी इस्टोट्यूट' 
में 'पुनर्जेन्म और सृष्टि-विद्या' विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 


जीवों का पुनर्जन्म ग्रर्थात्‌ पुनः-पुनः- जन्म, ` भिन्न-भिन्न योनियों 
में अपने किये पाप-पुण्यों के अनुसार होता है । पाप का भाग अधिक 
होने से उस उसके अनुसार पशु-योनि और वनस्पति-योनि में जीव 
देह धारण करता है । पाप-पुण्य बराबर होवें तो मनुष्य देह को 
प्राप्त होता है तथा अधिक पुण्य होने से उत्तम मनुष्य होता है। 
मनुष्य देह में उत्तम ज्ञान गुण को प्राप्त कर पुरुषार्थं करके उत्तम 
क्रियमाण कर्म करे तो संचित प्रारब्ध सुधर कर अन्त में मोक्ष सुख 
को प्राप्त होता है । [इत्यादि विषयों का विवेचन. प्रथम भाग में 
था तथा उत्तर भाग में-] 


सृष्टि-विद्या अर्थातु सृष्टि का निर्माण, पालन और उसका नाश 
कालान्तर में किस रीति से होता है तथा ऐसा करने का क्या प्रयो- 
जन है [इत्यादि ईश्वर के महद गुणों का उसमें विवेचन था ।] 


[सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई।] | 


१. उत्तर भारतीय सं० १९३६ । 
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बारहवां प्रवचन 
पुनजेन्म ओर सृष्टि-विद्या (२) 


[फाल्गुन कृष्ण पञ्न' १, रविवार, सं० १९३८, ता०. ५ साचं - सन्‌ 
१८८२ के दिन सायं पांच बजे 'फ्रामजी कावशजी इंस्टीट्यूट में 
“पुनजेन्म और सृष्टि-दिद्या' पर दुसरा व्याख्यान हुआ ।] 

२[ “पुनर्जन्म और सृष्टि-विद्या' इन दो विषयों पर दूसरा भाषण 
करके उस विषय में विशेष व्याख्यान दिया तथा पुनर्जन्म मानने क 
प्रबल प्रमाण देकर श्रोताओं को इसके सम्बन्ध में विश्वस्त (= 


नि:शंक) किया तथा पुनजेन्म नहीं मानने में कितने दोष गाते हैं, उन्हें: 


सिद्ध करके बताया और सृष्टि रचना में विशेष जानने योग्य सबं 
बातों का अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया।] | 
[सभा सात बजे विसजित हुई ।] 


तेरहवाँ प्रवचन 
पुनर्जन्म और सृष्टि-विद्या (३) 


[फाल्गुन कृष्ण पक्षः ४, शुक्रवार, सं० १९३८, ता० १० माचे 


१८८२ के दिन सायं राढे पांच बजे 'फ्रामजी कावशजी इंस्टीट्यूट. , 


में पुनर्जन्म और मृष्टि-विद्या' विषय पर तीसरा व्याख्यान हुआ । ] 
२[इस सभा में सृष्टि-विद्या ही के संबन्ध में तीसरा भाषण दिया 
और सम्पूणं जानने योग्य भ्राववयक विषय उस दिल पूरा किया ॥] 
[सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई ॥] 


१० 


१५ 


२० 


१. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गानुसार “चैत्र कृष्ण उ च्च्य उल्याजधातुसार चैत्र कृष्ण पक्ष, तथा सं० १६३६। तथा सं० १६३९! . 


२. सारा सारांश कार्यवाही के रूप मे. ही-लिखा गया-है । न 
३. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गानुसार “चेत्र कृष्ण पक्ष तथा:सं० १६३६ । 
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चोदहवां प्रवचन 
(`` मादक-द्रव्य-निषेध 


[फाल्गुन कृष्ण पक्ष' ७, रविवार, सं० १९३८, ता० १२. मार्च 
१८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे 'झबेर बाग? (मोती रुघ के बाग) 
सें 'नज्ञा-निषेध विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 

[स्वामी जी ने प्रथम वेदमन्त्र से ईशवरोपासना करके कहा--] 

मद्यःपदार्थ=मदिरा, ताड़ी, भांग, गांजा, श्रफीम, चण्डू आदि 
मादक द्रव्यों के सेवन करने से मनुष्यों की कितनी हानि हुई, होती है 
और होगी;[इस विषय में पूरी तरह विवेचन किया ।] ` अग्रेजी 
लोगों को संगति से ग्रभक्ष्य पदार्थ मदिरा और मांस हम लोगों. में 
घुस गया है । और उन लोगों के उन दुगु णों को. ग्रहण करके कितने 
भ्रष्ट और तमोगुणी पदार्थों के भक्षण करने से शरीर-बल और 
बुद्धिबल का केसा नाश होता है .[यह.भी ग्रच्छी प्रकार दिखाया 
था ।] और [इस से] ग्रायुष्य न्यून हो रहा है.। यह वैद्यक [शास्त्र] 
की रीति से सिद्ध किया तथा यी देश को स्थिति 


द न शिर को जाने विक रोग योराप के लोगों को न 
दवा । और उनमें विशेषकर मादक पदार्थ मिला. 

कर देते हैं। इससे ये दवाएं बराबर लेते रहने पेर जितनी चाहिये 

उतनी अनुकूल नहीं आती और यथावत्‌ असर नहीं होता । [इत्यादि 


वर्णन उत्तम रीति से किया ।] | 
पी ग | ,- [सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई] 


neg 
९ 


सी 


“ १. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गानुसार “चैत्र कृष्ण पक्ष तथा सं० १९३६ । 
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पन्द्रहरवां प्रवचन: 
वेद-(१) 


[चन्र शुक्ल पक्ष १, सोमवार, सं० १९३८,* त१० २० साचे १८८२ 
के दिन सायं पांच बजे 'आयंसमाज के नये खुरोदे गये मकान' में 'वेद' 
विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 


» विद सब विद्याओं के मूल का भण्डार है रौर यह ईइवर-प्रणीत 
अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान है। इस का कर्ता कोई मनुष्य; नहीं हैं. 
परन्तु इस ज्ञाच-के द्रष्टा पूर्वे ऋषि मुनि हो चुके हैं। इस वेद की 
पुस्तक से भिन्न कोई अन्य पुरानी पुस्तक इस भूगोल भर में नहीं है । 
इस वेद पुस्तक में किसी भी दुसरी पुस्तक का लिया हुआ कोई 
आधार दिखाई नहीं देता । उसमें जो कुछ दर्शाया. है, उसमें कुछ भी 
न्याय-विरुद्ध और असत्य कि जिस पर हा 
नहीं है । परन्तु जो कुछ है वह मनुष्य-मात्र के ग्रहण करने योग्य है । 
इस प्रकार उसे ईशवर-प्रणीत मानने में कोई बाधा नहीं आती है। 
और जो पुराने ऋषि-मुनि' झादि ` महात्माऔँ से लेकर साधारण 
मनुष्यों तक चारों वर्ण के आय लोग उसे ईइवर-प्रणीत मानते 
आये है । इस कारण ग्रब उसे विना कारण और विना दोष के ग्राह्य 
होने पर भी छोड़ देवे, यह अज्ञानता झौर दुराग्रह के कारण कहा 
जायगा । और ऐसे ही पुरुषों को मनुस्मृति में का कहा और 
माना है", तथा ऐसे ही लोगों को “अनाय संज्ञा दी ग 


[सभा लगभग ८ बजे विसजित हुई।] ` 


१; यह गुजराती संवत्‌ है? उत्तर भारतीय सं० १९३९ । 
२. नास्तिको वेदनिन्दकः । मनु २११॥ [ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० 


१५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोलहवां प्रवचन 
वेद (२) 


[चेत्र शुक्ल पक्ष ३, बुधवार, सं० १९३८ ता० २२ मार्च १८८२ 
कवे दिन सायं पांच बजे 'आरयंसमाज के नये खरीदे गये सकान में 
५ 'वेद' विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 

*[इसं दिन भी स्वामी जी ने फिर वेद-विषय पर ही विशेष 
व्याख्यान दिया था । इसका सारांश भी उसी सिद्धान्त के अनुसार 
था । और वेद में जो जो विद्याए' प्रदर्शित की हैं, उनका स्पष्टीकरण 
किया था ।] | 

१० [सभा आठ बजे विसजित हुई ।] 


'सत्रहवाँ प्रवचन - 
फड आयेसमान ओर. थियोसोफीकल सोसाइटी का संबन्ध 


[चेत्र शुक्ल पक्ष ७, रविवार, सं० १६३८१, ता० २६ मार्च १८८२ 
के दिन* सायं पांच. बजे.'फामजी कावडाजी इंस्टीट्यूट में आय” 


१५ १. यह गुजराती संवत्‌! है उत्तर-भारतीय सं० १९३९ । 
२. यहां कार्यवाही में कुछ विशेष वर्णन नहीं है । भ्रतः कार्यवाही का 
अंश ही छाप दिया है । व 

३. यह गुजराती संवत्‌ है । उत्त रभारतीय संवत्‌ १९२९ । 
४. “ऋण० द० के पत्र और विज्ञापन” पुणं संख्या ५१२ (भाग २ ग 

२० १५४५) के पत्र, जिसे ऋ० द० ने २२ माचे १८८२ को मैडम रा 
के नाम लिखा था, भे ?'२८ तमांचे. सनू १५६२ मंगलवार को फा १३३ 
कावसजी हाला इज. ठतो मे क्रो लिए त्रालयामु वदेते का कक्लेख किया > > 
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समाज और थियोसोफिकल सोसाईटी का सम्बन्ध' विषय पर 
व्याख्यान हुआ ।] 


° [आर्य समाज का थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ प्रारम्भ 
में किस प्रकार और किस की मांग पर सम्बन्ध हुआ मौर वह 
सम्वन्ध आज तक किस रीति से और किस प्रकार चलता रहा तथा 
इस समय कसा सम्बन्ध है। इसका यथास्थिति श्रौर यथावत्‌ वर्णन 
किया । कर्नेल आल्काट ग्रौर मेडम ब्नेवेत्सकी के वे सब पत्र जो 
उन्होंने स्वामी जी को भेजे थे, बांचकर सुनाये। उन पत्रों में इन 
लोगों द्वारा दो गई स्वीकारी तथा कथन से यहां आने के पश्चात्‌ 
कितना उलटा चने ग्रौर चल रहे हैं, इस संव का यथावत्‌ वर्णन 
किया । साथ ही वे इन लोगों के सोसाइटी के नाम गौर उनके 
नियमों से कितना विरुद्ध भ्राचरण कर रहे हैं, यह स्पष्ट किया । 
ये लोग मीठा-मोठा प्रभावकारक बोलकर किस प्रकार सत्य को 
ढंक कर इस देश के लोगों को मोहजाल में फंसाने के लिये, प्रत्यक्ष 
में प्रत्येक मत की किस प्रकार स्तुति करते हैं और स्वयं कितना 
विरुद्ध आचरण करते हैं इत्यादि यथावत्‌ वणन किया । ये लोग 
भीतर से कितने नास्तिक मंत के हैं तथा अपनी सोसाइटी के नाम के 


विरुद्ध होकर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। ये सब बाते 
प्रकट कों ।] 


[सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई।] 


घ्राय॑समाज काकड़वाड़ी बम्बई की कार्यवाही के रजिस्टर के अनुसार ऋह० द० 
ने दो दिन पूर्व २६ माचे रविवार १८८२ को ही फ्रामजी कावशणी इंस्टीट्यूट 
हाल में यंह व्याख्याने दिया था, ऐया ज्ञात होता. है । पं० लेखराम जी ने 
क्र० द० के जीवन चरित (हिन्दी सं० पृष्ठ ८७८) में २८ माचे को ही व्या- 
ख्यान देने का उल्लेख किया है । उसे अगले चरित-लेखकों को शोधना चाहिये । 

१. यहां कार्यवाही का भश ही उद्धृत कर रहे हैं। प्रवचन का स्वरूप 
इस कार्यवाही के आधार पर बनाना संभव नहीं है । 
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अठारहवां प्रवचन ' 
वेद (३) 


[चत्र शुक्ल पक्ष ११, गुरुवार, संवत्‌ १९३८१, ३० मार्च १८८२ 
के दिन सायं साढ़े पांच बजे इसी स्थान पर" 'वेद' विषय पर 
१ व्याख्यान हुआ ।] 


° [स्वामी जी ने फिर से: तीसरी बार “वेद विषय? पर व्याख्यान 
दिया । यह भाषण इसी, विषय (वेद विषय) पर किये गये भाषणों 
का पुरक रूप में था ।] | 

क [सभा साढे सात बजे विसजित हुई ।] 


७ . > उन्नीसवां प्रवचन 


आयसमाज, ब्राह्मसमाज ओर प्रार्थनासमाज के नियम “ 


[चत्रःशुक्ल पक्ष १४, रविवार, संवत्‌ १७३८”, २ अप्रेल १८८२ के 
दिन सायं साढ़े पांच बजे 'फ्रामजी .कावशजी इ स्टीट्य ट हाल में 
“आयंसमाज तथा ब्राह्मसमाज के नियम? विषय पर व्याख्यान हुआ।] 

२५ १[ग्रायंसमाज, बाह्यसमाज तथा प्राथेनासमाज के नियमों 
को पढ़कर उनकी तुलना करके बताया. कि इनके कितने नियम 


१. यह गुजराती संवत्‌ है ।. उत्तरं भारतीय सं० १९३९ । 
3 इसी स्थान पर? का अभिप्राय 'फ्रामजी कावशजी इंस्टीट्यूट हान 
से प्रतीत होता है.। क्योंकि १६ वें भोर. १६ वें प्रवचन... में इसी स्थातु 
(२० निर्देश है। - .- ३. पूर्व पृष्ठ ५०५ की टि० १ देखे । 


थो वयक टका - ७) 


५. पूव पृष्ठ ५०५ की टि० १ देखें । _ छ 
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समान हैं और कितने नियम विरुद्ध हैं। इस बात का लोगों के 
सन्मुख स्पष्टीकरण किया । ब्राह्मसमाज र प्रार्थवासमाज के 
कौन कौव से नियम अयोग्य हानिकारक भौर इस देशहित में प्रति- 


कुल हैं, यह बताया || 6४4 : 
[सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई।] 


बासवा प्रवचन 
देशोन्नति (१) 


` [ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ११, रविवार, सं० १९३८, २५ सई १८८२ के 
दिन सायं साढे चार बजे 'एस्प्लेनेड थियेटर" में 'देशोन्तति' विषय 
पर व्याख्यान हुआ । |. Qo 


[ इस व्याख्यान में बाल-विवाह, ` देशाटन, क्रय-विक्रय में प्रा- 
माणिकता, विद्याभ्यास, सत्यमाबण इत्यादि बहुत से देशोन्नति के 
विषयों पर भाषण किया था। उसका सारांश--] 


' बाल-विवाह करने से विद्यार्थी को .जेसा विद्याभ्यास करना ४६ 
चाहिये वैसा नहीं होता, तथा अयोग्य समय में विषयानन्द के तुच्छ १५ 
व्यंसन में पड़कर शरोर का विनाश करते हैं। इससे आगे जाकर 
वीये-हीन, बुद्धिहीन और बल-हींन होकर शरीरं-सामथ्य तथा बुद्धि- 
बल खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति जगत्‌ में निरुपयोगी तथा अन्य लोगों 
के लिये विनाशक सिद्ध होते हैं। इसलिये बाल-विवाह की प्रथा बन्द 
करके वीर्य परिपक्व होने तक [चालक को] ब्रह्मचयं-ब्रत में रखकर 
भले प्रकार विद्याभ्यास करवाना चाहिये भ्रोर उस का शरीर-बल 
तथा बुद्धि-बल बढ़े, ऐसा उपाय करना चाहिये । इससे पराक्रमी 
और देशोपयोगी पुरुष बन सकता है। [यह बाल-विवाह के सम्बन्ध 
में सारांश था ।]. MR MR oR 


२० 


|.» लि लजमा 


१. उत्तर भारतीय सं० १६३६ ।' फ न र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


०७, Digitized by Arya 52दवजन्दत्र वाचनःसग्रहुः ०2१५०४ 


न देशाटन के सम्बन्ध में पुराणों के गपोड़ों में ऐसा कहा है. कि 
प्रदेश में जावे से धमर किगड़ता (च्नष्ट होता नष्ट होता है । यह बात सवे 

झूठ है। वेदादि सत्य आर्ष ग्रन्थों में इस विषय मे ऐसा ब ड 
कहा है, परन्तु इन ग्रन्थों में इससे उलटा ऐसा मालम पड़ता है कि 
हमारे आये लोग और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि जेसे पुरुष सम्पूण भूमण्डल 
त यहां के राजा दूर देश की कन्याों को [विवाह 
करक] लाते थे। [इन बातों के कितने हो उदाहरण दिये थे । 
तत्पश्चात्‌ ] देशाटन करने से मनुष्य में शरोर-बल, बुद्धि-बल, साहस 


पा? _ 


और जानकारी बढ़ती है, तथा परद्रेश को राजनीति, व्यापार र 
पी बभा सीखकेरे उनका श्रपने देश में 
प्रचार करने त स्वदेशी लोगों के सुख में वद्धि करने में उत्साह 
और श्राग्रहपुर्वक प्रयत्न करेंगे और उनका स्वदेश में प्रचार करने 
से स्वदेश की उन्नति (=समृद्धि) होगी। इसलिये देशाटन करने 
में लोगों के मागे में झडंगा लगाना मूखेता है । इतना ही नहीं, अपने 
हाथों अपने देश का नाश करना है। इसलिये बुद्धिमान्‌ और. धनाढ्य 
व्यापारी लोगों को इस विषय में एक मत से विचार करके भावी 
दोर्भाग्य से बचने के लिये वस्य सोचना चाहिये । शास्त्र के अनुसार 
परदेश जाने में -कोई दोष वा धर्म-हानि नहीं है। [इस प्रकार 
स्वामी जी ने देशाटन के विषय में कह कर विशेष कहा कि--] 
परदेश के लोग वेद-वशित अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं वह 
घुम-विरुद अर्थात्‌ अधमे है। हम लोगों को ये पदार्थ कभी ग्रहण 
नहीं करना चाहिये तथा खाने-पीने में ऐसे लोगों के संसर्ग से दूर रह 
कर श्रपने खाने-पीने की विधि सुरक्षित रहे, ऐसी परदेश में व्यवस्था 
होवे, ऐसा उपाय करना चाहिये। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था 
बराबर न बने तब तक अपने देश में चली आ रही रीति के अनुसार 
देह-शुद्धि की प्रायव्चित्त की विधि करनी चाहिये । यहां के लोगों, को 
त चिड़ाना ही बुद्धिमत्ता युक्त है ।' भ्रभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण न 
न लिये अपने पर वेदोक्त धम का मानसिक ग्रकुश रखता 


१. यह कथन को उस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखता 
चाहिये । सुना है कि इसी दृष्टि से गोपालराव हरि देशमुख ने अपने पुत्र के 


विदेश से लौटने पर प्रायदिचत्त कराया था। के 
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क्रय-विक्रथ के सम्बन्धी व्यवहार में हमारे प्राचीन आये लोग 
प्रामाणिक और न्याययुक्त थे । उस समय देशान्तर में उनकी 
प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा प्रथम श्रेणी की थी । परन्तु श्राजकल 
हमारे देश के लोगों ने क्रर-व्क्रिय के व्यवहार में पूर्वजों की प्रा- 
माणिकता संथा छोड़ दी है भौर व्यापार में श्रति भूठ और गो 
प्रकार की धोखाघड़ी करते हैं । इससे . इन [व्यापारियों] 
प्रतिष्टा स्वदेशी लोगों में भी नहीं रही । लेन-देन में तथा दिये 
वचन पर बाप बेटे वा भाई-भाई का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है । 
इसलिये इन लोगों ने आण्स में धन शादि से एक दूसरे की सहायता 
करना छोड़ दी है । एक दूसरे का बिहिकुल विश्वास नहीं करते। 
विदेशियों को चाह चाहकर (+--प्र मपूर्वक) लोन (=ऋण) र्‍ 
(=शेयर) ग्रादि अनेक बातों में करोड़ों रुपये दे देते हैं; आर इस 
देश में व्यापार के लिये आये हुए विदेशियों को करोड़ों रुपया देकर 
उनकी कमाई में वृद्धि करते हैं, परन्तु अपने भाः भाइयों को उनका 
चक लग एव गत 
देता । इस झे को मा न्ती की समृद्धि नष्ट होती है। हम अपनी आंखों 
देखते हैं कि अपने लोग माल देने में अत्यधिक - धोखाधड़ी करते हैं। 
बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों माल -का वास्तविक मूल्य 
नहीं जानते हैं। फिर भी एक अधिक भ्रोर दूसरा कम मूल्य कहकर 
झपन्ता-अपना समय व्यर्थ के झगडे में नष्ट करते है । और मुफ्त में 
(«विना पैसा खचं किय्रे) [अपनी वस्तु पर दूसरे की] झूठी छाप 
लगाते हैं। साथ ही हमारे कितने ही व्यापारी दिखाते हैं एक | 
और देते हैं दूसरी, तथा जिस माल में कोई मिलावट हो सकती 
तो उसमें मिलावट करके देते हैं प्रौर कितने ही [व्यापारी] माप 
(==गज=मीटर तथा सेर=किलोग्राम आदि) सी झूठा व्यवहार 
में लाते हैं । तथा कितने ही बड़े व्यापारी तो अपना घर धनादि से 
भरकर दिवाला निकाल वा निकलवा कर दूसरों को जान बूर कर 
रुलाते हैं और इसमें पनी होशियारी समझते हैं। परन्तु ऐसा 
विचार नहीं करते कि. इसमें अपनी और अपने वंशजों की भविष्य 
के लिये प्रतिष्ठा नष्ट होती है। और दुनिया में उस का विश्वास 
उठ जात्ते से आगे चलकर व्यापार के लिये कोई एक दूसरे को एक 
क्रोडी भी उधार नहीं देंगे । इससे अपने वंशजों की भविष्य में दुदेशा 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होगी और वे. अत्यन्त दुःखी होंगे । ये लोग साधारण बुद्धि से भी नहीं 

देखते कि इस प्रकार के धिक्कार योग्य वर्त्ताव करने से कचहरी 

दरबा र-में ग्रत्तेक. प्रकार के झगड़े .खड़े होते हैं और उसमें लाखों 
„ रूपया इल॒धाणी (=नष्ट) हो जाता है। तथा उससे चतुर लोग 
१ सहज, लाभ प्राप्त कर लेते हैं । कचहरी में जानेवाले लोग अन्त 
सअला ग) ढोक अत्यन्त . खस्ताहालः (=निधन) होकर पछताते हैं । अतः कहने 
क्रा तात्पय यह है क्रय-विक्रय म जो कठ और धोखाधड़ी 
चालाको करतः हो तथा: विना कारण भाई-भाई की मूर्खता के 
कारण कचहरो दरबार म लड़ते हो उस सब को छोड़कर अपनी 
प्रामाणिकता का पालन करते -हुए . सत्यतापूर्वक क्रय-विक्रय करो 
र.आपसः-मं विश्वास.-बढाग्रो। एक दूसरे की सहायता करके 
अपनी एक.द्सरे की समृद्धि बढ़ाओ और देश देशान्तर में अपनी 


साख जमाझ्नोः। 


'  विद्याम्यास--पारमाथिक ईश्वर सम्बन्धी और ` व्यावहारिक 
१५ पदाथ-विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान जिससे प्राप्त होवे उसी का नाम विद्या 
है । इससे पढ़ता-पढ़ाना तंथा लोगों की उन्नति करना ही मानव धमं 
है । इसका प्रत्येक मनुष्य आदर करे यही उसंका पुरुषार्थं है। उसे 
विद्या को हमें वस्तुत: प्राप्त करना होवे तो वेदादि आषें ग्रन्थों का, 
जिनका महान्‌ ऋषि-मुनि आदर करते आये हैं उन ग्रन्थों का अच्छे 
२० he (=प्रयत्न-पू्वेक) ग्रभ्यास करो | उनमें सत्य क्या है ? ईश्वर 
कोन और कसा है ? उसकी मनुष्य के प्रति क्या आज्ञा है? मनुष्य 
के कत्तव्य और उसके करने योग्य धम क्या है? इन सब वातों 
पहले जानं लेना. चाहिये इसी के साथ व्यावहारिक, राजकोय' तथा 
“` _पदार्थविद्या का उत्तमता पूर्वक ज्ञान सम्पादन करो तथा भुगोल भर 
२५ के परदेशी लोगों के तथा उनकी भाषा के ग्रन्थों में जो कुछ उत्तम 
चा प्राप्त करना चाहिये और उन को भाषा भो सौखनी 
सड तो निःसंक संकोच सोखनी चाहिये और जो" सत्य । हो उसे सब में ये 
र ० इ करना और कराना चोहिये । इसी का नाम विद्याम्यास है । वाकी 
| का जा | न लोगों के ढुराचररण ग्रहण करता, 
३० सिपनी म / है उसकी श्रोर से आंख मुद लेता 
के इस विषय में मौन धारण करता 


` (उपेक्षाक्लजा):मोर SN व. घापर्पाकरके स 
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को भाँति होकर होटलपन्थी* हो जाना, यह कोई विद्याभ्यास नहीं 
कहाता । जिससे अपना और जगत्‌ का कल्याण न होवे उसे अविद्या 
(ग्र घकार) का प्रकाश कहना चाहिये,। इसू प्रकार का पढ़ा लिखा | 


बाहर से शुद्ध, बोलचाल में मीठा, विन्नेम्रता दिखाने में चतुर, थोड़ी, 
< -| 
विद्या से सन्तुष्ट मानकर सर्वेज्ञता का श्रभिमान रखने वाला दुरा- 


ग्रही और मन का मेला, पक्का स्वार्थो होता है । ऐसे व्यवहार के 
द्वारा प्राप्त किये .घन से अत्यन्त मदोन्मत्त होकर विषयानन्द के 
भोगने में डूबा रहता है और वह . अपने देशवासी भाई लोगों. की 
स्थिति के विषय में कुछ भी परवाह नहीं रखता है। ईश्वर-सम्बन्धी 


५ 


कोई भय उसके मन में नहीं होता है । वह प्रत्येक. विषय 'में आगे १० 


होकर देशो भाई जिससे दु:खी होवें भौर उनमें फूट पड़े, ऐसा रास्ता 
अपनाता है तथा उनमें क्लेश वढ, ऐसा सोचता है ।' उससे “उलटीं 


[उन्हीं] लोगों की दुर्दशा होती है! इसलिये जो अपने देश को ` 


का अभ्यास करके पूर्व र्य लोगों के .समाज. उत्तम गुण भ्नोर कण १५ 


अर्थात्‌ देशी भाइयों की कुछ भी परवाह होयेः तो' वेदादि: श्रा्ष ना 


ज्ञान को अभिमान और दुराग्रह छोड़कर ग्रहण करना चाहिये। यही 
हमारा मुख्य ग्रायं धर्म है । 


[सभा साढ़े सात बजे विसजित हुई] 


, १. जैसे होटल में खाने वाले घर में बनाये सुस्वादु भोजन 'को छोड़ कर 
होटल के भोजन को ही अच्छा समभते हैं, उसी प्रकार अपनी भाषा. वा उसके 
ग्रन्थो में निहित तत्त्व-ज्ञान की उपेक्षा करके परदेशी लोगों, की भाषा वा उसके 
ग्रन्यो की प्रशंसा करना जिन का स्वभाव बन गया है, उनको यहां होटल- 
पन्थी कहा है । 


, ९९-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इक्कोसवां प्रवचन 
देशोन्नति (२) 


[ज्येष्ठ कृषण पक्ष' २, शनिवार, संवत्‌ १९३८९, ३ जुन १८८२ के 

दिन सायं साढ़े चार बजे 'गइटो थिएटर? में 'देज्ञोन्नति' विषय पर 
५ व्याख्यान हुआ ।] 

[इस अवसर पर स्वामो जी ने अहिंसादि देशोन्नति विषय पर 
पहले भाषण का पुरकरूप में भ्रत्यन्त ज्ञानवर्धक भाषण किया । 
इस भाषण का सार उपयु क्त भाषण से बहुत-कुछ मिलता जुलता 
था। इसलिये उसका वृत्तान्त देने की आवश्यकता नहीं है ।*] 


१० [सभा ग्रांठ बजे विसजित हुई ।] 


— 0S — 


——— MRSS 0" 

१. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गौंनुसार भाषाढ़ कृष्णा २। 

२. उत्तर भारतीय सं० १६३६ । मुल कार्यवाही में देशी तिथि नहीं दी 
है । वहां केवल भ्र ग्रेजी तारीख लिखी है । हमने पूर्व की भांति पुराने पंचांग 
के प्रावार पर यह तिथि दी है। 

१३5 3% कायवाही में 'ग्राइसादि देशोन्नति' विषय लिखा है । परन्तु आगे ही 
इस भाषण को पूर्व भाषण का पुरक कहा है । भ्रतः हमने केवल देशोन्तति 
पद हीरखाहै। २ 
| _ ४, यह कार्यवाही का ही प्रश हैं। 
2 १, यदि कार्यवाही लेखक इस भाषण की कार्यवाही को लिखते की उपेक्षा 
।। ३० न करता तो बहुत 


लाभ होता, 
८८-90. lic प oh Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बाइसवां प्रवचन 


मूति-मन्त्र-देव-ऋषि-पित्‌-उपासना आदि क्ेव्याकर्चच्य 


[ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ११, रविवार, सं० १६३८९, ताऽ ११ जून 
१८८२ के दिन सायं साढ़े पांच बजे 'फ्रामणो कावशजो इ स्टीटच्‌ ट 
हाल में “मूति-मन्त्र-देव-तऋहषि-पितृ-उपासना आदि कर्ततव्याकत्तव्य” 
विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 


सुति-पुजन--यह्‌ नन विरुद्ध [कमं] जेन लोगों से आया है। 
इसमें कोई भौ सार्थकता नहीं है । [ऐसा वेदादि आष ग्रन्थों से सिद्ध 
करके कहा--] यह मूर्ति पुजा बच्चा के खेल के समान है। इससे 


, ईश्वरादि के संम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कल्याण कारक ज्ञान 


कुछ भी नहीं होता । परन्तु उसके मोह में [पड़कर] और वह (मूति- 
पुजन) कल्याणं करेगा, इस भरोसे से धमं, भ्रर्थ, काम और मोक्ष इन 
चार पदार्थों की सिद्धि के लिये जो ज्ञान पठन-पाठनादि कमं के द्वारा 
सम्पादन करने योग्य है, उसे नहीं करते । श्रार्य लोगों में राम कृष्ण 
आदि समर्थ महात्मा पुरुष हो गये हैं जिनके गुणों का आचरण और 
पराक्रम.का स्मरण करके अपने अन्दर ग्रहण करना चाहिये उसे न 
करके उन्हें ईश्वरं का ग्रवतार मान वा मनवा कर उनकी मूति 
बना वा बनवाकर पुजते और पुजवाते हैं, और उनके नाम पर बड़े 
बड़े आचाये बनकर देश के ज्ञानो भोले लोगों को धर्म के बहाने 
फंसाते हैं । अन्य साधु सन्त का खाग रचकर राम. कृष्ण झादि 
महात्मा पुरुषों की मूर्तियां बनाकर उन्हें रास्ते को छल और धुप 
छांव में बिठाकर उनके नाम से भीख मांग कर अपना पापी पेट 
भरते हैं और राम कृष्ण सरीखे महात्माम्रों तथा चक्रवर्ती राजाझों 
को जगत्‌ में भिखारी ठहराते (=सिद्ध करते) हैं। यदि इस समय 
उनका राज्य होता तो इस प्रकार के ढोंगियों की केसी दुदेशा होती, 


- १. उत्तर भारतीय. पश्चाङ्गानुसार भ्राषाढ कृष्णा १२। 
२. उत्तर भारतीय सं० १९३९ । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसका विचार सुज्ञ (= ज्ञानी) लोग सहज में कर सकते हैं। जो 
परमेश्वर सर्वेव्यापक है और सव की पूर्ति करने हारा है, उसको 
तथा जो पुरुष सद्गुण और पराक्रम से चक्रवत्तीं राजा माने जाते हैं 
उनको मूर्ति बनाकर बालाजी और ठाकुरंजी को 'भ्राज बालभोग 
नहीं है स कहकर क लिये हरामखोरी करके भीख 

त. [ श्रौर दूसरे सदगृहस्थों के द्वारा भीख देना, यह लज्जायुक्त 
नहीं है ? और समझदार देशी परदेशी लागों में हास्य और तिर- 
स्कार उत्पन्न करे, ऐसा नहीं है ? जो लोग अपने उत्पन्न करनेहारे 
और पोषण करनेहारे [परमात्मा] को भूखे मरते भिखारी जैसा 
प्रकट करते हैं, क्या वे मनुष्य नाम के लायक हैं ? जिस परमेश्वर ने 
अपनी महान्‌ ग्रद्मुत शक्ति से सूयं चन्द्रादि अनेक लोक लोकान्तर 
बनाये, उसकी कल्पना पाषाणादि. मनुष्यकुत मूर्ति में करना क्या 
यह बुद्धिमान्‌ का काम है ? और क्या इससे ईश्वर की भक्ति तथा 


ईइवरोपासना हो सकती है ? [इत्यादि मूतिपुजा के विषय. में बहुत. 


कुछ वरन किया ।] 


. मन्त्र का अर्थ तग न सदुविचार-दर्शक संक्षिप्त वचन है। इसी के 
आधार पर राजा के प्रधान आदि (प्रमुख अधिकारियों) को 
'मन्त्री' संज्ञा प्राप्त होती है ।.मन्त्र ग्रर्थात्‌ सढुविचार-दशंक व्यक्ति । 
इस प्रकार मन्त्र और मन्त्री शब्द का मूल अर्थ है ।'इस.को मतलबी 
(स्वार्थी) लोगों ने मारण मोहन उच्चाटन की सिद्धता के साथ 
जोड़कर कितने हो मतलब सिन्धु* (==स्वार्थं साधक) वाक्य .रचकर 


उन्हें मन्त्र नाम देकर उनसे लोक-ठगाई का व्यापार चलाया है। 


परन्तु उनसे यह कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास मारण-मन्त्र है 
तो जीवन-मन्त्र क्यों नहीं है ? ईश्वर या कोई दूसरा तुम्हारा देव 
तुम्हारे मन्त्र से दूसरे व दूसरे का घात करने की शक्ति रखता है उसी प्रकाद 
किसी को जीवित करवाने की शक्ति नहीं रखता ? क्या ये देवता 


खुनी (हत्यारे) ही हैं ? और तुम्हारी आज्ञा में रहकर काम करते 
हैं? क्या उनमें तुम्हारी जितनी बुद्धि भी नहीं है, जो तुम्हाँरा दस 


MD जसा प ककि rn neers ण द अणण मिटर 


१. 'मतलब सिन्धु' इस शब्द का प्रयोग ऋह० द० ने पुतता प्रवचन में 


१ 


अनेक वार किया है । इस शब्द का प्रयोग सत्याथंप्रकाश (प्र० सं ० में 
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प्रकार का दुष्ट-दासत्व भी करते हैं ? लोगों को यह विचार करना 
चाहिये कि ईश्‍वर के ज्ञान-सम्बच्ध में ऐसी बाते उचित हैं और वे 
शोभा देती हैं। और यदि इस प्रकार होवे.तो ये. लोग इस देश को | 
परतन्त्र केसे होने वा रहने देते ? इसलिये बुद्धिमान लोगों को इस 
सम्बन्ध में विचार करना चाहिये और मन्त्र-सि द्धि इस प्रकार की 
गप्पाष्टक की बात कभी नहीं माननी चाहिये। परन्तु चारों वेदों के 
मन्त्र जो सद्रिचार और सिया से युक्त हैं उनका मनन करना 
चाहिये और उनसे जो ज्ञान प्राप्त होवे उसके अनुसार गर प्रत्येक व्यक्ति | 
को आचरण करना चाहिये । यही मन्त्र सिद्धि है। इसके अतिरिक्त 
दूसरी किसी भी. प्रकार को मत्त्र-सिद्धि इस जातु में नहीं है। 
प्रकार निश्चय पुवंक जानना चाहिये । [इस प्रकार भन्त्र' के विषय 
में व्याख्यान किया ।] . . 


देव-ऋषि-पितृ और उपासना आदि शब्दों का सत्य अर्थ इस 
प्रकार जानना चाहिये । देव भ्रर्थात्‌ दिव्य गुणवाला अपना कल्याण 
करने वाला । ऋषि अर्थात्‌ पठन-पाठन कर्म करके ग्रन्थों की रचना 
करके विद्या का प्रकाश करनेत्राला । तथा पितृ भ्र्थात्‌ माता, पिता, 
आचार्य, ग्रतिथि ये चार प्रत्यक्ष देव तथा दूसरे जो बड़े लोग, महान्‌ 
विद्वानु, वृद्ध पुरुष जीवित होवें उनको पितृ (पितर) जानना चाहिये 
और उनके जीवित रहते हुए श्रद्धा से तृप्ति करनी इसका नाम पितृ 
श्राद्ध तर्पण जानना चाहिये दूसरा नहीं। मरने के पश्‍चात उनकी 
श्रद्धा से तृप्ति किसी के द्वारा नहीं हो सकती । मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके पीछे [उनके निमित्त] जो ढोंग करना है वह स्वंथा असत्य 
(विपरीत) रौर धर्मशास्त्र के विरुद्ध है । | 


_ [सभा साढे सात बजे विसजित हुई ह) 
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तेईसर्वा प्रवचन 
[पूव विषय का शेष]. 

[ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष १३,' भौमवार, संवत्‌ १९३८", १३ जून १८८३ 

के दिन सायं साढ़े पांच बजे 'फ्रांमजी कावशजी इस्दीट्य ट हाल! में 
५ 'गत व्याख्यान में शेष रहे! विषय? पर व्याख्यान हुआ ।] 

[इस दिन पिछले विषय पर शेष रहा हुआ विशेष व्याख्यान 

किया ।] 
[सभा साढ़ सात बजे विसर्जित हुई] 


चोबीसवां प्रवचन 
१० क  योग-विद्याः 
[आषाढ शुक्ल पक्ष २, शनिवार, सं० १९३४९, १७ जून १८८२ 
के दिन सायं साढे पांच बजे 'फ्रामजी कावंशजी इ स्टीटयट' में 
“योग-विद्या' विषय पर व्याख्यान हुआ ।] 


योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति का निरोध । बुरा काम कराने वाली 
१५ रजो [गुणवाणी और] तमोगुणवाली वृत्ति को रोककर चित्त की 
वि के ऋषि SSS ON PE SINE न 


१. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के भ्रनुसार ग्राषाढ़ कृष्णा १३ । 
२. उत्तर भारतीय सं० १६३९ ॥ `` 
३. पूवं व्याख्यान के जो विषय उद्घोषित किये थे; उनमें से “उपासना 
विषय शेष रहा था । उपासना जैसे महत्त्वपूर्णा विषय का सार संकलित नहीं 
२० किया गया यह बड़े दोर्भाग्य का विषय है । 


४. उत्तर भारतीय सं० १६३६ ॥ 
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वृत्ति को शुद्ध सत्त्वगुणवाली वृत्ति में प्रेरित करना, यह योग कहातां 
है। योग भ्रात्मा के साथ और आत्मा परमेश्‍वर के साथ सम्बन्ध 
रखता है । वियोग-पूवेक योग होता है । स्वयम्भू (--परमेश्वर) 
सवव्यापक है। उसका योग और चियोग कुछ नहीं होता। मन 
इन्द्रिय तथा आत्मा का विचार जो मनुष्य नहीं करता वह अयोगी 
रहता है। उसे भीतर की कोई समझ (अज्ञान) नहीं होती । तथा 
इन्द्रियों के साथ मन, और मन के साथ ग्रात्मा बहिमुख हो जाती 
है (जसे नशे में)'। ध्यान से प्रत्येक पदार्थ को जानता है और अपने 
स्परूप को बराबर पहचानता है ।' [जो] ग्रावृत्त-चक्षु होकर भर्थात्‌ 
इन्द्रियों को अन्दर खींचकर मनन करे, उसे योग का ज्ञान होता है। 
तथा जिस पदार्थं (कारण) से जगत्‌ बना है, उसके साथ आत्मा का 
योग होता है ग्रौर उसके साथ सर्व कायं रूप जगत्‌ का भी ज्ञान 
होता है । कोई ऐसी शंका करे कि मन, इन्द्रिय तथा आत्मा को रोक 
कर एकान्त में बेठा रहे तो उससे मनुष्य मूढ बन जायगा । यह 
शंका असत्य है । किसी वस्तु को आप एक स्थान पर रोकोगे तो वह 
जल के समान दूसरी ग्रोर फेलेगी । इसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध 
में जानना चाहिये। स्थुल जगत्‌ में से मन की वृत्ति को हटाओगे तो 
अन की वृत्ति दूसरे स्थान पर लग जायेगी और भीतर का ज्ञान 
होगा । मनुष्य दिन-रात काम-काज करे और रात में निद्रा न ले तो 
उससे उस [मनुष्य] का शरीर और मन का कितना बिगाड़ होता 
है । इसी से विचारना चाहिये कि एकान्त में बेठने से. कितना लाभ 
होता है । कोई वस्तू [या बात] यदि हम भूल गये हों तो उसे 
स्मरण करने के लिये मन की वृत्ति को स्थिर करना पड़ता है । 
[शरीर के] भीतर के पदार्थ बहुत महान्‌ और गुह्य हैं और इस 
स्थूल जगत्‌ सें जो गुण और चमत्कार-देखने-में-आते-हैं-उससे 
“करोडौं गुने गुण भर चमत्कार भीतर विद्यमान हैं। बाहर के चम- 
१. इस भाषण में कुछ पद ( ) कोष्ठक में लिखें हुए है ॥ वे मुल 
'कापी में ही ( ) कोष्ठक में हैं। 
३. यहां लिखने में पाठ कुछ भ्रष्ट हो गया है। जब इन्द्रियां बहिमु ख 
होती हैं तब भ्रात्मा बाह्य 'पदार्थो को देखती हैं भ्रौर शरीर को ही अपना 
स्वरूप समभती हैं । 
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लार्‌ इन्द्रियों से ग्रहण करे जा सकते हैं, परन्तु मनुष्य स्थिर (= 
'एकाग्र) होकर क (=खोज) करे उससे बहुत अधिक चमत्कार 
भीतर के उसे, दीखने में भायेगे। इस प्रकार भीतर के चमत्कारी 
का कारण यह है कियोग में विभु पदार्थों के साथ आत्मा का संयोग 
होता है । उससे दुलंभ ज्ञान होता है । दृश्य पदार्थों से मन को हटाने 
से मन.ग्रदुश्य स्वरूप को विषय बनाता है.। जिसने कभी विचार 
नहीं किया है उसको मन थात्मा तथा भीतर का. कुछ भी आभास 
'ही नहीं होता । जिस समय आत्मा घबराहट में होता है उस समय 
कोई भी विचार का काम मनुष्य से नहीं होता । मनुष्य का सम्पूण 
.बाह्य व्यवहार भीतर की व्यवस्था के. कारण है । ध्यान में विचार 


„करने से मनुष्य-की वृत्ति परमेश्‍वर के साथ -जुड़ी : रहती है। तब 


इस प्रकार का ध्यानी पुरुष बाह्य वृत्ति में. कंसे रहेगा। ऐसा पुरुष 
बाह्य व्यवहार और योग इन दोनों में ही शुद्ध रहेगा । मनुष्य पूरे दिन 
{[=दितत रात] काम काज करता रहे' रौर सायं काल दो घड़ी भी 
समाधि (स॒न्ध्योपासन) नहीं करे उसको शक्ति घटेगी, परन्तु जो 


“व्यावहार के सांथ योग करेगा उसको:शक्ति बहुत बढ़ेगी.। : 


क इस संसार में पांच प्रकार की वृत्ति चल' रही है- (१) प्रमाण 
जिसमें प्रत्यक्ष, ग्रनुमान श्रोर शब्द । (२) विपर्यय ज्ञान ग्रर्थात्‌ मिथ्या- 
ज्ञान । (३) विकल्प वृत्ति अर्थात्‌ विद्या सत्संग के विना जेसा शब्द 


“सुनें वैसा ज्ञान (जेसे एक ऐसा देखा किं उसमें मनुष्य शिर से 
'चलता है और पेर से खाता है। (४) निद्रा की वृत्ति । (५) स्मृति 


अर्थात्‌ अनुभव किये गये विषय का स्मरण करना । रजों [गुणवाली 
ओर] तमोगुणवाली' वृत्ति क्लेशयुक्त और सात्विक गुणवांली' क्लेश 
"रहित होती हे । संसार को इन पांच वृत्तियों को रोकने के दो उपाय 
'है-(१) योगाभ्यास तथा (२) वैराग्य । अभ्यास. अर्थात्‌ जिससे मत 


- इन्द्रिय तथा आत्मा स्थिर होर्वे, . उसमें - प्रयत्न. करता. ।: मन. तथा 


— 


आत्मा देखे जाने वाले पदार्थो को जानने का अ्रभ्यास नित्य (= 


१. मूल पाठ 'मनुष्य भ्रारवो दिवसः रंटर्ण करे? है | “रटण का: अर्थ 
! नामांदि का रटना है । यह इस प्रसंग में. सम्बद्ध नहीं होता । उत्तरः वाक्य 
में व्यवहार के साथ योग करने वाले की शक्ति. बढ़ने! का. निर्देश: होते से 
यहां भी “दिन रात काम काज में लगा रहे' युक्ति संगत प्रतीत. होता है. ५२7 
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(--प्रतिदित). तथा बहुत लम्बे काल तक करना. चाहिये। मॅन को ` 


वश में करना मानो समस्त संसार को वश में करने के वरावर्‌ः है।: 
मन को रश में करना अर्थात्‌ अभ्यास करने योग्य. विषय .से उसे 
बाहर नहीं जाने देना तथा समस्त बाह्य व्यवहार:को स्थिर [होकर] 
करना! क pr UIE 
' योगाभ्यास के लिये हजारों उपाप कहें हैं, उनमें प्राणापान 
अथवा इंवासोच्छ वास लेना श्रेष्ठ है। शवासोच्छ वास (=भीतर प्राण 
खचना श्वास तथा वाहर निकालना प्रश्वास) । लोग कहते हैं कि 
[प्राण को] रोकने से मृत्यु होती है तथा बिगाड़ होता है। परन्तु 
अभ्यांस' से ऐसा नहीं होता । आत्मा को इस वायु का स्पशं होने से 
यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता है । वायू को रोकने से आत्मा के ज्ञान की 
ज्योति बराबर प्रस्फुटितं-होती है । ग्राजकल तो योगाभ्यास में बहुत 
बिगाड़ (=विङ्गति) ग्रा गई है । प्राण को भिन्न रीति से रोकते हैं । 
योगी होने के लिये सकंड़े मु की वायु बन्द हुई गुफा में जाकर 
बेठनां चाहिये । ऐसा लोगों में विचार फेला. हुआ है। परन्तु ऐसा 
करने से तो मनुष्य बिलकुल रोगी हो जायगा । अतः जिस स्थान पर 
बाहर के और भीतर के वायु का योग (-८सम्बन्ध) होवे ऐसे स्थान 
पर योगाभ्यास करना चाहिये । भ्राजकल के प्रसिद्ध योगी जो मुख से 
कपड़ा पेट में उतार कर पुनः बाहर निकालते हैं, वह एक प्रकार 
का जुलाब [=पेट की शुद्धि] है।' तथा शरीर की हट 
जायें इस प्रकार के महाकष्ट-दायक आसन करते हैं। यह एक प्रकार 
नट-क्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आसन तो ऐसा होना चाहि 
जिस से मन स्थिर होकर [अपने आप में] स्थिर होवे।' योग 
तो आत्मा तथा मन के साथ संबन्ध होता है. शरीर के साथ न्ह 


होता है। 7 


जो मनुष्य क्षिप्त विक्षिप्त भर भूढ़ है न या योग कभी योग नहीं कर 
` सकता । योगी का सच्चा लक्षण और स्वरूप यह हे कि वह॒प्रपञ्चो 


च होता हे । बुरे काम से उसकी आत्मा दूर हो जाती है। भोतर 
और बाहर पवित्रता, आहार शुद्ध होता है, मद्य मांस का सेवन नहीं 


१. द्र०---पुना-प्रवचन, पृष्ठ २६७ ॥ 
२ द्र ०--प्ना-प्रवचत्त, पृष्ठ ३ ९६ पं 
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करता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईशवर-प्रणिधान--ग्रात्मा को ईरवर की 
आज्ञानुकुल वनाना । विशोकवृत्ति-शोक रहित वृत्ति और प्रत्याहार 
इन्द्रिय का मन के साथ एकाकार होना । ऐसे लक्षणों के बिना 
पुरुष में योग का लेश भो नहां होता । विशेष करके उनमें ये पांच 

रि होने चाहिये-आहिता, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) 
उपस्थेन्द्रिय-निग्रह (ज्रह्मचथं) और अपरिग्रह । योग के आठ अंग 
अष्टाङ्ग कहलाते हैं । उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहार ये पांच बाह्य अंग तया घारगा, ध्यान और समाधि ये 
तीन भोतर के ग्र ग कहलाते हैं। इनमें आत्मा का परमात्मा के 


१० साथ संयोग होता है । योगी परमेश्वर से विगुक्त नहीं होता । उसी 


१५ 


के साथ करना योगी का मुख्य काम है । योग में होने वाले वाले विघ्न-- 


आ लोन मे जोड़ इन) और गत हू. 
निनो हे योग नी ए मिक्रत्व (तरोच में छोड़ देना) और स्थतत्व हैं। इन 
विघ्नों से योग फलोभुत (=सफल) नहीं होता । मन के शुद्ध करने 
के लिये चार प्रकार को भावना होनी चाहिये--सुखी जनों के साथ 


मित्रता, दुःखी जनों के साथ करुणा, पुण्यात्मा के साथ हर्ष और दुष्ठ 


२० 


२५ 


के साथ उपेक्षा (प्रीति म्प्रीति कुछ नहीं) । 

[इसके आगे मूल गुजराती भाषा में लिली गई कार्यवाही की 
संचिका में एक पृष्ठ खालो छोड़ जा हुआ है। प्रतोत होता है सारांश 
लेखक भाषण का शेष भाग भो 7 चाहता था, परन्तु किसी 
कारणवश नहीं लिख सका । इससे यह अत्यन्त महत्तवपुणं भाषण 
अबुरा हो रह गया । सम्पा०] 

आर्यंसमाज, काकड़वाड़ी, बम्बई में सुरक्षित कार्यवाही संचिका से 
युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा 
संगृहीत आर गुजरातो से. अनुदित 
बम्बई-प्रवचन पुरां हुआ ॥ 
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तस्य वाचकः प्रणवः ६८,२७। 
तुलामानं प्रतिमानम्‌ ५६,१७ 
तेन पितृलोकेन महीयते ५३,२८। , .. 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य ४८६,१४। 
तः साथ चिन्तयेन्नित्यम्‌ ३८६,१२१ 
त्रयमन्तरङ्ग पुवभ्यः ६९,१४। 
्रयमेकत्र संयमः ३६७,२४। 
ज्यो वेदस्य कर्त्तारो० ४२६,३ । 
त्रातारमिन्द्रम्‌ ३१,६।३४४,१० । 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षीत गृहे २८७,२ १ 
दयाया ग्रानन्दो विलसति ७०,१०। ` ` 
दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराण० ४२,१७। 
दृते दृ१?ह मा मित्रस्य ३०३,६ । 
ष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ २६०,८। 
देवतायतनानि कम्पन्त ३१७९ । 
देवनद्ोयंदन्तरस्‌ ३७०,८। $, 
देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ४०७४ |. - 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया ४०८,१। र 
देवा एतं वत्र ददृशुः २७८,७। ; |०,३०४ ` 5; 
देशबन्धचित्तस्य धारणा ६५१७५ - ४८५ ० 7 "१ * 
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“ घावतः स्खलनं न दोषाय भवति ३६६,५ । 
घृतिः क्षमा दमोष्स्तेयप्‌ ३०,.६२२१,५२७६,८ । 
ध्यानं तिविषयं मतः ३०२,१० । 
घुवे तदृगतिज्ञामस्‌ ६९,१८ । 

न तस्य कार्यं करणं च वियते २६६,११। 
न तस्य प्रतिमा ग्रस्ति ४२१,२८ । 
न तेत वृद्धो भवति ४१८५३ । 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो २६५,१० । 
नमोऽस्तु रुद्रेम्यो ये दिवि ३०,३ । | 
न म्लेच्छितव नापभाषितवे २३५,३। : 
न वदे यावनीं भाषाम्‌ ४१०,१४।४२८,१। : 
न वयं षट्पदार्थवादिनो ३६८,७। 
/ न सत आत्महानथ्‌ ८५,३॥ 
“ न हायनेन पलितन वित्तेन ४१८,४। : 
नाच न जाने आंगन ठेढा १८५,२१. : 
` नाना वस्तु ब्रह्मणि २७२,२० । 
नामिवक्र कायव्यूहज्ञानमु ६९,१८। . 
नाभि वक्र हृदयपुण्डरोके मूध्ति ६८,१८। 
नालिङ्गिता प्रेममरेण नारी ३९,५ । 
नासत आत्मलाभ: ८५,३ । 
नासदासीन्नो सदासीतु ३५५,१ । 
नासिकाग्रे धारयत: ११,१७। ६२,१२। " 
तिगम ऋल्यत रोग लित॑ फलम्‌ ४४२,३। 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ४०१,२० । 
तिद्राज्ञानालम्त्रनं वा ६८,१३। र 
निरस्तमादने देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते ३७४, १४ । 
निषेकादीनि कर्माणि ३४९,१३ । 
पळ्चक्रोद्पां कृतं पापम्‌ ६५,६। : 
` प॒ञ्चविश्ञे ततो पुरुषे २८८,३ । 
पठितव्यं तदपि मतंव्यम्‌ ४२९,२५। 
i ` पतिसेवा गुरौ वास गृहार्थो० २८५,६ । 
. पुतिसेवेव गुणे वासः २८५, 
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पदे विप्रस्य दक्षिणे ४१३,१७ । 

पदुभ्यां शूद्रो अजायत ३००,१॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसा २८३,१३। . ` 
परान्नं दुलेभं लोके २८९,५॥ , 
पश्यकः सवंदृक्‌ परमात्मा ३१६,३। `ˆ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यस्‌ २८३,१५१ 
पाषण्डिनो विकमंस्थान्‌ ४१६.९ ॥ 
पितृदेवो भव २९५,६ । 

पितृभिर्भा० ३३७,८। 
पितृभिर्भातृभिश्‍चेताः २६५,१२। 

पित्र्यं वा लभते शीलम्‌ ३६७,१६ । 
पीत्वाः पीत्वा पुनः पीत्वा २९७,१९॥ ` 
पीत्वा पीत्वा ब्रह्मापि मृतः २८६,७। ' 
पूजितो गुरुः ३३७,१०। 

पुजितोऽतिथिः ३३७,१०॥ 


4 पुणांत्वात्‌ पुरिशयनादु वा पुरुषः २९९८ ॥ 


प्रकृतेमंहान्‌ महतोऽहंकारः २५६,११ १ ˆ ' 
प्रच्छदेनविघारणाभ्यां वा प्राणस्य ३९७,१४।॥ ` 
प्रज्ञानं ब्रह्म २७४,१। 
प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म २७४,३। 
प्राणा इहागच्छन्तु इह ४२८,२२। .. 
प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा ४२९,२६। , . 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरस्‌ ५२,९। ` 
घ्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन० ३९२,१०। , ' ` 
प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्यायः २७६,३।४३०,२०। .. 
प्रभातुः प्रमाणानि प्रमेया० ३०७,२० । 
प्रव त्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति० ६५,११ । 
प्रशासितार सवषास्‌ ६३,१३।३१४,१८॥ 
प्रातिभाद्‌ वा सवंम्‌ ६६,१९ । | 
प्राणेभ्यो नमः २९७५३ , , femme 
फालु बिसूरतिस मिम्मिस्त्निहिँ ११९९१ ६. .... . .... . 
ब्रहवः पुरुषा राजन्‌ ३७१,१६१ 3}. 5 # पक 
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ब्रह्म चयण कन्या युवानम्‌ २८५,१८ ॥ | 

ब्रह्मवाक्यं जनादन ४१३,१४॥ `` 

ब्रह्मणा निर्मित वेदस्य व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ ३८५,५। 

ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानि ३,६४ । 

ब्राह्मणास्तु भूदेवाः ४१३,१५॥ . 

ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदोध्येयो ३७,१६।॥ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ २९९,२। ` 

सद्र कर्णेभिः शुरणुयाम'"° **व्यहोम २७८,६ । 

भद्रं कणेभिः युएुयाम'"°"*"व्यशेपहि ३१८,६। ३६२,६। ४१६७ । 
४३२,९६ । ट 

सुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ६६,१७। ` 

सोगमात्रसाम्यं लिङ्गाच्च ४२४,३ ॥ 

मनो ब्रह्म त्युपासीत ३५,१६। 

मम ब्रते हृदयं ते प्रस्तु ४०५,२८ । 

मरीचीमत्र्य ङ्किरसो पुलस्त्यस्‌ ३६७,११। 

साता च ते पिता च ते ३१५,६। `. 

माता चेव पिता चेव २८६,२०। _ ` 

मात्रा स्वस्चा दुहित्रा वा २८१,२२ । ` 

सातृदेवो भव २९५,६ । 

मुक्तबद्योरन्यतराभावात्‌ २६८,१२ । 

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा० २६८,१४। ` 

मूधज्योतिषि सिद्धद्शनप ६६,१९७ । ` 

मोलाज्छास्त्रविद: शूरान्‌ ३८६८ ॥ `` 

य आत्मनि तिष्ठत्‌ २७२,१९-२० । ४२२,२॥ 

यकासकौ० ४२६,४। । 

यकासको शकुन्तिका ४२६,११ । ` 

यच्चक्षुषा न पश्यति ४२२,४। ` ` 

यच्छोत्रेण न शुणोति ४२२,४। 

यज्ञसमाप्तौ सत्यां दशमे ४१,२२ । 

यञ्चत यज्ञमयजन्त देवाः ६३, १ । २८५, १ । 

यतोयतः समोहसे. ३५५,६ । ४०४,६ । डर ६५ 


१ "८ 


5 ` यत्‌ पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञः ४१८,१ । 
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यत्‌ प्राोन ४२२,९५ 

यत्र देवतोच्यते तत्र ६३,२७। 

यत्र नान्यतु पश्यति नान्यत्‌ २७०,२१ । 
यत्स्वाध्यायमधीते स ब्रह्मयज्ञः ४१७,१८ । 
यथाभिमतध्यानाद्वा ६८,९ | 

यथेमां वाचं कल्याणीम्‌ २८६,६। 
यथोक्तोपपन्नरछलजाति० ५२,२३। 
यदग्नौ क्रियते स देवयज्ञः ४१७,१८ । 
यदश्वं त॑ पुरस्तादुदश्रयतु' ३७८, । 
यदागच्छत्यतिथिदवयानेः २३३,१० 
यदाऽस्मात्‌ शरीरात्‌ प्राणाः ३८१,१०. । 
यदास्यायुक्ताति यानानि २२२,५। 
यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ ६८,१०। 
यदु दृष्टं तन्नष्टध्‌ ३८४,११ । ९ 
यद्‌ भूतेभ्यः करोति स भूतयज्ञः ४१९,१६। 
यदृ वाचामभ्युदितस्‌ ४२२,३।. - - ; 
थह्वित्त यज्ञशीलानास्‌ . ६४२१: । 

यद्वे किञ्चन मनुरवदत्‌ २७,३ 
यन्मनसानम्युदितस्‌ ४२२,३ । 
यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते ३५८,१६॥. 

यमो वेवस्वतो देवो यस्तव ३३२,१। ` 


५२६ 


यस्य आत्मा शरीरम्‌ २७२,२१॥ .. .. . हु 2005. 


~ याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ ३३०,८। ॒ 
यादृशी भावना यस्य २६५,१४। , . . . a 
यानि तोर्थानि सागरे ताति ३७०,४। RAR 
यावान्‌ जागरितावस्थाविषयः ५ २,१६ । 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्ग्‌ ३३५,६ । ३८३, १४ | 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ६९,२८॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वस्‌ ३६४,७। 
रचनानुपपत्तेच २७,८ । २१९,२१ । 
रागोपहतिर्ध्यातस्‌ ३०२,६। 
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राज्ञरच ददच्‌ रुद्धारम्‌ ३८७९ । 
रथांश्च हस्तिनं छत्रं धनस्‌ ३८७,७॥ 
रामनाम की ढाल बनाकर ३६७,९६ । 
राम नाम लड़वा गोपाल नाम घी ३६७,७। 
राम मेरा बानियाँ समज करे व्यापार ३६७,११ ! 
वादिप्रतिवादिभ्यां निर्णोतोऽर्थः० १८५, १६-१७ । 
वापीकृपतडागादीनां पुतँत्वम्‌ २३३,११। 
वाराह्योपानहोपनह्यामि ३०८,१७। ` 
विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवः २९७,६। ३६४,१४ । 
विद्याब्रतस्तातः ३१७,५ । 
' विद्वांसो वे देवाः ३३७,६। ३८४,११ । 
४ विद्वांसो हि देवाः ३३३,८। ” 
विधवा देवरमिव ४०७,१ । 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानम्‌ ७०,४। 
विशोका वा ज्योतिष्मती ६६,६। 
विश्वानि देव सवितदु रितानि ३४६,२० । ` 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना ५१,१६॥ ६५,२५ । 
वृक्षवृक्षो राज्यं भगश्रीः ३१५,१० । 
वृद्धियौँवनं सम्पूर्णता किञ्चित्‌ २८७,११॥ 
वेदाहमेतं पुरुषंमहान्तम्‌ २६८,१८१ . 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये ४१२,५ । 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति २७९,१। 
शंनो मित्रः शं वरुणः २६५,८। 
शतं ये मनुष्याणामनन्दाः ३३४,९। 
शन्नो देवी ४३०,११। 
शाक्तः पाशुपतेरपि क्षपणकः ' ४१५,२०। ` 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति . २८६,९ । ` 
- शूद्रो ब्राह्मणतामेति शूद्रश्च ३००,८। 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको० ४१४,३। 
ओ  खरीर्वा राज्यस्याग्रम्‌ ३४५,६। 
}  संक्रमघ्वजयष्टीनास्‌ ६०,४। 
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-संस्कृतं हविः होतव्यम्‌ ३३८, १९ ।, 


स उदीचीं दिशमन्वावत्तंते २२२,१८। 

सति कुड्ये चित्रम्‌ २६६,४। 

सतीर्थ्यः सब्रह्मचारी ३१७,५। 

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था ३५६,८। ३६८,२३ । 
स दिवमन्वावत्तते २२२,२१ ।. 

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता २८६,१४। 

सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः ३२९,११ । 

स परं दिवमन्वावतंते २२२,४। 

स पयंगाच्छुक्रमकायमु॒ २६६,७। २७५,१२ । ३६६,९ । 
स पृथिवीमन्वावतंते २२२,१९। 

स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो० ५२,२४। 

स प्राचीं दिगन्वावत्तंत २३,११ । + 

स प्राची दिशमन्वावतंते ३३,२४। २२२,१६। 
तमरथ को नहि दोष गुसाई  ३७६,३। 
समुद्रयानकुशला देश० ' २८३,६। 

समुद्रादणांवादधि ३५७,१२ । 

सवं खल्विद ब्रह्म २७२,११ । 

सर्वं भगलिङ्गात्मकं जगत्‌ ४२८,११ । 

सरवंथा सवेदा सर्वेभुतानाम्‌ २८०,१। 
सवंमात्मन्यवस्थितस्‌ ६३,२१. . . 

सहनाववतु सह नौ २९०,१३। 
सह्रभगदशनान्मुक्तिः ४२८,१३। 

सहस्रशीर्षादि सुक्त २६८,१७ । 

सहस्रारित्रां शतारित्रां नावम्‌ ३०८,१८। 
साधम्यं वे घर्म्योत्कर्षापक्षंऽ ५२,२० । 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता ३०७,१४। ३१३,२२ | ३६१,१३ । 
सोमः प्रथमो विविदे ४०७,१० । 
स्थिरसुखमासनस्‌ ३९६,१० । 

स्पप्तज्ञानालम्बनं निद्रा ६८२१ 
स्वप्तनिद्राज्ञानावलम्बनं वा ६८,१ । 
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स्वरूपे साक्षाद्वती प्रज्ञा ५२,३। 

स्वगंकामो यजेत ३४२,१। : ` 
स्वाध्यायेनाचेयेदुषीन्‌ ६३,११। ३३७,१८। 
हरि को भजे सो हरि का होय ३६७,१३ । 
हारस्मरणान्मुक्तिः ४२८;१४॥ 

हिरण्यगर्भ: समवतेताग्रे २७०,१४ । 
होमदेवाचु यथाविधि ४१७,२३।] 


क्र० द० सः के शास्त्रार्थं ओर प्रवचन 
में... 
उद्धृत ग्रन्थों की सूची' 


ग्रंजील' १८८,२२ । 

अथववेद ६५,१३। २८८,१३ ॥ ३८५,१। 
श्रनुब्राह्मए ३८५,६। 

ग्रथवेदः (उपवेद) ३८९,१३ । 

अलकार-शास्त्र (यास्क कृत) ३९८, 
ग्रल्लोपनिषद्‌ २८८,१३ । न की 
ग्रश्‍वमेव-पवं (महाभारत) ३८०,१८ । ४० १,१८। 
अष्टाध्यायी (पाणिनीय) २६७,१२ । ३८१, ११ । ३८७,२० । 
ग्राथवण संहिता २८-,१६। 

आधुनिक वेदान्त २७२,४ | २७४,१४ । 

आयुवद (उपवेद) ` ३८ं८,& । 

आएवलायन (ग्रन्थ) ४००,१ । 
आएवलायन सूत्र (गृह्य) ३५३,६। 

ER यनी रि . 


बि १. जो नाम एक पृष्ठ में प्रनेक बार आये हैं, उनका एक बार' ही' निर्देश 
है २. 'इञ्जील' शब्द भी देखें। 
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इज्जील' ११९,१८।१२०,१।१२२,२६।१२८,१७।१३५,४।१३६,२८।१३७, 
२४१५४,२८।१५६,३।१७१,५।२०२,२६।२०३,३ । १ 

उणादिगण ३८५७,१९ । 

उत्तर-मीमांसा २९४,७॥ 

ऋ० सं० (द्र० ऋक्संहिता) 955 

ऋषसं हिताः २७८,८।३४४,१०।३५६,३।३६४, १०४०६ १२।४०७,;११.। 

ऋग्वेद १३९,६।२०५,१७।३८४,२९*।४०६,९।४०७ १।४२२,६.]; 

ऋग्वेद संहिता २९७,११।३१३,२२।३१४,१५.॥ 

ऋग्वेदादि ४२,२१ । 

ऋणग्वेदादि सत्यशास्त्र २३,४। 

ऐ० (?) ३६०,१६। 

ऐतरेय ब्राह्मण १००,२१ । 

ऐतरेयोपनिषद्‌ २७३,२१। 

कबीरोपनिषद्‌ ४४१,५। 

कुरान (शरीफ) ७९,११।८१,५।११२,१८।२०३,३।२०६,१८। 

कृष्ण यजुवद संहिता २३०५१४ : 

केनोपनिषद्‌ ३४६,६। 

कोमुदी; शेखरादि ४४०;६१ हर 

कोषीतकि ब्राह्मण .-३७८,१।३७३;१४:। 

गरापाठ--देखो “प्रातिपदिक गण शब्द) , :- 

गणित-शास्त्र ३०६,२ । [99 

गन्धवेवेद (उपवेद), ३८९.९। 

गरुड पुराण २३२,८ । 

गिनती की पुस्तक १७०,११। 

गीता ४०,१ । 


१. 'भजील' शब्द भी देखें । 

२. “वेदान्त” भ्रौर वेदान्त शास्त्र’ शब्दःभी!देखें। . . 
ऋण्वेद' भोर “ऋग्वेदसंहिता' शब्द भी देखें ॥ . «7 ? 
यहां मुद्रण दोष से 'सामवेद' छप गया है । ऋग्वेद” होना चाहिये) 
“ऋक्‍्संहिता शब्द भो देखें । ६. “तैत्तिरीय संहिता” शब्द भी देल ।. 

७, 'तलवंकार' उपनिषद शब्द भी देखें। 


SDD 
FF ) | ४ 
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गुलिस्तां बोस्तां - ११२,९ । 

गृह्य (सूत्र) २९७१। : 

गोतमोक्त (वादलक्षण) ५१२. 

गोतम-सुत्र ३१५,६। 

चरक २८७,८।३१२,९। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ '५४,२७।२८८,५।२९८,२०।३१७,३।३२६,१२।२२० 
८।३४९,१६।३५५,२०।३६०,१८।४१८,१५ । 

जबर ७९,७।१३५,६।१३६,२5 । 

जाबालोपनिषद्‌ ६५,१३ । 

जेमिनिसूत्रसु' ३०,८। 

तन्त्र-ग्रन्थ २९७,१५ । 

तलवकार (केन) उपनिषद्‌ ४२२,१। ` 

तान्त्रिक ग्रन्थ २९७,२१ 

तान्त्रिक मन्त्र २९७,१८। 

तैत्तिरीय ्रारण्यक ३५७,१६ । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २७५,२।३२३,१० । 

तेत्तिरीय शाखा २३३,१० । 

तौरेत ७९,७।११२,१४।११९,१८।१२०,१।१२२,२५।१२५,२३।१ १८५ १७ 
१३६,२८१३७,२२।१४२,३।१४३,७।२०२,२६ । 

घमंशास्त्र (मनु का) ३९५३। 

घातुपाठ ३८७,२०। | 

निरुक्त ६३,२७।२३३,१८।२९४,८।२९८,८।४०७,२ । . 

नोका-शास्त्र ३०६,२। 

च्यायदशन ३९१,४। 

भ्यायशास्त्र १६१,२२।३६४,१९ । 

पञ्चदशी ५६,२१।५७,३ । 

पञ्चमहायज्ञविधि ३६१,२३ । 

पद्धति-निरूपक-ग्रन्य ; ३४५,१५-॥ ` 

पदुम पुराण २०१, १३ ॥ 

पराशरस्मृति. *२३३,१४॥ 


१, मीमांसा' मीमांसा-शास्त्र; “पुर्वमीमांसा' शब्द भी देखें । 
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पारिनिसूत्र ३७०, १३ । 

पातञ्जल महाभाष्य २९४८॥ ..-. 
पातञ्जल शास्त्र (योगदर्शन) ५१,१४ | 

पातञ्जल सूत्र (योग सूत्र) ५१,४। | 
पारस्कर (ग्रन्थ) ४००,१। - 

पुराण ४१३;५। 

पुरुष-सूक्त २९९,१। 

पुर्वमीमांसा' २९४,६।४२३;३ । 

पूवमीमांसा शास्त्र ६२,२० । 

प्रतिष्ठाभास्कर ४२७,२० । 

प्रतिष्ठामयूख २९७,१५।४२८,२० । 
प्रातिपदिकगण (गणपाठ) . ३८७,२० । 

बाईबल ७९,७।८१,२१।१३५,६।१३६,३।१५७,५।२०६,१८। ` 
बाईबिल इन्‌ इण्डिया १३९,८ । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २७२,२०।३८१,७।४२२,१ । 
ब्रह्मववर्त (पुराण) ४२७,२१। 

ब्रह्मववर्ताद ४२,२६१,१४६२,६। . 

ब्राह्मण (ग्रन्थ) ३८५,६।४१७,१९।४४७,३ । 
ब्राह्मणादि ग्रन्थ... २८४,२३।३६३,७। 

भागवत (पुराण) २०१,१३।२६७, १२।४३०,१।४४२,३ । 
भारत? (महाभारत) २६७,११। | 
भाष्य (योगसुत्रभाष्य) ६६,२६।६७,१०।६८,२।६९,२। 
भूमिका (ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका) १६८,१४ । 


9३५, 


मनु (स्मृति) २१६,६९।२६५,६९।३१५,३।३३४,६।३३७,१८३४६,१४।३६०, . 


७।३६६,१९।३६८,१४।३८०,५।४१४,१०।४१७,१९ । 


मनुस्मृति २६,१६।६३,१०।६४,७।२८२,२३।२८३,८।२८५.६।३६४, १९ ` 


३६५,८।३८३,१७ । 
मन्वादि स्मृति -४१४,७। 


महांभाष्य शब्द भीदेखें। .. . 
२. 'मीमांसा', 'मीमांसाशास्त्र', 'जैमिनिसुत्र' शब्द भी देखे । 
"महाभारत? शब्द भी देखें । 


~ 
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मय-संहिता ३८९,१३ | 

मशाफल की पुस्तक १६५,१८ । 

महाभारत' २१९,९॥३३७,१५॥ ३७३,१६।३७५,१७।३००,१०४१०,२। 
४२७,१७॥ 

महाभाष्य” ४१,१४४२०5,१८।२२९,१३।३६०, ३। ३८७,१६ । 

महावाक्यविवरण २७४,२ । 

मानव कल्पसूत्र ४००,२ । 

मीमांसा? २८४२३।२६१,१५।३६०,१९।२९४,१६ t 

मीमांसा-शास्त्र ३६४,१४॥ 

मुण्डकोपनिषद्‌ ३०४,१६। 

यजुब्राह्मण* ४२०५९ । 

यजुर्वेद ६३,५।३४६,१८।३५२३,२७।३८४,२९ । 

य० सं० (द्र० यजुवद संहिता) । 

यजुर्वेद संहिता ३०८,६।३ '९,५।३४६,२१।२५५,७। ३५७,२ । ` 

यजुर्वेद (ब्राह्मण) ४२०,७। 

यजुरवेदोय ऋचा ४२६,१२ । 

यन्त्राघ्याय (सुश्रुत) ३८९,२० । 

योग (शास्त्र) २९४,७। 

योग शास्त्र २९२,५।३०२,११।३०८,११।३९४,१३।३९५,५ 

योग-सूत्र २७९,१६।२८१,३।२२,४। ` ` 

योहन्ना का पहला पत्र १७०,१४ । 

राजसूय-पव (महाभारत) ` ३५०,१८।४०१,१८ । 

लिङ्गाचनचिन्तामरिए २९७,१५। ` वगात च 

लूका की इ'जील १७०,१३॥ | 

वराहसंहिता. २८९,१४ । 


१. “भारत शब्द भी देखें ॥ 
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सगर (राजा) ३७५,९।३७७,६ । 
सत्यवती ३८०,६।४००,६। 

सनाई पवेत १२३,३। 

सम्मोहुनास्त्र ३८६,३ । 

सरवाड़ (जि० अजमेर) १७५,२२। 
सरस्वती (नदी)  ३७०,२। 

सरी (इवराहीम की स्त्र) १२३,४। 


१. 'महादेव शब्द भी देखें । 
_ २. 'कृष्ण' शब्द भी देखो ॥ 


« रामः , देखें ५ 
« “राम' शब्द देखें 
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महदेव (पाण्डु-पुत्न) ४०१,१। 
साख्य शास्त्रकार ३९६,१५ । 
साख्यशास्त्रकार (कपिल) २६९ २४२३, १२॥ 
सात्यकि (यादव) ४१२,५ । छ ' 
साधु जी' (सिद्धकरण) १७ | 
Fd जोगी हक २०२१।१७६,५।१ ७६, १७।१८०,२। १८१,२४। 
दि लोग ४०२,६। ` | 
सद्धकरणा' (साधु) १७५,१२।१७६,१३।१८ 
| रे । 
सिद्धपुर ४३७,२७।४३८,२।४३९,८ । १22 
घुजावमल कोठारी १८०,२। 
सुधन्वा राजा ४२५,१०। 
सिन्धु (नदी) ३७०,२ । 
सीता ३५०२३॥३६९,२० । 
सुलभा २८५,१४। 
सुखुत (नषि) ३८८,१० । 
सानमगरी १८९,२१ । 
सोमसद्‌ ३६९,९। 
स्काट (पादरी) १३४,२० | 
स्काट” साहब (पादरी 
ड रहा ११२६८२, १।५९,७।९२,१७।९६,१६।१०२, 
एतो जोई 
सरस्वती) २६,१५।२७,२।२५,१०।२६,५।३० 
त ` 0३३,१७।३४,१।३५.३।३६,१ १।३७,११।३= १३९ 2 
र त । (१२४२, १६।५१,१०।५२,५।५३,५।४४,१०।१४ शा र 
र, र ” ७5,२६४, १४१०२,२७।१०३,४। पृ० १०० १ १७ 
! टर १२१--१२८!१२८,२१ १७४,४।१७४ ६१७ 
____१००,२१०६,१४१०६,१। पृष्ठ १९३ से पु० २०६। 

९ वकर बन भोवले २ द ज उ 
मसूदा समीपस्थ सोन नामक री । चन पी 
* ४. टी० जी० स्काट' ( पादरी ) 'स्काट पादरी” रौर “पाद 
बा ° भार पादरी साहुब' 
१. 'दयानन्द सरस्वती, 'स्मामी जी' श्रोर “पण्डित 


जी? शद 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती ¦ ८२,२६।८९,१५।९ १,२८।९२१२२॥९२,११ 
६४,५।९७,१९।११९,४।१३३,३।१२४,२१। १३६,२२।१३८,१७।१४०+ 
२५।१४१,२५।१४३,३।१४५,२११४६,१८।१४७,२०। १४८,१९ 
१४९,२९।१५०,३२।११२,१३।१५३,१९।१५५,७। १५६, १६१५८, २७ 
१५९,३२।१६१,१९।१६५.३१।१६३.२। १६४, १७१६५, १९१६६, 
३१। 

स्था यम्सुव मनु ३१४,३।३६४,१०।३७१,९।३६९,१ । 

स्वायम्सुव [मरीचि] ३७२२ । 

हंसराज जी कोठारी १९०,१०। .. 

हरिशचन्द्र (राजा) ३४६,४।४४१,६ । - 

हरिद्वार (हरद्वार) २३,२०।३३६,१६।३८३,१।४३९,२१ । 

हरिमिह (मेड़ता के) १९०,३। 

हरिसिंह (नलवा) ४०२,२०।४०३,१ । 

हरिहर तर्कसिद्धान्त ५०,२० । 

हरे कृष्ण व्यास २०९, १५२३८, १२ । 

हव्वा (आदम को पत्नी) ८,६ ॥ 

हसबण्ड (डाक्टर) ११६,८।१२०,१५।१२२८।१२६,११ । 

हस्तिनापुर ४००,१६। 

हिन्दु २९७ ५२७०, १६॥, _ 

हिन्दु शब्द का ग्रथे २६७,६।३७०,१६ । 

हिन्दुस्तानी पादरी ८१,५९१, १८ । 

हिन्दुस्तानी ईसाई ६३,८। 

हिन्दुस्थान ३७०,१४५॥ |. 

हिन्दुस्थान चान्द का ग्रथं ३७०,१७ । 

हिमालय ३६९,२।३७०,३।३८४, ३४३६,२२ । 

हिमालय के उच्च प्रान्त (प्रदेश) ३६१,४।३८२,१०। 

हीरालाला जी तातेड १६०,७। 


हुगली ४६,१५। 


१. 'द०*, 'दयानन्द' 'दयानन्द स्वामी “दयानन्द सरस्वती; 'स्वामीजी 
और 'पण्डित जी? शब्द देखे । 
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क्र० द के शास्त्रार्थ ओर प्रवचन सम्बन्धी 


परिवतेन परिवर्षन ओर सशोधन 


[विशेष--केवल पूना-प्रवचन संबन्धी परिवर्तन परिवर्धन श्रौरः संशो- 
धन पुना-प्रवचन के अन्त सें चौथे परिशिष्ट में पृष्ठ ४८०-४८२ तक देखें | 
उन से शेष नीचे दिये जाते हैं । ] हू 

पृष्ठ २७, टि० १ में बढावें-सत्याथंप्रकाश . प्र» सं० (१८७५) 
के पृष्ठ १४७ पर ऋ० द० ने 'यद्दे किचन! वचन को छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ की श्रुति लिखा है। इसी पृष्ठ की २३ वीं पंक्ति में. लिखा 
है--शद्भूराचाय जी ने भी मनुस्मृति का ही प्रमाण लिखा है। | 

विशेष-- शंकराचाय से लेकर स्वामी. दयानन्द सरस्वती पयंन्त 
सभी प्रमुख चायं 'यद्द किञ्चन वचन को मनुस्मृति के प्रामाण्य के : 

लिये उद्धृत करते हैं। परन्तु प्रकरणानुसार इस वचन में. स्मृत मनु 
. वेवस्वत मनु है । उसके ऋग्वेद मं० ८ में २७-३१ तक सूक्त हैं । उनमें ; 
से धाय्या संज्ञक सामिधेनी मन्त्रों को ग्रहण करने का निर्देश है । 

` पृष्ठ २७, पं० २४--'मे० सं० २।१।६' के स्थान में _.'में० संर 
२१।५' इस प्रकार शोधे । 

पृष्ठ ८७, पं० १२-१३--जेत्त मत वाले और मुसलमानः``---' 
इसके विषय में आगे पूत्ता-प्रवचन पृष्ठ ३०९, पं० १५-२०; पृष्ठ ३८४, 
पं० १९, २० और पृष्ठ ४१५, पं० १३ में भी जेनियों और मुसलमानों 
के द्वारा ग्रन्थ जलाने का उल्लेख मिलता है । 

पृष्ठ १२०, पं० ४--साठ वाक्य-पं० लेखराम जी ने. ऋ० द० 
के जीवन चरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ७३८ में ६४ वादय लिखकर देने 
का उल्लेखे किया है। 

“पृष्ठ १५३, पं० २१--द्वेतवादी वे होते. हैं जो कि दो पदार्थं 
मानते हैं। पादरी स्काट का यह कथन अयुक्त है। द्वत शब्द का 
अभिप्रेताथ है भेद, न कि दो संख्या । इसलिये ईइवर, जीव, प्रकृति 
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तीन पदार्थों को माननेवाले माध्व मत के भी द्व तवादी ही कहे जाते 
हैं श्रायंसमाज में भी 'अ्रद्धेत' शब्द के भ्रन्तगंत :द्रेत' शब्द को दो 
संख्या का वाचक मानकर त्रंतवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह 
दार्शनिक पारिभाषिक भ्रभिगाय के विपरीत है । इतना ही नहीं, यदि 
'श्रद्वेत में दो संख्या का ही निषेध होवे तो ब्रह्म के दो से भ्रधिक 
की व्यावृत्ति कॅसे होगी । ग्रतः स्वामी दयानन्द सरस्वती भी शास्त्रीय 
दृष्टि से द्वेतवादी ही हैं। पं० लेख राम कृत जीवन चरित (हिन्दी 
सं०) के अनुसार इमरांव शास्त्राथ में स्वामो जो ने कहा था--हम 
देत मानते हैं (पृष्ठ २४१) । 


पृष्ठ १९६, टि० १-पुना-प्रवचन पृष्ठ ६० तथा पृष्ठ २४०, टि० १ 
में पूना प्रवचन को जो पृष्ठ संख्या दो है, वह हमारे प्रथम संस्करण 
की है, जों भुल से छप गई है । प्रस्तुत संस्करण में यह विषय पृष्ठ 
३३० (पं० १-६) में देखें । 
पृष्ठ २४९, पं° १६--आपयलें' के स्थात में 'आपले' इस प्रकार 
शोधे । 

पृष्ठ २५९, पं० १३--पृष्ठ ५७ को के स्थान में “पृष्ठ ६७ को' 
इस प्रकार शोधे । 

पृष्ठ २५९, पं० १६--*पृष्ठ ११३ की के स्थात में “पृष्ठ ११२ 
की इस प्रकार शोधे) | 

र पृष्ठ २८३, पं० २३--चजुर्थ-प्रव वन में प्राण- तिष्ठा के प्रकरण 
में -यह प्रकरण प्रस्तुत संस्करण में ग्रागे पृष्ठ २९७ पर है। ऋ० 
द० ने पूना के आठव प्रकरण के अन्त में पृष्ठ ३७० पर हिन्दुस्थान 
शब्द का जो अर्थ किया है, उसे भी देखें । 

_ १७७२९७, प° ५-७--यहां 'हिन्दु' शब्द का जो अर्थ दर्शाया है; 
वेसा ही अर्थ आगे पृष्ठ ३७०, पं० १ ६-१८ में भी कहा है। 


पृष्ठ ३३२, पं० १४--'मतलब-सिन्यु'--इस शब्द का व्यवहार. 
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बर करते रहे । श्रत: यह उनका 'कोलाहल' 
समान विशेष प्रयुक्त शब्द है । no 
पृष्ठ ३८२, टि० १- केदारख्ण्डः इस विषय में 
र र एड-- ] हम दुसरे 
परिशिष्ट में लिखना चाहते थे, परन्तु भ्रनवधानता से लिखन 
रह गया। $ 
पृष्ठ २८४, पं० २९--.'सामबेद की : में ऋग्वेद की? 
इस प्रकार शोधें। सक धेत चो 
पृष्ठ ३९५ से पृष्ठ ३९७ तक योग के सम्बन्ध में जो कछ लि 
न्ध में जो लि 
गया है, उसकी बम्बई-प्रवचन के योग-विद्या विषयक र्वं दल 
(पृष्ठ ५१६-५२०) के साथ तुलना करें। 
2५5 ३९६, टि० ५ को इस प्रकार शोधे मों के विषय में पर्वे 
क — षय में पूर्वे 
व्यास्यान ३, ४05 २७९,२८० में वणान उपलब्ध होता है । नियमों के 
सम्बन्ध में वहां वर्णन नहीं है । सम्भव है किसी अन्य प्रवचन में 
वणुन किया हो और वह लिखने से छुट गया हो । 
बि ४१४, प° ७--'[भन्त्रादि' के स्थान में “ [मन्चादि' ऐसा 
शोधें। वज | 
पृष्ठ ४२१, पं० २१-२२- सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य । 
चार प्रकार की मुक्ति के विषय में सत्याथंप्रकाश समु० ११, पृष्ठ 
३८५ तथा इसी पृष्ठ की टि० १ देखें। वेदविरुद्धमतखण्डन (दया- 
नन्दीय लघु ग्रन्थसं ग्रह, पृष्ठ ४११) में भी इन चार प्रकार की मुक्तियों 
का उल्लेख मिलता है । 
एष्ठ ४२५, पं० ४--'दिन' इसके आगे बढार्वे--[रात्रि में साठ 
बजे] । ह 
एृष्ठ ४४३, पं० ५--भ्राज परयेन्त चार बार काशी गया'। जीवन 
चरिनों के अनुसार सन्‌ १८७४ में बम्बई जाने से पूर्व पांच बार 
काशी जाने का उत्लेख मिलतः है-- 
१-श्राश्विन, सं० १६१३=सितम्बर, सन्‌ १८५६ । 
२--कातिक, सं० १४२६-- अक्टुबर, सनु १८६९ । 
३--चेत्र, सं० १९२७--ग्रप्रैल, सनु १८७०। ` 
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१६० ”०००००/ १६४ स के दीस्त्रिथ और च्रवचत 


&-फाहँगुन, सं० १६२८=दिसम्बर, सतु १८७१ । 

श- ज्येष्ठ, सं० १६३१-मई, सन्‌ १८७४ । 

इन पांच बार की यात्राओं में से प्रकृत लेख में प्रथम वार की 
काशी-यात्रा को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि वह यात्रा 
वैदिक-घर्म-प्रचा र-सम्बन्धिनी नहीं थी । | 

पृष्ठ ५१६-५२० तक मुद्रित योग-विद्या विषयक प्रवचन की तुलना 
पूना-प्रवचन के ११ वें प्रवचन के पृष्ठ ३९४-३९७ के साथ करा । 
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मिल कपूर ट्रस्ट रारा 


प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


५ १. ऋग्वेदभाष्य-- (संस्कृत हिन्द 
न्दी वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित) 
प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व a 
प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग ३०-००, तृतीय भाग ३५-०० । 
२. यजुवदभाष्य-विवरण--नऋहृषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग अप्राप्य है । द्वितीय भाग मुल्य २५-०० । 
~ ३ अथदवेद-भाष्य--श्री पं विश्वनाथ जी वेदोपाध्यायक्कत 2 १४-१७वां 
काण्ड २४-००, १८-१६ वां काण्ड २०-००, बीसवां काण्ड २०-०० ॥ 
~ ४. तेत्तिरीय-संहिता--सुन्दर सुदृढ़ कागज पर आफसेट से छपी पक्की 
सुन्दर जिल्द । मूल्य ४०-०० । 
| ४ _ प्र, त तळ (यजुर्वेद) पदपाठ--शुद्ध संस्करण । मूल्य २५-०० ८“ 
६. गोपथब्राह्मण (मुल)--सम्पादक श्री प० विजयपाल जी विद्या- 
वारिधि । सव से शुद्ध और सुन्दर संस्करण । मूल्य ४०-०० 
७. वेदिक-सिडान्त-मीमांसा-युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयकं 
१७ विशिष्ट निबन्धों का अपूर्व संग्रह । मूल्य ३०-०० 
८ ऋर्वेदानुक्रसणी--वेङ्कटमाघवक्कत । व्याख्याकार श्री पं० विजय- 
पाल जी विद्यावारिधि । ` उत्तम संस्करण ३०-००, साधारण २०-०० 
| ऋण्वेद को ऋक्संख्पा--युधिष्ठिर मीमांसक (संस्कृत-हिन्दी) २-०० 
१०. वेइसंज्ञा-सीमांसा- ., ,, १-०० 
११. बंविक्-छन्रोसीमांसा--युधिष्ठिर मोमांसक । नया संस्क० १५-०० 
१२. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ की विविध 
एओं की ऐतिहासिक मोमांसा--(संस्कृत-हिन्दी) यु० मो० ५-०० 
१३. शिवशङ्करीय लघुग्रन्य पञ्चक--इसमें धी पं० शिवशङ्कर जी 
काव्यतीर्थं लिखित चतुदेश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनी, वेदिक-विज्ञान, वेदिक- 
(0700 और ईश्वरीय पुस्तक कौन ? नाम के पांच निबन्ध हैं । मूल्य ५-०० 
१४, यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समीक्षा--लेखक पं० विश्वनाथ 
वेदोपाध्याय । बढ़िया जिल्द २०-०० साधारण १६-०० 
१५. बेदिक-पीयूष-धारा--लेखक श्री देवेत्वकुमार जी कपूर । चुने हए 
५० सन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदार्थ पूर्वक विस्तृत व्याख्या तथा अन्त में भावपुर्ण 
गीतों से युक्त । उत्तम संस्करण १९-००, साधारण १०-०० . .. | 
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१६. ईश्नजेन्रकढ़:,उप्रतिषदफ हित्ती, ..गेजी.०टयरास्या सहित । 
व्याख्याता- श्री वेद्य रामगोपाल जी शास्त्री । मुल्य--ईशो० १-५०; केनो० 
१-५०; कठो० ३-५०। 
व्र १७. दशपूर्णमास-पद्धति--पं० भीमसेन कृत । सुन्दर, सजिल्द २५-०० 
४. १८. संस्कार-विघि-शताब्दी-संस्करणा, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्प- 
णियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १२-००, राज-संस्करण १४-०० । 
सस्ता संस्करण मुल्य ५-२५; अच्छा कागज सजिल्द ७-५० ।. 
१९. वेदिक-नित्यकसं-विधि--सन्घ्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ हवन 
के मन्त्रों के पदार्थ और भावार्थ सहित । यु० भी० ३-००, सजिल्द ४-०० 
२०. वेदिक-नित्यकमे-विधि--(मुलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तिवाचनादि 
बृहद्‌ हवन के मन्त्रों सहित । | । मूल्य ०-६० 
२१. वर्णोच्चारण-शिक्षा--ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या । ०-५० 
२२. शिक्षा-सुत्नाणि--आपिशल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत्र २-४० 
२३. बोधायनश्रौत-(दर्श पुणंमास) -सुत्रन--प्राचीन_ भवस्वामी और 
सायणाचार्य कृत दो व्याख्याग्रों के सहित । सुन्दर, सजिल्द मूल्य ४०-०० 
` २४. निरुक्त-इलोक-वात्तिक_केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित 
इलोकबद्ध विस्तृत व्याख्या । एक मात्र हस्तलेख के आ्राधार पर डा० श्री पं० 
विजयपाल जी ने बड़े परिश्रम से इसका सम्पादन किया है। सुन्दर मोटा 
ज, मनोरम छपाई वा पक्की जिल्द । मूल्य १००-००। 
२५. अष्टाध्यायी- (मूल) शुद्ध-संस्करण । : ३-०० 
/ २६, धातुपाठ-धात्वादिसूची सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण । ३-०० 
२७. वामनीयं लिद्कानुशासनम्‌- स्वोपज्ञ-व्याख्यया सहितम्‌ । . ८-०० 
२८. अष्टाघ्यायी-भाष्य-श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुकृत । प्रथम भाग 
२४-००, द्वितीय भाग २०-००, तृतीय भाग २०-०० 
२९. संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि--लेखक--श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रथम भाग ८-००; द्वितीय भाग १०-००। 
र ३०. The Tested Easiest Mathod cf Learning and 
[2 Teaching Sanskrit (First B00)—यह पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु कृत “विना रटे संस्कृत पठन-पाठन की अनुसूत सरलतम विधि' 
कै. भाग १ का अग्रेजी अनुवाद है। भ्र॑ग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय 
॥ व्याकरण में प्रवेश करने वालों के लिये यह आधिकारिक पुस्तक है। 
| कागज और छपाई बह सजिल्द मूल्य २५-००।, र 
` ३१. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या यु० मी०.। प्रथम भाग .५०- 
पर यको यु । प्रथम भाग. ५०-००, द्वितीयं 
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स उछ r maj_Foundati 
ह दब ६०० इत व्याख्या, तथा प० यु० मी० कृत 
अ व ११ सूचियों सहित । ग्रजिल्द ८-००, सजिल्द १२-०० 
हज से गया अत-धातु-कोश- पारिनीय धातुपाठ की धातुओं का अकारादि 
» पद, आदि का निर्देश करते हुए हिन्दी में ग्रथं दिये हैं। नवीन 


संस्करण । १ 
॥ ००09 
३४, दैव पुरषकारवातिको पेतम्‌-लीलाशुकमुनि कृत। १०-०० 
२५. भागवृत्तिसंकलनम्‌--श्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति । ६-०० 


रे काश रतन र्मा संस्कृत रूपान्तर । यु० मी० , १५-०० 
| कृत्स्न बा लना और व्याख्याता यु० मी० ६-०० 
३८. शब्दरूपावली--विना रटे रूपों का ज्ञान करानेवाली। २-०० 
३९. आर्याभिविनय (हिन्दो)--स्वामी दयानन्द । गुटका सजिल्द ४-०० 
४०, Aryabhivinaya—English Translation and notes 
(ताम भूमानन्द) दोरङ्गी छपाई । जिल्द ४-००, सजिल्द ६-०० 
४१. विष्णुसहत्ननाम-स्तोत्रम्‌ (सत्यभाष्य-सहितम्‌)--पं० सत्यदेव वा- 
सिष्ठ कृत भ्राध्यात्मिक वेदिक भाष्य (४ भाग) । प्रति भाग १२-१०। 
४२. श्रीसद्भगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌--..श्री पं० तुलसीराम स्वामी ६-०० ८ 
ns को ओर--श्री शान्तिस्वरूप जी कपुर के विविध 
विचार सरल भाषा में लिखे लेखों का संग्रह । मूल्य ४-०० । ; 
४४ अगम्य पन्थ के यात्री को आत्म-दशंन--चंचल बहिन । ३-०० 
४५. सत्याग्रह-नीति-काव्यम--आ० स० सत्याग्रह १६३९ में हैदराबाद 
जेर में प० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित। ५-०० 
४६. सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--युधिष्ठिर मीमांसक कृत 


नया संस्करण । तीन भागों में । पुरा सेट ७५-०० 
४७. सस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचायं पाणिनि. 
लेखक-डा० कपिलदेव शास्त्री एम० ए०। ` सजिल्द १२-०० 


४८. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन--इस संस्करण में ऋषिं 
दयानन्द के अनेक उपलब्ध नवीन पत्र और विज्ञापन संगृहीत किये गए है । 


` दो भागों में ऋ० द० के पत्र हैं । तीसरे वा चौथे भाग में विविध व्यक्तियों 


द्वारा ऋ० द० को लिखे गये पत्रों का संग्रह है । भाग-१ का ३५-००, भाग- 
२ का ३५-००, भाग-३ का ४०-००, भाग-४ का ३०-०० | 
४९. विरजानन्द-चरित--लेरूक--भीमसेन शास्त्री एम० ए०। नया 


परिवधित र शुद्ध संस्करण । ३-०० 
५०, ऋषि दयानन्द सरस्वती छा रवलिखित और स्वकथित आत्म- 


चरित-सम्पादक पं० भगवदृत्त। १-०० 
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शर. ऋषि/व्यात्नत्द «मोर आगेसपाज की >संस्छुतःसाहित्य को देन-- 
लेखक-डा० भवानोलाल भारतीय एम० ए०। . .' सजिल्द १२-०० ` 
/ ९२. सोमांता-शाबर-भाष्य--आष॑मतविमशिनी हिन्दी व्याख्या सहित। 
| व्याख्याकार-पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ४०-००, द्वितीयं 
रु भाग ३०-००, राजसंस्क० ४०-००,तृतीय भाग ५०-००, चौथा भाग यन्त्रस्थ । 
J ५३. नाडोतत्व-दशंनम्‌--पं० सत्यदेव वासिष्ठ कृत हिन्दी व्याख्या ` 
सहित । सजिल्द ४०-०० । - | | 
५४. सत्यार्थप्रकाश-- (आय समाज-शताब्दी-संस्क रण) --राजसंस्करण 
१३ परिशिष्ट, ३५०० टिप्पणियां, तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्करण के 
विशिष्ट उद्घरणों सहित मूल्य ३०-००, सस्ता संस्करण २४-०० 
4 ५५. दयानन्दीय लघुग्रत्थ-संग्रह -१४ ग्रन्थ, सटिप्पण, अनेक ` परिः 
शिष्टों के सहित । . मूल्य लागत मात्र २५-०० 
५६. दयानन्द के बास्त्राथे और प्रवचन-इस में प्रसिद्ध प्रामाणिक 
८ जञास्त्राथोँ, पूना के १५ और बम्बई के २४ प्रवचनों का संग्रह है, श्रौर 
झनेक परिशिष्ट दिये गये हैं। बढ़िया कागज सुन्दर छपाई वा जिन्त 
लागत मात्र मुल्य ३०२०० । 
` ५७, दयानन्द-शास्त्रा्थ-सग्रह साधारण संस्करण । मूल्य १०-०० 7 
पद. पुना-बस्बई-प्रवचन--साधारण संस्करण । मूल्य १०-०० । ३ 
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... ॥&« व्यवहारभानु--ऋषि दयानन्द कृत । मूल्य १-०} 
. ६०. पञुचमहायज्ञविधि--ऋ० द० कृत । मूल्य १-०; 
६१. आर्योइइयरत्नमाना-,, ,. ०-५४, 
(हर्‌, अष्टोततरशरनानमॉजिका--सत्याथंप्रकाश के प्रथम समुल्लास को \ 
सुन्दर प्रामाणिक विस्तृत व्याख्या । पं० विद्यासागर शास्त्री । क 
| २ ६३ ऋचति दयानव्द और आयसमाज से सस्ज्रद् महत्त्वपूर्ण अभिलेख- न 
संकलयिता यु. मी०) ` ` ' मूल्य 5-०० छुँ 


६४. आय-मन्तव्य-प्रकाश-म० म० पं० आयँमुनि । प्रथम भाग ५०० | 


भाग ५-०० | कज ढु 
Vegetarianism V/s ॥(००७४४॥०४-कर्मतारायण कपुर ०-५० 
` ` शीघ्र मुद्रयमाण ग्रन्थ 
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